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_थोडा परिश्रम करनेसेही विद्यार्थियोंकों सिद्धान्तकौमुदी पढनेकी योग्यता प्रास्त होजाती है 


वंचित रहजाते हैं . वह त्रुटि सदाके लिये रहजाती है और यहभी सत्यही है कि, बाखार 


भूमिका । 00200 
शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द ज्योतिष यह वेदके छः अंग हैं. इनमें “मुखं व्याकरण: 
भेप्रोक्तम्‌+- व्याकरण वेदका सुख .कहाहै. क्योकि इसीसे अर्थका ज्ञान. होताहै, जिसप्रकार 
मुखमें भोजन करनेसे अन्य सत्र इन्द्रिय पुष्ट होजाती हैं, इसीप्रकार व्याकरणशात्ञके पढनेसे दूसरे 
शाल्लाका ज्ञान विशेष करके होजाता है इसीते यह वेदका मुख कहा है । पू्वकाठमें व्याकरण- ` 
शात्र महेश्‍वरसे प्रदत्त हुआ है उनते इन्द्रादि महानुभावोंने अध्ययन कर जगते _ 
किया है, इनके सिंवाय औरभी व्याकरणाचाये ऋषि मुनि महात्मा प्रगट होकर व्याकरण रचगये | 
हैं जिनकी प्रथा पूर्वकाळ्में प्रचलितथी परन्तु इस' समय इस देशमै पाणिनिमुनिक्कत व्याकरणही 
- सर्वोत्कृष्ट और सर्वत्र प्रचलित है, महाभाष्यपर्यन्त . अनेक सद्दम्न्थ टीका टिप्पणी आदि संयुक्त 
इसीपर बने हैं जिनके अध्ययन करनेसे पूर्ण विद्वत्ता प्राप्त होती है ॥ 
जंसा-संस्कृतविद्याका गूढ और कार्यसाधक व्याकरण है, वेसा और भाषाओमे नहीं हे और 
भाषाओंका व्याकरण पढनेसे सर्वथा अज्ञान नहीं होता किन्तु संस्कृतव्याकरण ह. र 
सम्पूणे शाब्दबोध और अ्थेशात्रका ज्ञान होजाताहै | 


जिसका अध्ययन करना सुगम बात नहीं है प्रथम उनके अध्ययन करनेको' कारिका और 
काठके उपरान्त सिद्वान्तकोसुदीका प्रचार हुआ परन्तु यहभी दोनों अंथ बहुत बृहत्‌ 
प्रथमही बाळकोंकी समझमें नहँ आते, इसकारण. पण्डितवर वरदराजने सिद्वीन्तकोमुदीकी | 
रातिपर सारभाग लेकर छघु और मध्यकोमुदीकी रचना की, जिससे सिद्दान्तकोमुदी पढनेवाळे 
विद्यार्थियोंकों बड़ा सुमीता हुआ, इन दोनेमें मध्यका प्रचार कम और ल्घुका अधिक है 


अथीशषिषयका कुछ बोध होजाता है 
यद्यपि यह ग्रंथ छोटा है तोमी नवीनविद्यारथियोको . कही कहाँ इसके ८ 
बड़ी कठिनता होती है और . अध्यापकोंसे वारवार पूछनेमें संकुचित होकर 


: बुद्विहै जो छोटी बातमी समझमें नहीं आती £ यह दोनों ओरकी कठिनाई देखकर कर सधैं 


समझने योग्ये भाषाटीका करनेकी आवश्यकता हई. 
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' कब्दादिकी साधनरीति स्पष्ट करके लिखदी है जिससे कोई संदेह न रहे. 


(१०) So meee निका 


सा सूत्नळाते हैँ उनके अंक कोष्ठबद्धकर ऋमसे लिखदिये हैं, जिस क्रमसे अंक हैं उसी 
कमसे सूत्र ल्यानेसे शब्दं सिद्ध होजायगा, और जहां नवीन विधि प्रारंभ हुईं है वहां उस 


~ 


संघिके उप्रान्त पट्छिंगमें जितने शब्द आये हैं, उनके सम्पूर्ण रूप विशेष उपपत्तिके 


` निमित्त लिखदिये हैं और इसी प्रकार गणोंमें सम्पूर्ण धातुओंके रूप लिखंनेकी इच्छा थी परन्तु 


ऐसा करनेस ग्रथ बहुत बढजाता और अधिक मूल्य होनेसे विद्यार्थियोंको यह ग्रंथ सुलभ न होता, 
यह विचारकंर कठिन २ धातुओंके पूरे रूप और शेष धातुओंके प्रयोजनीय रूप लिखकर ग्रंथकी पूर्ति 


` का. परन्तु आवश्यकीय कोई रूप छोडा नहीं है और उचित स्थानपर शंका समाधानभी करदियारे. 


पाणिनीयशाल्नके आठ अध्याय हैं और प्रत्येक अध्यायमें चार . चार पाद हैं इसी कारण 
इसका अष्टाध्यायी कहते हैं, सूत्रके आगे पहला अंक अध्यायका फिर पादका पीछे सूत्रोंकी- 


' संख्याके अंक हैं. यह अष्टाध्यायीका कम लुप्त न होजाय- इस कारण लिख दिये गये हैं, और - 
'इस सूत्रसख्याका काये बहुत जगह व्याकरणमें आता हे, इसकारण इनका लिखना - बहुतही 
` आवश्यक है जहां सूत्रके आगे अंक नहीं है वह.कालायनमुनिकृत वार्तिक हैं । 


जो कारिका विद्यार्थियोंक उपयोगी हैं वे परिशिष्टमें लिखदी हैं, और उनपर सूत्रोंके 


| अंकभी ढगा दिये हँ, जिससे विदित होता है कि, अमुक सूत्रपर यह कारेका.हे और पीछे 
'सूत्राका अकारादि क्रम लिखकर सूत्रोंकी विभक्ति दिखलादी हैं, जिससे. सूत्राथज्ञानमें सुग- 


वरदराजका चरित्रभी कुछ लिखदिया है। | 
यद्यपि कोई कोई पण्डित महाशय कहेंगे कि, यह भाषाटीका करके विद्याकाः गौरव न्यून 


मता पडे ग्रेथकारको जीवनी जाननाभी एक प्रधान अंग है, इसकारण भश्रोजिदीक्षित और 


` करना हे सो ऐसा समझना विद्रत्ता नहीं है क्योंके थोडे पारेश्रमसे इसका आशय समझ कर 
बोध होनेसे विद्याधियोंकी उन्नतिकी संभावना है, और अध्यापकोंको अधिक श्रम करना न पे 
तथा थोडे परिश्रमसे विद्याथीजन समझसकें इसीकारण यह टीका रचीगई है. 
यह अथ सव ग्रकारके स्वत्वसहित रोठजी श्रीयुत खेमराज श्रीकृष्णदासजी महाशयको - 


`  समपेण कर दिया है. जिन्होंने बहुत सावधानीकै सहित अपने जगद्विख्यात ' “श्रीवेकटेश्वर?? 
। (स्टीम्‌ ) यंत्राल्यें छापकर प्रसिद्द किया. .. नाळ ० 

. | पाठ्कमदाशयोसे प्राथेनाहे कि, यदि कही अमवश- - नुटि रहगई हो तो अपनी उदारतासे 
। सूचना दें, उचित जानकर आगामीवार शुद्ध करदीजायगी, इसके पढनेसे विद्याथियोंको लाभ 


होगा तो में अपने पारेश्रमको सफल जानूंगा.. 


` ज्वालाप्रसाद मिश्र. 


` मोहा दिनदारषुरा: ` ˆ ." 
मुरादाबाद: *. ४“ 7.. 
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| ` हितीयाद्ृत्तिकी भूमिका । 
१ ie ge TSS > | न कक द, 
। ` _ याकरण शाके ज्ञाता इस बातको मळी भांतिसे जानते हैँ कि यह शाज्ञ कितना कठिन | 
| और गूढ है और नव्य शेलीसे ऐसे अन्धका उपयोगी अनुवाद करंनाभी एक बडा कठिन 
¦. कार्य है एक बार निमन्ध बँवजानेसे फिर तो मार्ग सरळ हो जाता है, जव इस लघुंकोसुदीको टीका “ 
| `, छपकर प्रकाशित हुई तब विद्यारसिक पाठक जन और विार्थियोने इस मंथका बहुत सन्मान | 
!. ` किया और इसकी शैठीको वहुत सराहा, यद्यपि शीघ्रतासे छपनेके कारण कही २ सूत्राङ्कमे _ ` 
अशुद्धि रह गई थी तो भी झुद्विपत्रके सहारेसे प्रयोग साधनेमें कठिनाई नहीं पडी, शीत्रही प्रथम- . & ` 
बारका भ्रति चुक जानपर दूसरी वार इसके छापनेकी आवश्यकता होनेपर मेने बहुत परिश्रमक | 
° साथ इसको सव प्रकार शुद्रकर परवेकालमें रहे सूत्रभी इसमे सन्निविष्ट कर दिये हैं नये सुत्रे जर द 
फ़ूछ बना-दिया है अक नहीं डाला है, अंक डालनेसे सब अंकोंमें गडबड पडती अत एव वह ज्येकि ; त्र र 
त्यो रहनेदिये हैं और जहां कहीं कुछ त्रुटि थी वह सम्यक्‌ प्रकारसे ठीक कर दी गई है, आदाहे 
| अबकी बार पाठकगण इसको अवलोकनकर बहुत प्रसन्न होंगे 


क पिक जा साडी ह Pes 


| 
j= 


Re इस अचुवादका देखकर नकल करनेवाले असहिष्णु मिथ्या शासत्रीनामकी घोषणा करं नकळ | 
`` करनेसे नहीं चूकत और काट छांटकर एक दो भाग बनाकर अनुवादकती रचयिता बनकर मन | 
मनाते हूँ परन्तु ऋषविक्रयवेलायां काचः काचो मणिर्मणिः? पुस्तक सन्मुख होनेसे भद खुलजाता है 
अञ रामायणके टीकेकी नकल किये बिना नहीं रहा जाता तो कौमुदीके टीकेंका नकळ उडानेमै 
छाज कहांतक काम देता. अस्तु, विद्यार्थियोंके उपकार और अध्यापकोंके परिश्रम व्घुकरनेके निमित 
यह टीका रचीगाई है, सो महांमाओंके सन्सुख उपस्थित है। $ 


यह तृतीयाइत्ति मी झुद्रकर उत्तमतासे छापी -गई है 


'ज्वोलामसाद मिश्र. . 


| 

| 

| gS के र सजनोंका अनुगृहीत. - .. र 
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अद्ोजिदीक्षितने संसतके साहित्यमें बडे ऊंचे स्थानको अपने अधिफारमें करलिय है । उन्होने 


जावे पाणिनिके जगद्विख्यात “ अष्टाध्यायी ? व्याकरणको सू्रीका अवळम्वन कर अ 


सिद्वात्तकौमुदी बनाई, और इसकी सहायताले इनमहात्मने पाणिनिके माहात्म्यका सारे संसारमै 


। क अचार किया | आज हम जगद्विख्यात पंडितका जीवनचरित्र व इनके समयका निर्णय करते हैं । 


'  _न्रोज ( कान्यकुब्ज ) बहुतकाढसें भारतबधेके इतिहासमें प्रसिद्ध है, भूगोलके जाननेवाळे प्रीक- 


- । अतगासी टलेमिने ( अनुमान १४०-१६० ई० में ) प्राचीन कन्नौज नगरीका नाम लिखा है । 
नव लेकर सन्‌ई० बारह सोके पिछले हिस्सेतक कन्नौजका नाम भारतवर्षके इतिहासमें वारंबार 


जा हुआ दिखलाई देता दै । ईसवी चौथी शताब्दीके मध्यभागमें कल्लौज गुप्त सम्राठोंके अधिः 


RI 


“कारका एक उत्तम और प्रधान नगर गिना जाता था फिर चौथी शताब्दीसे लेकर छठी शता- 
-_ च्दीके मध्यम जन्मतंक कनौज गुप्त महाराजाआके अधिकारमें रहा । ईसवी पांचवीं शताब्दीके 


त आस्म्ममे ( २९९, ४१४. $० ) चीनके विख्यात अमण करनेवाळे फाहियानने कनौजको देख 


झर अपने अमणदत्तान्तकी पुस्तकमें उसकी सम्पत्तिका वर्णन किया है तिस काठमें कनोज गुत- 
रं मंहारोजाओंके अधिकारमें था । गुप्त महाराज नर॒सिंहगुप्तका सेनापति और सामन्तराज यशोधम्मै 


क हुनराजके मिहिर कुठको पराजित करके स्वयं महाराज वन वैठा । ज्ञात होता है कि- कदाचित 


यह मालवेमें गप्तमहाराजाओंका हाकिम होकर उनपर राज करता था । अपने बाहुबलके द्वारा 
_ डुनराजके हाथसे गुप्तराज्यका उद्वार कर सेनापति यशोधम्मैने पिछले गुप्त सम्राट्‌ दूसरे कुमार गुप्ते 


ES ` द्वाथसे राज्यका मार अपने हाथमे छेलिया । इसने महाराजाधिराज विष्णुवद्धेनकी उपाधि घाण 


` के कनौजको अपने अधिकारमें करके राजधानी. बनाया । इस यशोधर्म्मेके नामकी जो दो 
` जासनळिपिं पुरतत्त्ववित्‌ स्फीट सांहबकी कोशिससे मन्दसरमें निकली हैं, तिनमें एक ५३३- 
। ८.5 ३० में खुदी है महाराज विष्ण॒वद्धनके समयसे मारतवर्षके वीच कन्नौज प्रधान नगर गिना 


` जाने छगा | अनुमान ९३०-८० सन्‌ ६० तक पचासवर्षतक विष्णुवद्धैन कनौजका राज करता 


इस वद्नवंशका आदिवासस्थान थानेश्वर था. 


रहदा, गुप्त महाराजाओंकी अवनतिके पीछे इसी भांति बईनबंशाका राजपाट कनौजमें प्रतिष्ठित हुआ | 


` -दैनवाकी प्रतिष्ठा और सम्पत्ति इसके संग बढती रही इसवी छठी शता्दीके. मध्यभागसे 
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कनौजकी इजत सम्पत्ति बहुत बढाई ।. तबसे कनौज संस्कृतको चचीके, विषयमें “एको 
विख्यात स्थान होगयां, वद्धेतषंराका पिछला राजा हर्षेवद्धन शिल्लादित्य ६ व > | 
९५९ ३० तक समस्त भारतवर्षका चक्रवर्ती महाराज था, इसी हषैवद्दनके, समयमें अधौत्‌ : | - 


क 


'लघुसिद्धान्तकोमुढी। ` | 


न सन्‌, ६३४ ई० में हियाँ साड०ने कान्यकुब्जमें आग्रकर भलीमांतिसे उसकी शोमाका णे 
“ किया. ऐसा सुननेमें आया है | 


और कुबेरका परपोता था । हर्षके आश्रयमें. रहकर न 
बाणभड्टने कादम्बरी पार्वतापारिणय नाटक और चंडिकाशतक वनाया, मयूरे मी इसी | 
हपेवद्ेनकी राजसभामें रहकर “सूर्यशातक” बनाया | कि . ` 
महाराज हमैवर्द्नके पीछे सौवर्षते कुछ उपर ईसवी आठवीं शताब्दीके मध्यभागमें यशोवर्मन 
नामक राजा कन्नौजमें राज करता था | काइमीरके इतिहास या राजतरंगिणीके मतसे काइमीरके : 
` महाराजा छलितादित्यने इस बैशोवमैनको वारंवार. पराजित करके अन्तं राज्य- गदीसे उतार 
दिया । महाकवि भवभूति और वाक्पति नामक एक दुसरे कवि इस यशोवरमनूकी समामें विदयः 
` मान थे | कहते हैं कि, ललिता दियके समंयमें ( ७ १९-५१ ३० ) विख्यात महाराज संकराः 
~ ` ` चार्यजी दिखिजय करते २ काइमीरे आयकर कुछ काठतक सरस्तीपीठमे विराजमान रहे ०222 
( परन्तु यहं शंकराचार्य इंकरस्वामीकी गदीके अधिकारीमेसै होंगे भाष्यकार नहीं कारण कि | 
भाष्यकारको २२०० वर्षसे अधिक होते हैं ) 0900 > 
यशोवमैन्से राज छूटनेके परेही कनोजमें एक नवीन राजवंश देवशक्तिस आव्यी शताब्दीके. 
क्तिके नीचेके पंचम वंशधर महेत्वपाळकी 
राजरोखरने वाल्मारत, वाळरामायण, ( प्रचप्डपांडव ) कईरमंजरीं और विद्वराल्मजिका 
हर नाटक बनाये इस किने वाठरामायणमें महाकवि भवभूतिका नाम लिया है। | 


9 


ro —— त ति 


१ हर्षचरितके आरम्भमें बाणमडने अते पहले हुए... कवि सुंबन्थुका नाम छिया 
वासवदत्ताके अनुकरणपर वाणमट्टने प्रसिद्ध 'कादम्बरी बनाई, दाणमद्ठते परे सुबन्धु ३ ईसवी छो सत 
व्दीके शेषभागमें कन्नौजकी राजसमामै आया | पण्डितवर 10. 1१. पथ] साहन वासवदर 

गौरवयुक्त भूमिकामें सबसे पहले यह बात दिखाई | * कबीनामंगलूदपों नून बासदचया 


` चरित १८ छोक )। 


के “२ राजतरंगिणीकी चौथीतरगमै लाठितादित्यके राष्यका वर्णन किया गया है 
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{ १४) सट्रोजिदीक्षित । 
बभूव वल्मीकभवः कविः पुरा ~ , ` 
आच झवि Ce 
ततः प्रपेदे भावि भठुमेकताम्‌॥ 
स्थितः पुन्यो भवभूतिरेखखा | 
स वत्तते सम्भाति राजशेखरः ॥ - 
E | ( बाळरामायेण १। १६ ) 
इसवी नवम शतान्दीके शेषभागमें राजा महेनद्रपाटकी देवसमामे राजशंखर आया । 


- मवभूतिके राजशेखरसे पहले होनेका प्रमाण बाळरामायणके उपरोक्त इछोकसे प्रमाणित » 


होता है । | 
देवशक्तिके पिछले बंशघरको पराजित करके बनारससे गाहडवार राजपूत वंश कनोजमें 


_ प्रतिष्ठित हुआ | अनुमान १०५० सन्‌ ईसवीमें चन्द्रदेबने काइयपगोत्री राजवंशको कन्नौजमें 
` अतिष्ठित किया | चन्द्रदेवके पिताका नाम चन्द्र, और दादाका नाम यशोषिग्रह था । चन्द्रदेषने 


SS ee 


कनौजके राजा साहसांकको पराजित करके कन्नौजमें अपना अधिकार फेडाया, इस चन्द्रदेवके 


© 


चुत्र राजा मदनपालने १०९७ से लेकर १११४ सन्‌ ई० तक कन्नोजमें राज्य किया | राजा 
` मदनपाळने मदनविनोदनिघण्टुनामक एक वैद्यकका ग्रंथ बनोया । 


१ पंडित आनंदरामके सतसे यह भवभूति महाकवि भवमातिसे अलग हैं इसका अनुमान यह दै 


के, महाकवि भवभतिने ई० सन्‌ ५ वीं शताब्दीमें प्रगट होकर वारचरित उत्तररामचारेत और 
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४ - आलतीमाघच यह तीन नाटक बनाये । यह समस्तु नाटक उजायिनी नगरके विख्यात “'कालप्रिय 


नाथर” सहादेवजीके मंदिरमें खेले गए । भवभूति ईसवी पांचवी शताब्दीसँ उजयिनीके स्वामी मदा- 


राज विक्रमादित्यकी सभामें कालिदास और अमरसिंहकी समान विद्यमान था| और यह बात सत्य मी. 


_ अतीत होती है। -.. र 


A. A. R. Baruah's Essay on Bhavabhoti and his place .in sanskrit 
Literature 


जयति मदनपालः सर्वविद्याविशालः 
' कृतसरसिजमित्रः कर्मधर्मे पवित्र, । . 
सुजनापेकरसालस्तुष्टगोपालबालः है! 
.. , ` रूचिरतरचारित्रश्ना रचातुर्यचित्र ॥ | कना 
- श्रीसारसाकन्दपतेरवद्या । पमत 
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` ` विद्यातरंगपदमव्ययमेव बिञ्रव ॥ ना 
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„` भोगीन्‍्द्र, कात्यायन, साइसाङ्क, वाचस्पति, व्याडि, विश्वरूप, अमरसिंह, मंगल, झमाङ्क बोगलित और | ; 
..  म्गण्डवाके ब्रनाये कोषले सहायता लेकर विश्वकोश बनाया। इसमें महेश त्स पहले हो गए हुए कोसक 
` . रोका नाम पाया जूताहै, और यहमी जाना जाता हैं कि महेधरके 'समयसै इन कोषकारोके 

मी अथ प्रचलितथे। . . 3 ल या कती 


ल्हवासिद्वान्वकोसुदी । ₹_ 7 (१५ yo 

ईस मदनपाठहीको समामें विराजमान रहकर महेश्वरे “ साहसाङ्कचारेत और | 
विकोश अभिभरानं रचा नित्‌ साहबके अनुमानसे महेशने सन्‌ ११११ ६० 1 
जिश्वकोश बनाया । महेश्वरने “बैथराजशेखर” और कविराज परमेश्वर कहकर क्रः ``. 
कोराके शीपभागमें अपना परिचय दिया । शुजरातके सुप्रसिद्ध जैन नरपतिकुमार पाळके | 
सभासद जेनाचार्य हेमचन्द्रके ८ अभिधानचिन्तामणि ” का नाना्भाग | िश्वकोरासे . 
संगृहीत हुआ हे। . यी र Em 

महेश्वरकविराजके, पिताका नाम अल्लेश्वर और दादाका नाम केशव था, केराको महेश | 
नामक चचा वेयकशाललमें अत्यन्त प्रसिद्ध होगया । महेशके पिताका नाम दामोदर और . | 


` दादाकाःनाम श्रीकृष्ण था, श्रीकृष्ण गांधिपुरकी राजसभामें विद्यमानथा, श्रीक्कष्णका पिता 


हरिश्चन्द्र. चरकेसंहिताकी टीका बनाकर प्रसिद्द हुआ, विश्वकोशके आरम्भमें कविराज | टर 
'महेश्वरने इस प्रकार अपना परिचय दियाहै । शाके १ ६१९ पौष मासका लिखा इस | 
'एक विश्वकोश पाया गया है | अबतक जो कुछ लिखागया तिससे यह निश्चित जाना: 
जासकता है कि, प्राचीन समयसे कन्नौज संस्कृतकी चर्चाकेलिये” विख्यात है। भह्लेजिदी- | 
क्षित इसी कन्नौजकी राजसभामें हुए इसी कारण उनके .होनेसे जो कन्नौजमें संस्कृतकी 
चर्चो होतीथी उसका वर्णन यहांपर लिखा गया । जिस समय महेश्वर कविराजने राजा | 
मदनपाळकी राजसमामें . विराजमान रहकर “विश्वकोश” अभिधान बनाया. उस- कामें 
हदयधरमट्ट कन्तौजराजाका मंत्री. था -। महाराजा मदनपालकी सृत्युके परे उनका पुत्र. डे 
गोकिनदचन्द्रदे् कन्नौजके सिंहासनपर बैठा । १ १२० सन्‌ ई० का खुदाहुआ ताम्रपत्र जा 
कि, जिसपर महाराज गोविन्दचन्द्रका नाम लिखा है-पाया गया है । इन्होने. अनुमान | 
सन्‌ ११११९३० से लेकर सन्‌ ११६० तक कन्नौजमें राज्य किया फिर गोबिन्द्चन्द्दे _ 
चकै पुत्र विजयचन्द्रदेवने ११६० से लेकर १ १७९ तक कन्नौजका राज्यभार संभाला । | 
इसही विजयचन्द्रका पुत्र जयचन्द्र कन्नौजका पिछडा स्वाधीन राजा हुआ । ११ ७७-९६ ३० = 
तक सत्रह वर्षे राज करके, महाबुद्धिमान्‌ शहाबुद्दीन गौरीके हाथसै हारकर महाराज जंयचन्द्र मार. 
गया, और अपने रुविस्सेही उत्तम महाराजने स्वदेशद्रोहिता और पापका प्रायश्चित किया। 
हृद्यघरभद्टका पुत्रे ल्क्ष्मीधर महाराज गोविन्दचन्ददेवके यहां महासन्धिविप्रहादिकक्ते | 
पदपर नियतथा । महाराजकी आज्ञासे इस . झुपण्डित ~ इस सुपण्डित जाहाग सचितने दादराकाणडये नाझग . सचिवने दादशकाण्ड्म | 
` १ गार्षिपुर, कुशस्थल, महोदय और कान्यङुष्ज येह. कन्नौजके प्राचीन नाम हैं । इन नामोसे' 
यह पाया जाता है कि, महेश्वरके पूर्व पुरुषमी इसी .राजसभार्मे विद्यमान ये । ` सहेश्वरने कविराज ˆ 
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भट्टोजिदीक्षित । 


च्य सुप्रसिद्ध स्मतिभ्रेथसे सौ वर्ष पहले छिला गया, और संग्रहीत हुआ । दक्षिणापथके अन्तर्गत 


उनके सभासद हेमाद्रिने ईसबी १३ शतान्दीके शेषभागमें “चतु्वगीचिन्तामणि” नामक 
प्रथ वनायाथा । सन्‌ ईसवी १२ शताब्दीके शेषभागमें कन्नोजके महाराजा गोविन्द्चन्द्रदेवर्का 
। आज्ञस लक्ष्मीधरभड्ने “'कृत्यकल्पतर? संगृहीत किया ॥ चतुवेगचिन्तामणिकी समा 
` ज्दमीधरका ग्रंथ कई एक प्रधान भागोंमें विभक्त है । तिनमें “व्यवहार” “काठ” ओर 
` (ोक्षकाण्ड? मिळगया है । १९१० शकाब्द॒ ( १९८८६०) का लिखा “कत्य- 
सतर! का कालकाण्ड नदिया जिलाके ` उलाग्राममें दीनानाथभट्टाचारय्येके स्थानपर 
विद्यमान | 
' इन्दी लक्ष्मीधरके पुत्र भद्टो जीमई हुए । यह ई० १२ शताब्दीके मध्य और रॉपभागमें 
कनौजके स्वामी महाराजां गोविन्द्चन्द्र और विजयचन्द्रकी सभामें विद्यमान थे । भट्टोजिदी- 
क्षितने “ सिद्धान्तकौमुदी ” के सिवाय “'राब्दकोस्तुमकारिका?'. ““धात्वथै?? “'तत्त्वकोस्तुभ!? 
पुजाप्रकरण” “तिथिनिर्ण्य” और “श्राद्धकाण्ड” बनाया, महर्षि पतंजलिके बनायेहुए महा- 
मकर [  आष्यके अत्रठंवनसै पाणिनिके अष्टाध्यायी सूत्रोंकी ब्याख्याके खूपसे ( शाब्दकोस्तुभ ) बनाया 
गया, इस पुस्तकमें जो उन्होंने अपना वृत्तान्त लिखा है, प्रयोजनीय समझकर उसको यहांपर 


कोस्तुभ” में मव्वाचार्यके बेदान्तभांष्यका मत खण्डन करके राकराचार्यका मत ग्रहणा किया है। 
भट्टोजिमऱ्टदीक्षित सर्वशास्रदर्शी महोपाध्याय पंडित थे वाराणसी नगरमें त्राह्मणके यहां इनका जन्म 
 इंआ | अतिप्राचीनकाळमें बनारसका भब्ब संस्कृत चची और पंडिताईके लिये विख्यात है 


`“ विश्वेशं सच्चिदानन्दं बन्देऽहं योऽखिलं जगत्‌ । 
ओ-  चरीकर्ति बरीभर्ति सञ्जरीहति लीलया ॥ 
. ` नमस्व जगदन्यं पाणिन्यादिसुनित्रथम्‌॥ 

_ “आमकहरिसुख्याँश्च सिंद्वान्तस्थापकान्ब॒धान्‌॥ 
' नत्वा लक्ष्मीधरं तातं खुमनोवृन्दवन्दितम्‌ ॥ 

` ` फणिभाषितमाष्यान्येः शब्दकोस्तुभमुद्धरे ॥ ~“ 
` ` समप्य लक्ष्मारमणे भक्त्या श्रीशब्दकौ स्तुमम्‌ ॥ 
` मट्टोजिभट्जतुषः साफल्यं लब्धुमीहते ॥ 
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दु 5 अकत्सतरु? नामक प्रसिद्द और विस्तारित ग्रंथ बनाया, लक्ष्मीबलघरका सुविस्ताण 
` ४ कययकल्पतर? नामक ग्रंथ देवगिरनिवासी. हेमाहिके बनाये “चतुवेगैचिन्तामणि” „नामक , 


` उद्भत किया. वह व्याकरण और स्मृति दोनोंकों भळी भांतिसे जानते थे। इन महाशयने “तच्त्र- - 


' देवगिरीके यदुवंशीय राजा कृष्णके आता राजा महादेवकी (१२६०-७१ ३० १ आज्ञासे _ 


भट्ञेजिदीक्षितके के समान श्रीहषेदेवमी महाराजा विजयचन्द्रकी सभामें विद्यमान ये श्री- । 
तम वासम इआ उनके पिताका नाम श्रीहरि और माताका” नाम मामहती" 
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“क 
५ 


: लघुसिद्धान्तकोमुढी। : - (१७) 
था मामछटेबीके आता. ममाटभध्ने “काव्यप्रकार” नामक अढंकारका विख्यात ग्रथ बनाय 1 
दिजयचंन्द्रकी आसे श्रीहर्षने महाभारतके नळोपाख्यानका अवलंबन कर “नैषधचरित” नामक न 
गाय बनाया. नेषवचरितके सिवाय इन श्रीहर्षने “नवसाहसांकचारित” “उन्द:प्रशक्ति? 
बिजयप्रशक्ति” और “खण्डनखण्डखादय” रचना किया । इन्होंने अपने बनाये हुए न | 
कवित्व और दाशनिकताका अपूर्व मेल दिखाया है ॥ : 22 - छु. 


न म वैधनाथका “कौश्तुमभटीका” और कृष्णमिश्रका “भाषप्रदीप” शब्दकोस्तुभके | यह दो | 
टीके ढिखेगये । भट्टोजिदीक्षिदकी बनाई “सिद्धान्तकौमुदी” का अवळम्बन करके उनके | शिष्य . | 
वरद्राजने मध्यसिद्वान्तकौमुदी और ' “लघुकौमुदी? बनाई । सं न 
र १२५० अर्था ) : 
| ई में मध्यसिद्वान्तकोमुदी बनी । : र छ ` च व ु 
> नत्वा वरद्राजः शीशुरून्मद्टोजिदीक्षितान्‌। 
करोति पाणिनीयानां मध्यसिद्वान्तकोसुदीम्‌॥ 
करतिवरद्राजस्य मध्यसिद्धान्तकौसुदी । 
तस्याः संख्या तु विज्ञेया खबाणंकरवाहरिमिः ॥ ` 


इन बरदराजने बारहवीं शताब्दीके शेषभागमें “'व्यवहारनिणय” स्पृतिविषयक ग्रन्थ बनाया \ रः 


शिवानन्दभद्वकी आज्ञासे उके पुत्र रामभडटने “मन्यमनोरमा” नामक वरदराजळृत “मध्यसिद्धान्तः 
कौमुदीकी व्याख्या बनाई । “सिद्धान्तकोमुदी”” के अबळंबनसे “सारकौमुदी'? नामक एक और | 


याकरण बनाया । मट्टोजिदीक्षितने अपनी बनाई -सिद्वान्तकौमुदीका “परीढमनोरमा? नामक २ 
टीका बनाया । भट्टोजीके वीरेश्वर और भानुजी नामक दो पुत्र हुए । वीरेश्वरका बनाया हुआ कोई क 
थ नहीं मिळता, वावेल्यंशीय राजा कातिसिहदेषकी आज्ञासे भलत असरकोराकी “व्याख्या | 
सुधा ' नामक अत्युत्तम व्याख्या रची । माचुजीने इसमें अपनेसे पहले रॉयमुकुटादि टीकाकारेका २ 


अम दिखाकर अपनी विज्ञताका परिचय दिया है, भश्ोजिदीक्षितके दसरे शिष्य महेशमिश्रकै क 
बनमाढीमिश्रनाँ ४ ? ७ -महेशमिश्रके पुत्र | 
वनमाडीमिश्रनामक एक मेथिसत्रा्णने “ कुरुक्षेत्र प्रदीप ? प्रन्थमें पुण्यता Me 
वणेन किया है । " 0. इसके साह मा 


ती राजशेखर नायक एक जेन 'लेखकने सन्‌ १३४८ ई० भै प्रबन्धकोष नामक अन्ध बनावा ` इस 
पुस्तक उसमें केन्नौजके महाराजा जयचन्द्रकी समामे ओहर्षदेवक्रे स्थित हेनेक्का वर्णन लिखाहै यह हे पन] 
“ है वंगदेशमे आये हुए! पंचगौडोंमें भरद्वाज गोत्रके हसे अलग हैं; डाक्टर बूलरके मतसे बंही बर 
ह कसाबा न और जयचन्द्से अभिन्न दै | डा० रामदाससेननेमी इसी बातको सानादै | 
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भट्टोजिदीक्षित। | 
के पोते और वीरेशवरके पुत्र हारे दीक्षितने भट्टोजी रचित “प्रौढमनोरमा” >> 
रत्न १ नामक व्याख्या रची, इन हारैभद्दका शिष्य नागेश (नागोजी) भट्ट + 
अतिप्रसिद् ग्रंथकार हुआ, तागेराके पिताकाः नाम शिवभट्ट और माका नाम सतीदेची थ"। नागेश” 
भटकत ल्युशाब्देन्दुशेखर, भाष्यप्रदीपोयोत, वैयाकरणसिद्वान्तमंजूषा, सप्तरातीव्याख्या और “स्फोट ; 
बाद? पायागया है । वेचनाथभड्टने “ल्घुशब्देन्दुशेखर” और“ वैयाकरणसिद्वान्तमंजूधा ' ग्रथका | 
जं “अधीत्य फणिभाष्याब्धि सुधीन्द्रहरिदीक्षिताद्‌ । ४ 
. म्यागर्तत्र रामरामाद्वादिरक्षोघरांमतः॥ 
_ _याचकार्ना कहपतरोररिकक्षहुताशनात्‌ । 
_ 9ँगबेरपुराधीशाद्रामतो लब्धजीविकः ॥ 
वैयांकरणनागेशः स्फोटा यनकऋषेर्मतम्‌ । 
पारिचिन्त्योक्तवाँस्तेन प्रीयतासुमया शिवः ॥/! 
( वेयाकरणसिद्भान्तमंजूष्षा ) 


ज्ञ ॥ श्रंगवेरपुरके राजा हिम्मतिवम्मौके पुत्र रामवम्माकी सभाके यह नागेशजी पंडित थे और 


.... “बिसेनवंशजलधो पूर्ण; शीतकरोऽपरः। ` . 
_ नाख्रा हिम्मतिवर्म्माभूद्धेय्यंण हिमवानिव ॥ | 
 तस्माजातां रामदत्तश्वन्द्राचन्द्र इवापरः . 2) हु 
 _ मित्राणाच रिपूणाच मानदः प्रथितः प्रभु; ॥ | । 
- अट्टनागेशशिष्पेण बध्यतेरामवमणा। .; 
' सेतुः परोपक्रतयेऽध्यात्मरामायणाम्डुधो ॥'” ( सेतु ) 


॥ “ प्रढमनोरमा ! के भाष्यरूपसे ““ छघुशब्देन्दुशेखर ” नागेदाभड्टने 


 '“पपातञ्ञले महाभाष्ये कृतभूरिपारैश्रमः 
शि 04 वभट्टखुता घीमान्सतीदेव्यास्तु गभेजः.॥ 
एगेशर्तदुतेऽथेभ्का | 


53 __ खघुसिद्वान्वकोसुदी । - (१६) ` 
. दीरदीक्षितद्ुत ट्युशब्दरनका पायगुण्ड वैद्यनाथंभडटने “ भावप्रकाश ” नामक टीका हा 
बनाई । इन वैधनाथने “ छघुशब्देन्दुशखर ? गरेकी टीका “ चिद्स्यिमाळी 7 नामक रची, | 
गंगाधरहछ “ ढघुराग्देन्दुशेजर ” की टीका “ इन्दुप्रकाश ” और उदयंकरकी बनाई टीका. . 
“ ज्योत्स्ना नामसे प्रसिद्ध है । 1235 92302 
जयक्ृष्णभड्टने “ सिद्धान्तकौमुदी 7 की. “ सुवोधिनी ” नामक टीका बनाई । जयकुणके | 
पिताका नाम ऱघुनाथ॒ और दादाका नाम गोबईन था । इनका जन्म - मोनिकुलमे हुआ। , ` 
जयक्ृष्णभट्टने स्फोटचटेक, कारकवाद, शुद्धिचन्धिका और वैत्तिदीपिका बनाई । इनकी माताका की, 
“नाम जानका था । जयकृष्णभट्ट माधवेन्द्रसरस्वर्बाके शिष्य थे, इनके पुत्र राघवेन्द्रने अमरकोश | 
अभिधानका एक भाष्य बनाया, इनही राघवेन्दप्रणीत “ अमिज्ञांनराकुन्तला ” की एक टीका 
बनारसमें पायागेंड है । ५8 | . टक : प 
` महामहोपाध्याय भट्टोजिदीक्षितकी बनाई “ िद्धान्तकोसुदी ” का अवळम्बन करके इन्द, | न 


उपाध्यायने “ गूढफक्किकाप्रकाश ” नामक टीका बनाई । न 
गंगेवंशावतंसो यों वैयाकरणकेसरी । . . कि... 
उपाध्यायोपनामेन्द्रदत्तस्येषास्ति सत्क्रतिः। | 
इन्द्रद्त्तेन विदुषा कृतोऽयं संग्रहो सुदा । कक 
सिद्धान्तकोसुदीगूढफाकिकाथेः प्रकाश्यते ॥ > मव 

अबतक जौ जो कुछ ठिखागया इससे निश्चय. प्रमाणित. होता है. कि इसवी १२ शताः - 
ब्दीके मध्यभागेमें. कनौजके .महाराजा . गोबिंदन्त्रदेवके. राज्य करनेके ` समय बनारसमें _ 


~ 


१ नत्वा गुरु वद्यनाथ; पायगुण्डाख्यको तिम्‌ | 
, चिदरिथमालां तनुते ल्घुशब्देन्दुशेखरे ॥ 
दे २ पित्रोः पादयुर्ग नत्वा जानकीरघुनाथयो: | 
. __ मौनीर्भाकृष्णभट्टेन तन्यते स्फोटचट्रका ॥ 
( स्फोटचट्टका ) 
३ थ्यात्वा व्यासं गुरु नत्वा माघबेन्द्रसरस्वतीम। 
मौनीभीकृष्णमट्टेन तन्यते इत्तिदीपिका। : त | प 
`` “४ कात्यायनव्यादिभीमाधवादीत्कातत्त्रतन्याशि विचार्य यलात, क: 
१ भीराघवबेन्द्रो उमरासिंहकोशे तनोति माष्यं सुधिया हिताय ॥ १॥ कप 


बव ( अमरमाष्य ) 
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। _ (२०) | कामिनि द 


ड ` महामहोपाध्याय भद्टोजिदीकषतने जन्म ग्रहण किया । इनके पिता लक्ष्मीधरभट्ट उस समय 
बाणातासी राज्यके मंत्री थे । महाराज गोविन्दचन्रदेव्रकी आज्ञाक अनुसार लक्ष्मीघरने - 


“ कत्यकल्पतर ” नामक स्मृतिका एक बडा संग्रह किया, संभव है कि “अद्वैतमकरन्द्र”” नामक 
` वेदान्त ग्रन्यभी इन्हीं लषमीघरमड्ने बनाया, भट्टोजिदीक्षितके शिष्य वरद्राजने सन्‌ १९९३ 

` ३० में “ मध्यसिद्वान्तकौमुदी ” बनाई | इससे भद्टोजिदीक्षितका -समय निरूपित होता है । 
` 6 नेषधचारेत ” काव्यके बनानेवाळे श्रीहष और “ व्यवहारनिर्णय ” नामक स्थृतिशाह्नके 


। 2 ' बनानेवाळे वरदाचार्यके समयमें भट्टोजी हुए । यह महामहोपाध्याय पण्डित “ सिद्धान्त 
मोझुदी ? बनाकर जगतूमें विख्यात हुए हैं जो यह सिद्धान्तकौमुदी न बनाते तो महर्षि : 


` पाणिनिके अष्टाध्यायी व्याकरणतूत्रका अनुशीलन रहित होकर संस्कृत साहित्यमेंसे पाणिनिका 


| ` नामतक लोप हो जाता । 


भड्रोजिदीक्षितने. “ तत्त्वकौस्तुम ” में अपने समयके मध्वाचायंका # मतखण्डन करके 
डॉकराचायके कहे अद्वेतत्रह्मगादकी अज्नांति और सत्यता प्रतिपादन की । व्याकरणदर्शन और 


६: स्मृति आदि सवे शाल्नोंको भट्टोजी भढी भांतिसे जानते थे । अध्यापक वेवरका मत है कि 


मझेजिदीक्षित १७ शताब्दीनें हुए और तभी सिद्धान्तकौमुदी.बनी । डाक्टर जलिका मत है 
कि ४० १६ शताब्दीके शेष या १७ शताब्दीके आरंभमें दक्षिणापथके तामिलदेशमें वरदराजने 
उत्पन होकर “ व्यवहारनिर्णय ” नामक स्मृतिम्रंथ बनाया है, कोई कहते हैं कि भट्टोजिदीक्षित 
सारस्वत ब्राह्मण थे; झाख्वाइनराके १९०० शाकेमे विद्यमान थे, कहते हैं” कि इन्होंने 
पण्डितराज जगनाथ को समझायाथा और जगन्नाथ .पण्डितराजका समय सन्‌ १६६६ इसवी है 
pe नागोजिमइका समय सन्‌ १७०६ है नागोजीमइसे भद्टोजिदीक्षित तृतीय एवे पुरुष थे इससे वह 
` सन्‌ १६४६ में विद्यमान थे उनका निर्णय वृक्ष यह हे । 

शेषश्रीकृष्ण; | 
मट्टोजिदीक्षित; ( शिष्यः ) शेषवीरेश्वरः ( पुत्रः ) 
वरेश्वरदीक्षितंः .(. पुत्र; ) पंडितराजजगन्नाथः ( शिष्य; ) 
हरिदाक्षितः (पत्रः ) नागोजीभडः ९ दिष्यः ) 


E . 8 ११९९ ६० (११२१ ) शकान्दमै दक्षिणापथके अन्तर्गत तुलबदेदमे वेष्णवसंप्रदायके प्रवर्तक 
खि | मध्याचायभट्टने जन्मग्रहण किया इनके पिताका नाम मधिजीभट्ट था मध्वाचार्यने शिवमंदिरिभे,विच्ाम्यास- 

कर, आचार्यके उपदेश वैष्णवधर्ममें दीक्षित हो उडदापिनगरका मन्दिर बनाय बह 
बैष्गुमूर्तिकी अतिष्ठा की वेष्णवधर्ममें इनकी सम्प्रदाय पथक है। 


~ 
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शट 


- छघुसिद्धान्तकौासुदी। . (२१). | 
इनके बंराके पुरुष महाराष्ट्र देवाल्यमें प्रजा करतेथे यह विशेष प्रतिष्ठा प्राततिके . निमित्त 


« काशीमें, आकर पढने ळोये थोडेही समयमे यह भाचा हुए श्रीमद्‌ अप्पबदीक्षितने १६३७ 


में इनके , अन्ध देखकर इनका बड़ा सन्मान किया, शब्दकौस्तुभ लाख २ छोकोम इनका 
रचा है जी पूरा नहीं मिलता । जो कुछ भी हो दीक्षित महोदयका स्वयंलिखित "समय न. 


` मिलनेसे दूसरे प्रंथोंसे अनुमान करना पडता है. अप्पयदीक्षितके समयका इसमेंभी बिरोध है 


इन छोगेकि अनुमानका अमूख्क न होना इस प्रवन्धमे भली भांतिसे दिखाया गया है।यह | 

पुरातन ग्रंथोके, अनुशीलनसे ढिखागया यदि कोई महाशय और निर्णय रिल सेजेगे तो वह 

उनके धन्यवाद सहित इसमें लिखाजायगा, न Mo 
निवेदक, 


ज्वालाप्रसाद मिश्र. ` क 


NR 
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उति 


- र | मट्टोजिदीक्षितसामान्यचरित व 


समाप्त ।. 


1 


` तुंबिकातणकाष्टं च तेलं जल्युपागतम ॥ 


` शुचि मिग तोयं नारी पतिका . 


` .डभयोः केचिदिच्छंति केचित्नेच्छन्ति चोभयोः ॥ ९॥ | 
: लक्षणवीप्सेत्थंधतेःमिर्भागेच परिति®। 
आदुरे सहार्थे च हीने चोपश्च कथ्यते ॥ १०॥ | 
. ` शिखया बढमत्रासीच्डेत्छनेण पतिम्‌ ॥ | न 
` _ केशव शंखचकाभ्यां निभिनेनेः पिनाकिनम्‌ ॥ १ 


परिशिष्टय्‌ । . 
शङ्षबङ्घालवत्सस्य कुमारीस्तनयुग्मवत॒॥) 7 त 
नेत्रवत्कृष्णसपैस्य विसगोंऽयमिति स्मृतः॥ १ ॥ 2. 


स्वभावादूष्वमायाति रेफस्येताइशी गतिः॥ | 
एकमात्रो भवेद्धस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते॥ | न्य 
जिमाजस्तु प्छुतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चार्दमावकम॥३॥ 
षद्थे क्रियायोगे मयोदामिविधो चय २ 
आ ङाबुबन्धो विज्ञेयो वाक्यस्मरणयोन तु॥ ४॥ ` 
अवीलक्ष्मीतरीतत्रीद्वीधीश्रीणामुणादितः ॥ 7 
अपि ख्रीलिङ्गजातीनां सुलोपो न कदाचन ॥५<॥ | 
सामान्यशाख्नतो पून विशेषो बल्वान्मवेत्‌॥। . 
परेण पूवबाधो वा प्रायशो हश्यतामिइ॥ दात 
यन्निमित्तमुपादाय पुंलिङ्गे तु प्रवतेते॥श ,. 
छीबबृत्तो तदेव स्यात्तद्धि भाषितएंसकम्‌ ॥ ७॥ 


शुचिधे्मपरो राजा ब्रह्मचारी सदा झुचिः॥ ८॥ ` र र 
प्रतः केचिदिच्छंति केचिदिच्छंति पूर्वतः [en 


(२४) - परिशिष्टम्‌ । 

वस्तुवाचीनि नामानि मिलित्वा युक्तमुच्यते ॥ 

समासाख्यं तदेतत्स्यात्तद्धितोत्पत्तिरेव च ॥ ३३॥ " . ` 
चकारबहुलो द्वन्द्व स चासौ कमधारयः.॥ | 

“ यत्र द्वित्वं बहुत्व च स द्वन्द्व इतरेतरः॥ १४॥ 

` पदयोस्तु पदानां वा विभक्तिय॑त्र छु्यते ॥' 

स समासस्तु विज्ञेयः कविभिः पारिकीतितः ॥ १५ ॥ 
विभक्तयो द्वितीयाद्या नाम्ना परपदेन तु ॥ i 
समस्यन्ते समासो हि ज्ञेयस्तत्पुरुषः स घ ॥ १६ ॥ 

- सत्र द्वित्वं बहुत्वं च स द्ंद्र इतरेतरः ॥ 

समाहारो भवेदन्यो यत्रैकत्वनपुंसके ॥ १७॥ 
बृहुब्रीहव्ययीभावो इन्द्रतत्पुरुषो द्विगुः ॥ 

कमेधारय. इत्येते समासाः षट्‌ प्रकीतिताः ॥ १८ ॥ ` 
छज्ञासत्तास्थितिजागरणं बृद्विक्षयभयजीवितमरणम्‌ ॥ 


- शयनक्रोडारुचिदीष्यर्था धातव एते कमेविहीनाः,॥ १९॥ ` 


क्रियापदे कतेपदेन युक्त व्यपेक्षते यत्र किमित्यपेक्षाम्‌ ॥ 


` सकमेकन्तं सुधियो वदन्ति शेषस्ततो धातुरकमेकः स्थात्‌ ˆ` 


सन्मात्र भावलिङ्गः स्यादसंपुक्त तु कारकेः ॥ 
' घात्तर्थः केवलः शुद्धो भाव इत्यभिधीयते. ॥ २१ ॥ 
 रोदितिः स्वपितिश्चैव श्रसितिः प्राणितिस्तथा ॥ 

| ह विज्ञेयो रुंदादिः पञ्चको गणः ॥ २२॥ 
गपो वधेश्च निन्दायां क्षमायां.च तथा तिजः ॥ 


. ` संशये च प्रतीकारे कितः सन्नभिधीयते॥.२३ ॥ 


जिज्ञासावक्ञयोरेव मानदानो विधीयते ॥ 


` निशानेथें तथा शानो नायमर्थान्तरे क्कचित्‌ ॥ २४॥' . | 


“ह 
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3. 


~ 


०. 
~ 


- .. श्रीगणेशाय नमः) 


~ . अथ लघुसिद्वान्तकौसुदी 


साषाटाकासमता । क 
मङ्गलाचरणम्‌ ८-८ छ 
नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धां शुण्यां करोम्यहम। 
पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्वान्तकोसुदीम्‌ ॥ १ ॥ 
गौरीएत्र नमस्कृत्य शारदामभिवंद्य च । क्रियते छघुकौ पुद्या भाषाटीका मनोरमा ॥ १॥ Fe : 
पदा नि- नता-अन्ययपदम्‌ । सरस्बंतीम-द्वितीयान्तम । देवीमूः-दरितीयान्तम्‌ । शुद्राम्‌ः 


'द्वितीयान्तम्‌ | गुण्याम्‌-द्वितीयान्तम्‌ | करोमि-क्रियापदम्‌ | अहम्‌: प्रथमान्तस 1 पाणिनीयप्रवे- 


| ` शाय-चतुर्थ्यन्तम्‌ । ख्घुसिद्वान्तकोमुदीमू:-दितीयान्तस | १ ॥ 


`. णद्यात्रमें संरखेतीरकी' कृपासे प्रवृत्ति हो इससे नमस्कार किया ॥.१॥ . .. 


_, घालीको ( कस्मे प्रयोजनायं )-. किस्‌ प्रयोजनके.-ढिये ( पाणिनीयप्रवेशाय ` पाणिनिके बनाये 
. हुए व्याकरणशास्त्रमे प्रवेशके निमित्त ॥ १ 1] ये >, 


अन्वयः-अहं ब्घुसिद्वान्तकौमुदी क्रोमि । किं.कृत्वा सरस्वतीं देवी नत्वा । कथः 


. ; म्भूतां सरखती देवी शुद्धाम्‌ :-। पुनः कथम्भूतां सरंवतीं देवी -गुण्याम्‌ । कस्मै प्रयोजनाय 5 
१ पाणिनीयप्रवेशाप्य.|| १.॥] कर क 


अत्वयार्थ:-( अहम्‌ ) गै वरदराज '( ख्घुसिद्वान्तकौसुदीम ) छोटी सिद्वान्तंकोमुदीका _ २ 


(करोमि ) निर्माण करताहू (क कस्यां : क्या करने ( सरस्वती देवी नत्वा ) सरस्वती देवको 


नमस्कार करक ¦. कर्भभूतां' सरस्वती देवास ) केसी सरस्बतीदेवीको ( शुद्धाम्‌") सवप्रकार व 
पतित्रको ( पुनः कथम्भूता सरस्वती दर्वाम.> फिर कैसी सरस्वतीदेवाकों ( गुण्याम्‌ ) अध्गुण | न. 


सरलांथेः-गें शुद्ध और अच्छे गुणवाळी सरस्वती देवीको नमस्कार करके, पाणिनिमुनिकत 
व्याकरणमें प्रवेशकरनेके निमित्त छोटी. सिद्वान्तंकोमुदीको बनाताहू ॥१॥ - _ 


ˆ आवार्थः-' समातिकामो“मङ्गछमाचरैदिति ` अर्थात्‌ ग्रेषको निर्वित्त समाप्ति हो इस.क्रारण 3 > 


'मङ्गलाचरण करना चाहिये इस वाक्पको लेकर वरंदुराजने सरतां देवीका वेदना को हे । ग्रथके कु 


आदिमे, देवताको नमस्कार करना मंगल है और वाणीकी देवता सरती हैं, इस कारण व्याकेरः 


_ 2 -०७ कक 
-3 श्र १ TCT 
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नी [ 3 i (कर Fe क a . | 

(२) .. `¬ छघुसिद्वान्तकोसुदीत . ` .. जा 
क: ७ "न न कि. 3 १ 5 मटक, ~ 
5 सध २2०८२ ५३४ ४ अथ सत्ताभकरणम्‌ | > 


(१) अइउण्‌ । ऋलक। एओङ्‌ । ऐओत्र। इयवरट्‌। लण्‌ अभः ` - 
ङणनम्‌ । झभञ्‌। घढधष्‌ । जबगडदशू ..। खफछठथचटतव्‌ । 
कपर । शषसर्‌ । हळू॥ - ` 
इति माहेश्वरि सूत्रांण्यणादिसंज्ञाथोनि । 
इति माहेश्‍वराणि ) यह शिवरजीसे .आये हुए ( सूत्राणि) चौदह सूत्र ( अणादि.) अण्‌ | 
अक्‌ आदि ( संब्चार्थानि ) संज्ञाके निमित्त हैं जो मूळ ८ के सूत्रसे सिद्ध होती' है ॥. १ ॥ ss 
ई { २) एषामन्त्या इतः ॥ 
£ एषाम्‌) इन चोदह सूत्रोंके ( अन्त्याः ) अन्तके (णक ङ्चट्ण्‌ मं 
र्‌ छ्‌ ) अक्षर {इतः ) इत्संज्ञावाळे हैं॥ २ ॥ | 2 
| ( ३.) हकारादिष्वकार उवारणार्थः ॥ _ 
.. (द्वारादिषु) हकारादिकोमि ( अकारः) जो अकार है सो ( उचारणांथे:-), उंबाणके . ./ 
वास्ते है; विना अकार लगाये, उच्चारण नहीं. हो. .सक्ता, हयवरट्से. हळू पू्वन्त हकारादि . `. - , 
कहाते है ॥ ३ || 2 oo याद री 
po क (४ ) लण्मध्ये तित्सक्षकः ॥ : 2120... 
।  ( टणमध्ये त ) ठण्सूनमे तो लके अन्तर्गत जो: अकार है सो ( इत्संशकः 2 इत्संज्ञावाला' है 
“इसका: विवरण ३६ वें सूतमें्देखा | ४॥ र: Fe ee 
Eo . ` (९?इलन्त्यम्‌।:१। ३.। ३॥ 
` 2 -उपदेशेऽन्त्यं हलित्स्थातः) उपदेशः आद्योच्चारणम्‌ । सूत्रेष्वदृष्टं 


पदं. सूतान्तरादनुवतेनीय सर्वत्र ॥ 2 
( उपदेश ) उपदेशमें. ( अन्त्यम्‌.) अन्तका जो. ( हळ ) हल.अक्षर है सो .(. इत्स्यात्‌ ) 


‘a 


प्‌ झू .ब्‌.य्‌ ` 


` १ हकारो द्विरुपा्ोऽयमटिशल्यपि वाञ्छता.)अेणाशक्षदितयतः दवं सिद्ध मविष्यति-॥ - 
' २-चावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवंपंचवारान्‌ | ` र 


७ 
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3 8 भाषाठीकासमेता। , " ... : : (३) 
कर्ताओंने जो उच्चारण किया है सो ( उपदेश ) उपदेश है।' ( सूत्रेषु ). सूत्रोमे 
"जो पद नहीं देखा है वह. ( सूत्रान्तरात्‌..) दूसरे सूत्रोंसे ` ( कलर 2 जरा जि ख 
(सवत्र ) सब जगह । जैसे | उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ १ ।.३ । २ | यह सूत्र पाणिनीय 
अष्टाध्यायीके पहले अध्यायके तीसरे -पादको' दूसरा है; इसमें उपदेशे अनुनासिक अर्चूकी इतू- ..- 
संज्ञा कोहे इसके आगे “ हलन्त्यम्‌? १:॥ ३। ३१ सूत्र है. इसमें पाणिनिने इतूका, नाम नही वा 
लिया है तथापि इत्तिकारने उपदेश, और इत्‌- यह“दो «पद. उपदेशे$ ? सूत्रसे लिये हैं 

वारम्वार कथन न्‌ करना पड इस कारण अनुवृत्ति छाते हैं.॥ ०५ | : 


` ` (६) अदर्शन लोपे । ३1 ३ ६० ॥ 
` `... असक्तस्याद्शन लोपसंज्ञं स्याता।....  - 


( असक्तस्य ) विद्यमानके (.अदशनम्‌ ) न दीखनेकी लोपसंज्ञा ( स्यात्‌+ हो अर्थात्‌ जो वस्तु 
होकर जातीरहै उसको लोप कहते हे ॥६॥. . ..: टु 


(७) तस्यलोपः ।. १.। ३। ९ ॥ :. .. 
i तरस्थेतो लोपः स्यात्‌। णांद्योऽणाद्र्थाः॥ ` 
(तस्य); शिवजीके दहे सूत्रोंमें जिन एकच्‌ आदिकी इत्‌ संज्ञा की है. उस (इत: ) 
इतका ( राप;:) .ळोपू ( स्यात्‌ .) हो । ( णादयः ) 'णादिक. ./ अगायर्था अणांदि 
सिद्व करनेके निमित्त हैं ॥७॥ `. + ` - ee 


(८ ) आदिरन्त्येन सैहेताँ। १ । §:। ७३॥ 
` _ अन्त्येनेता सहित आदिमेध्यँगानां स्वस्यः च संज्ञा स्यात्‌। 

¬ _ यथाऽणितिः अइउवणांनां संज्ञा” एवमळू-अच-अल्‌-हलित्यादचः ॥ 

` (अन्त्येन इता ) अन्त्य .इत्‌ क्रे ( सहिंतः-)-सहितः जो आदिः ) आदिका वर्ण है सो 
___{ मध्यगानाम्‌') बीचके अक्षरोंकी और (-इवृस्य च ) अपनीभी ( संज्ञा 3 संज्ञावाला स्यात्‌) ..: . 

-हो, जेसे अझ उन्णू ' इस सूत्रमं अन्त्यका इत्संज्ञावाला ण्‌ और आदिका अ उच्चारण करनेसे - 

इसके बीचके अक्षर इ और उ इसी अण्के साथमै आगये इसी प्रकारसे अक्पत्याहार अच्‌ अछ । 

. और हळू प्रत्याहार जानने. अचुप्रत्याहारमें इ उ-ऋ ळं ए ओ ऐ. .औ यह मध्यके अक्षर अ र 
` -ग्रथमका अक्षर गणनामें आये हैं, इनमे-ण्‌ क्‌ ङ्‌ चू यह इत्संज्ञावाले “हँ, अचप्रत्याहारनें \सब | त्य 
_ “स्वर और हठ्यत्याहारेमें सब व्यंजन आगये हैं| ८॥ * अ 
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४ अद-अ इ उ ऋ रू ए ओएऐ औह यवब र। . 

८ अण-अइउक्रत् रूए ओ ऐ औदह यव र ले । तज क 
६अमू-अइंउ कछ लू एओ ऐे ज इयवरल्ञमङणन। 

- ७ अश-अ,इ उऋ लू ए ओ ऐ; औद् य वर छऊूज म ड्ण-नझ भघढधजक्गडद। 
ट८अट्अइउक्लणओणऐणेओहयवरलञमडणनझभघढधजबगडंद 
खफछठथचटतकपदाषसह। 

` ५ इक्‌-इ उ ऋ ल्ट । 

१० इच्‌-इ उ ऋ ल ए ओऐ औ। . 

११ इण इ उ ऋ लू एओ ऐेऔःहयवरछल। 

१२ उक्‌-उ ऋ ल । 

` १३ एड-ए-ओ | 
१४ एच-ए ओ ऐ. औ । 
-१५९ऐच-हऔ। २ 
२६दश्‌-इयवरल्नमङणनझभघढधजवगडद्‌। 
१७ हल्-इयवरलजमंङणनझभघ्ढधजब गड दख फछठंथंचटत कए 
< शषसह। . “° 
 १८यणू-यवरछ। 

१९ यमू-य बरल्ञमङण न। 9 
२० यञ-य वरल अमङण नझभ। [ 

२१ ययूज्यवरळ्जःमङणनञ्ञम'घढधजबगड.दख'फछठथचटतकप। 
ररर्‍रयर-यवरल्ञमड्णनझभघढघजवगडदखफछठथच्टतकपका 
तघस। ` ~ 
२३ वझ््वररूुजमङण नझमंघढ घज.ब ग ड द। | 
२४वर्ूवरछञ मङणनझभवढधजवगडदखफछठथचटतकपरापसह। 

२५ र््रळ्यमङणनझभवढधजवगडद.खफछ्ठथचटतकपरापसह। 
२९ममू-मङणनभवढधजबगडदखर्फछठथञचटत क.प। 

२७ ङमू-ङ णं न। 

२८ झपू-्ष मघढ घ। 

२९ झश-झ भघ-ढ घ-जब-ग.ड द्‌। 

३० झयूक् भषढधजवरयडदखफछठथचटतकप। 


२१ झर-झभघढध जबग्रड द्खफछठथचटतकपश धस। 


रे२सल-समघदढधघजबगडदख | 
फछठथचटतं कप. दर? 
३३ मपू-मघ ढ ध | ९ RE 


३४ जरा-ज ब ग ड द | > र टश पट 6 
२५ बश-बगड द्‌} 
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(४) . ` लक्चसिद्धान्तकोसुदी- ` -` [सम्बरा 


3. 


Ja 


TT 


प्रकरणम्‌ ] कन 2 
ब . भाषाटाकासमेता। . .. (५) 


(९ ) उकालोऽज्ञस्वदीप्लुतंः । 3 । २।२७॥ | 
उच्च उश्च उ२श्च वः, वाँ काल इव कालो यस्य सोऽचच क्रमाद हस्व | आ | 
दीधेप्छुतसंज; स्यात्‌। स भत्येकसुदात्तादिभेदेन त्रिधात . | 
कुक्कुटे शब्दमें कु कू कु ३ उच्चारण होता है. योह इसमें उ ऊ उ ३ यह तीन उकार हैं: | 
इन तानाका नाम ( वः ) हे ( वां काळ इच्च) तीनों उकारके उच्चारणकालकी समान ( कालों यस्य॒ ) र 
उच्चारणकाळ ह जिसकी ( सोऽच्‌ ) वह अच 7 कमात्‌ , -कमसै ( हस्तदीर्धप्डुतसंज्ञाः ) 
दृस्त दीघ और प्छुत संज्ञावाला ( स्यात्‌) हो. एक मात्राका हस्त, दोमात्राका दीर्ध. तीनमाक्राका प्ठत 

जानना । ( सः ) वह अच्‌ ( प्रत्येकम्‌) एक एकके प्रति ( उदात्तादिभेदेन 
) उदात्त, अनुदात्त और 

स्वाशैत इन भेदोंसे ( त्रिधा ) तीनप्रकारका है ॥ ९ ॥ 


(१०) उच्चैरुदात्तः 191 २॥२९॥ .__ 
उच्चैः ) जो ऊचे स्तरे बोला जाय उसको ( उदात्तः ) उदात्त कहते हैं अर्थात मुखके तात्वा- . 
दिस्थानके ऊपरभागसे जो स्वर उच्चारण हो सो उदात्त हनी. १० || हद 


.. (११ ) नीचैरबुदात्तः । १। २ । ३० ॥ 
| नीचे: ) मुखके ताळ आदि स्थानके नीचे भागसे जो स्वर उचारण हो उसे ( अनुदात्त; ) 
अनुदात्त कहते हैं ॥ ११॥ . ˆ. किट. 
( १२ ) समाहारः स्वारैतः । 31 २॥ ३१ ॥ र 

स नवविधोऽपि प्रत्येकमचुनासिका5नबुनासिकत्वाभ्याँ द्विधा ॥ 

( समाहारः ) उदात्त और अनुदात्त यह वणधर्म जिस अ्चुमे समान रहें उसे ( स्वरितः ) 
स्वारेत कहते हैं; इसके पूर्वेमे उदात्त और उत्तरभागमें. अनुदात्त होताहे, इसप्रकारसै ( नवविधः ) 
`  नोप्रकारका ( अपि ) मी (सः ) वह अच ( पर्येकम्‌ ) एकएकके प्रति ( अलुनासिकाऽनतुनासिकः 
. » वाभ्याम्‌ ) अनुनासिक और “ अनुनासिक भेदोंसे ( द्विधा ) दो प्रकारका है; इस प्रकारसे अचके 

अठारह भद्‌ इए॥ १२ ॥ 


३६ खयू-ख़ फ छठ थ च उत क प। 
३७ खर-ख फे छ 5 थ चःटतकपैशप्रस। 
. ३८ छवू-छठ थःच टत} 
३९ चयू-चटतकप। : 
४० चर-च ट त कं पं श षस! ` 
४१ गर सु प्रेत ° 


४२ शल-श एनस | - 
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लघुसिद्धान्तकोमुदी- ` [सञ्ज्ञा- 
` स्वरभेदज्ञापककोष्ठमिदम्‌। . ५200 75 कि 


कस | न इ ३ कछ | नर र तमो दे भरद इने जो 


ऋ ल |अइउऋएओ ऐ ओ|अइउऋळ ए आं ऐ औ 


_ | इस्वोदात्तानुनासिकः 'दीर्घोदात्तानुनासिकः | प्छुतोदात्ताचुनासिकः ` 
| ' हृस्वोदात्ताननुनासिक: | दीर्घोदात्ताननुनासिकः | प्छुतोदात्तानबुनासिफ; 
हस्वाझुदात्तानुनासिक: | दार्घानुदात्तानुनासिकः | प्छेतानुदात्तानुनासिकः 
हदस्वाचुदात्ताननुनासिकः | दीर्घाचुदात्ताननुनासिकः| प्छुताचुदात्तानघुनासिकः 
हस्वस्वार्तानुनासिक: | दा्धेस्वारितानुनासिकः | प्छुतस्त्ारितानुनासिकः ` 
हुस््रस्वारेताननुनासिकः दीघेस्वारेताननुनासिकः प्लुतस्त्रारतानचुनासिकः ` > 


3 / [1 


(१३) बुखनासिकावचने!ऽचुनासिकंः ।१।३।८॥. 


` मुखसहितनासैकयोच्चार्यमाणो वणोऽहुनासिकसंज्ञः स्यात । . 
. तदित्थम। अ इ उ क्र एषां वणांनां प्रत्येकमष्टादश भेदाः । लबर्णस्थ द्वादश ` - 
` तस्य दीर्घोऽभावात्‌। एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात्‌ ॥ 


( मुखसहितनासिकया ) मुंखसहित नासिकासे ( उच्चार्यमाणः ) उच्चारण किया ( वर्णः ) अक्षर 
( अञुनासिकसंज्ञः : अनुनासिकसंज्ञावाळा ( स्यात्‌. ) हो । ( तदित्थम्‌) (सो इसप्रकार . 
। : अड उ क्र एपाम्‌) इन ( वर्णानाम्‌ ) अक्षरोंके ( प्रत्येकम्‌ ) एक एकके प्रति.( अष्टादश भेदाः) | 
८ अठारह भद्‌ ह ( ल््रणस्य , छ अक्षरे ( द्वादशं ) बारह भेद हैं ( तस्य ) तिसके ( दीघीमावातू ) पतर 
` दे न होनेसे £ एचामपि ) ए ओ ऐ औ इनकेमी ( द्वादश, बारहभेद हे ( तेषाम्‌) तिन्हके ( हुस्वा- | 


७५ ७ ७ 


`. भावात्‌ / हुस्व न होनेसे | १३॥ . ` 


( १४) तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ । १। १। ९॥ 

___ ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरमयलश्रेत्पेतइयं यस्य यन तुल्यं. ` 
तन्मियः सवणसंज्ञ स्यात्‌॥ ऋलवरणयो मिथः साव्यै ब्राच्यमुू॥ ` | 
- ताल्वादिस्थानम्‌ ५) ताळ आदि स्थान और ( आम्यन्तरप्रयल्रश्च ) आम्यन्तर- ` > 
. ` ममी ( एतइयम ) न : यस्य ) जिसके ( येन ) जिससे ( तुल्यम्‌ ) बराबर हों (तत्‌) सो . 
र | सवणेसंज्ञावालां'(.स्यात्‌ ) हो। ( ऋळवणीयो ) ऋग्छ अक्षरोंकी .. ` 
सावर्ण्यमू ) सवसं ( वच्यम्‌ ) कहनी । यद्यपि लका दुन्क ऋका यूद्ध. . | 
प सवणसज्ञा का हे। २७ सूत्र देखा ॥ १४॥ ` 


८ 1 ही 
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न घडिवृतातेवुतसदतभदात | . ` ०/७) ७ “स्का द 


प्रकरणम्‌] - भाषाटीकासमेता । 2. Ce) 


(१९ ) अकुहविसजेनीयानां कंडः। 


„ औआ(कु) कत्रा कख ग घड ह और ( विसजनीयानाम्‌ ) विसर्गाका ( कॅठः ) 
कंट्स्थान है । ८ ; 


2 इचुयशानां ताछु। 
' इ डे ( खु) चवर्गे च छ ज झ ञ और ( यशानाम्‌ ).ये और शका ( तालु ) तालुस्थान है। | 
ऋटुरषाणां म्रद्धा । र 
कत्रा ढु. खर्गटठडढणं( रषाणाम्‌ ) र और पक्का ( मूर्द्धा ) मूद्धस्थान है । 
रूतुलसानां दन्ताः। . ` ४ 5 
रू (तु)तबग त थ द॑ ध न ( लसानाम्‌) छ और सका ( दन्ताः ) द॑तस्थानहे। ,. | 
उपूपध्पमानीयानामोष्ठो । ` -. :--: > 
ऊ (पु) पवर्ग प फ ब भ म / उपध्मानीयानाम्‌ ) उपध्मानीय ०१0 आग | 
(आष्टी ) आष्ट स्थान है | र ; उ | 
र ञमङणनानां नासिका च । 


ज म ङ-ण न इनका ( नासिका च) नासिका स्थान भी है। च कहनेका यह तात्पर्य है कि 
अपने २ वर्गका स्थान भी है और नासिकामी है.। 


एदतोः कठताङु। . व ककत.) 
` (एदैतोः ) ए'और ऐका ( कंठतालु ) कंठ ताळु स्थान है । .- 
| ओंदोतोः कंठोष्ठम । 
` ( ओदौतोः ओ और ओका ( केठोष्टम्‌) कंठ और ओष्ठ स्थान हैः | 
वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ ~. 
( वकारस्य ) वकारका ( दतोष्ठम्‌ ) दन्त और ओष्ठ स्थान है। 
i जिह्वामूली यस्य जिह्वामूलम्‌। २ 
-( जिह्वामूलीयस्य ) जिह्वामूळीयं २ क २ ख का ( जिह्वामूलम्‌.) जिह्वामूल स्थान है । et 
` ` _ नासैकाऽचुस्वारस्य। | 
( अनुस्वारस्य) अनुस्वारका ( नासिका ) नासिका स्थान है॥ १५ ॥ क कन 
(१६) यलो द्विधा । आभ्यन्तरो ब्राह्मश्च। आद्यः पंचधा । स्पृ्ेषत्स्पुष्े र र षत ल्प र > 
संवृतभेदात्‌ । क 2 
१ अआज्दत्यादि जो दोदो रिखेदें इनमें “छतं लगानेसे तीन प्रकारके खर समझना | 


॥ 4 


< 7 < कक आय 
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(८) ` लघुसिद्धान्तकोमुदी ४५ [ सञ्ज्ञा- 


` उसमें पहला आम्यन्तर प्रयत्न पांच प्रकारका है । स्ट, इंपत्पृष्ट ईपट्विवत विवृत और संवत । 
के सत्र स्पृष्टं प्रयत्न स्पशा ना म्‌ । दषत्स्पृष्टमन्तःस्थानाम्‌ । इषांद्वेदतसूष्स- 
 ' णाम्‌ वित्त स्वराणाम्‌। हस्वस्याऽवर्णस्य प्योंगे. संद्रतम्‌ । अक्रियाद- 
शायां तु विदृतमेव। - 


भे ५ € ~ जे 


(१) सो स्पष्ट प्रयत्न ¦ जिसमें जिह्वा स्थानाको स्परा करता ह , स्परवणाका ह ' 
| २ ) ईषत्स्पष्ट प्रयत्न किंचित्‌ स्थष्ट ) अंन्तःस्थांका ह इंपट़िवत ( जिसमें . 


जिहा स्थानोसि थोडी अळग रहै ) प्रयत्न. ऊष्मोंका है (.४ ) खरोंका विद्वतप्रयत्न 


“~ 


परन्तु साधन दशामें विदत है, यह न होता तो अकारकी सत्रणीसंज्ञा और किसी अक्षरसे 
असंमातित होती । 
वाह्मस्त्वेकादशधा । विवारः संवारः श्वासो नादो घोषाऽघाषो 
ऽह्पम्राणों महाप्राण उदात्तोऽ ठुदात्तः स्वरितश्चेति । 
वाह्य . प्रयत्न तौ (एकादशधा ) ग्यारह प्रकारका है, त्रिवार, संवार; श्वास, नाद, घोष 
| अघोष, अस्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्त्रारत। . 
1 आओ (२) खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च । रर 
र खर्‌ प्रत्याहार (ख फछठथ च टत क.प श प स) का विवार ख़ास और 
सप्राप प्रयत्नहै । 
_ (३) हशः संवारा नादा घोषाश्चः। - 
` हरा प्रत्याहार ( हयवरळ नमडणन झभघढध जब्रगडद ) का संवार, नाद, घोष 
प्रयत्न है। 
(४ ) वगाणां प्रथमततीयपश्चमा यणश्चाऽल्पप्राणाः। 


| ` सौर यणुप्रत्याहार ( य व र छ ) का अप्पप्राण प्रयत्न है । 
(५) वगाणां द्वितीयचलु्थो शलश्च महाप्राणाः | 


र (रापरस ह) का महाप्राण प्रयत्न है । 


~ 


ड र 
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यत्न अधीत्‌ प्रयत्न दोप्रकारका है ( आभ्यन्तरः ) सुखके अन्तर ओर, बाह्यः ) कठ आद्रिमें। 


` > हे (विवृतमें जिह्वा स्थानोंका स्पर नहीं करती ) (५) हृसत्र अकार बोलनेमें संबृतप्रयत्न है ` 


वर्गाका पहला तीसरा पांचवां अक्षर (क चट त पग जड दबङनणनम ) 


1, 


2. 


वर्गाका दूसरा चोथा वर्ण ( खं छठ थ फ घझढ धभ ) और ठाळ्यत्याहारः- , 


: 2 ८ र अं और अ यह अचूसे परे अनुस्वार और बिसगे हे ॥ १३॥ 


प्रकरणम्‌ sr n_ 5 
[] भाषाटीकासमेता । (५९) 


७ ` अयत्नज्ञापकयन्त्रम्‌ । 
5 "बार: | विवारः खंदारो नादो घोषोह्पम्राणः र 

| हाः व्यास; खारः | भूर 2 22 ! 
| मयत्नाः | अघोषः | अघोषः उदात्तः अन्नुदात्तः घोषो महान . 
अल्पप्राणः | मद्दाप्राणः स्वरितः ` _ ग्राणः 3, 
MOE मम] क खि ` ग ङ हे य | च .| |. ङ 
च . |छ ज अञः र कप ह कटि 
, १ अक्षराणि ट ठा रा ड-ण भ्र पट ओ ड कः 
। ते था कन. काप घ-। त. 
|आझ्यन्तर-| ` =...  |इषद्धि-| __र. | ह्वस्व अद्धि. 
स्ष्ष्टः स्पष्टः स्तु चिवुत Bs स्पृष्ट वतः 2 हक ; क : 


| प्रयत्नाः . चूतः सवतः 
(६.) कादयो मावसानाः स्पर्शाः.। 2002... ऽ 5 
(कादयः ) कसे लेकर { मावसानाः) -मपर्यन्त पच्चीस अक्षर (स्पर्धा: ) स्प वहेः २. 
कते हे: ' = र 
| (७) यणोऽन्तस्थाःः 7. कै | - 
( यण; ,भ्यणप्रत्याहार ( यत्ररछ ) के अक्षर ( अन्तस्था: ) अन्तस्थ कहलाते हैं । 
र (८) शल ऊष्माणः। 
( शलः ) शल्प्रत्याहार (शा ष स ह) के अक्षर ( ऊष्माणः: ) ऊष्मा कहलाते हैं । 
(९) अचः स्वराः । 
( अचः ) अच्प्रत्याहारके अक्षर { स्वरा: ) स्वर कहलाते हँ । 


(१०) # ख इति कखाभ्यां  प्रागद्धाविसगेसरशो जिद्वा- ` च 


खूलोयः । 
क और खसे पहिले: आधे विसगेके समान जिह्वामूलीय कहलाते हैं । 


( ११ ) + प > फ इति पफोभ्यास्त्रागद्ीबेसगंसहश उपः 


श्मानीयः fe 
प और फसे पहले ५ आधे विसर्गके समानं उपध्मानीय कहाते हैं । 


(१२) अं अः इत्यचः परावदुस्वारविसर्गो । 
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* | (१०) ` लघुसिद्धान्तकौसुदी- - ` [सञ्ज्गाप्रकरणम्‌ | 
( १७ ) अणुदित्सवर्णस्यं चाप्रत्ययंः। १। १ । ६९॥ -. 


' तदेवम्‌ 'अ' इत्यष्टादशानां संज्ञा । तथकारोकारो । क्रकारखिशतः 


. यवला द्विधा | तेनालुनासिकाऽनलुनासिकास्ते द्रयोद्वेयों! संज्ञा ॥ 


` उकार इत्संज्ञक ( कु तु. पु ) यह सवणेकी संज्ञावाले हाँ । केवल इसी सूत्रमें अण- 
` प्रत्याहार पर णकार तक जानना-। कु ( ) च ( चवगे ) टु ( टवर्ग ) तु (तबगे ) 
पवग ) यह. उदित हैं । इस प्रकारसे अ-के अंठारह - भेद हुए; जैसे-हस्वउदात्त, हस्व- 
अनुदात्त, हस्त्रस्वारत; दाधेउदात्त, दीघेअनुदात्त, दाधिस्वारित; प्छुतउदात्त, प्छतअघुदात्त प्छुत- 
स्वारेत; यहः नो हुए; फिर अनुनासिक और निरनुनासिक दो भेद मिलाकर -नौ निरनुनासिक 
` ओर नो अनुनासिक, इस प्रकार. अठारह भेद होते हैं । इसप्रकार इ उ के भी अठारह भेद 
ह, ऋ और लका . परस्पर सबर्णसंज्ञा है, ऋके अठारह भेद और लका दी न होनेसे 
 वारह भद: यह दाना मिलकर -ऋकारकी तीस 'प्रकारकी संज्ञा हुई। इसी प्रकार छकारभी 
त्तस प्रकारको संज्ञका बोधक है । एचप्रत्याहारके अक्षर प्रत्येक बारह बारहके बोधक हैं । य 
व छ यह प्रत्येक अचुनासिक और अनुनासिक भेदसे दोदो प्रकारकी संज्ञावाले हैं इसीसे 
। य व छ यह अनुनासिक और अननुनासिक झपनी दोनों संज्ञाऑंको ग्रहण करते हैं । 


(१८) परः संनिकषेः संहिता । १ । ४ । १०९। 
बणोनामतिशयितः संनिधिः संहितासंज्ञः स्यात्‌ ॥ 
ˆ ( वर्णानाम्‌) अक्षरांकी ( अतिशयित; ) अत्यन्त ( सन्निति ) निकटता ( संहितासंज्ञः ) 


( १९) हलो ऽनन्तराः संयोग; । ३ ।१। ७ ॥ 


अज्भिरव्यबहिता हलः संयोंगसंज्ञाः स्युः ॥ 


(२०) सुपिडन्त पदम्‌। १। 81.१४ ˆ ` 
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. किसी राब्दादिकी सिद्विके रिये ज़ा विधान किया. जाय उसे प्रत्यय कहते हं विधान न 
कियहुए अणुप्रत्याहार (अ इ उ ऋ छू.ए ओ ऐऔहयवर छ) और जिन अक्षरोका.. 


` अतीयते विधीयत इति प्रत्ययः । अविधीयमानोऽणादिचच सवर्णस्थ ` 
संज्ञा स्यात्‌ । अत्रेवाण्‌ परेण णकारेण । कुं चु टु तु पु एते उदितः । 


एवम्‌ छकारोपि । एचो द्वादशानाम्‌ । अदुनासिकाऽनडुनासिकभेंदेन . 


a 


` संहितासंज्ञा ( स्थात्‌ ) हो । जहां अक्षर अत्यन्त निकट होते हैं वह संहिता कहाती है॥ १ ॥ 


(-अय्मिः ) अर्चासे ( अव्यवहिताः ) व्यवधान रहित ( हळ: ) छ अक्षर ( संयोगसंश्ञाः ) ऱ्य 
संयोगसंज्ञावाळे ता (स्युः हाँ अर्थात्‌ जिन्‌ हलोंके मध्यमे स्वर न हो वे परस्पर मिलर्जाय ॥१९॥ 


ह नै 4 


२... 


क ७ a 


`. होताहै वह स्वरसान्ध, जिसमें व्यज्ञनोंका योग होता है वह हलसंघि कहाती. है | 


~ 


[भिच्सन्थि] भाषाटीकासमेता। -. (११) 
सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात्‌॥ 


( शुवन्तम्‌ ) जिसके अन्तमें सुपृप्रत्याहारके प्रत्यय और / तिङन्तं च तिड्प्रत्याहार | | 
“अथोत्‌,क्रियापदकी प्रत्ययभी अन्तमें हो वह ( पदसंज्ञम्‌ ) पदसंजञात्राला { स्यातू ) हो। 
यह प्रत्यय अजन्तपुलिंग और म्वादिगणके प्रासम्भमें लिखेंगे।। २० || 3 


॥ इति सेज्चाप्रकरणम्‌ || 


अथाचंसंघिः। -. _ 


(२१) इको यणचिँ। ६। १। ७७॥ 


इक; स्थानं .यण स्यादाचि संहितायां विषये,। सुधी उपास्य 
इति "स्थिते ॥ 2 
` इकूप्रत्याह [रके स्थानमै यंणुप्रत्याहार हो अच्प्रत्याहार परे इए सुन्त संहिता के विषय 
में । जस सुधा उपास्य एसे दो पद हैं इसमें सकारके “उ? से परे धकारंमें “ई? अच है इससे उ 
और उपास्यके उ? से परे पकारका आ'. अच्‌ है तव किस इकूको यण्‌ हो तों अर्थात्‌ इस 
प्रयोगमें तीन इकहे तौनोंते अच परे हे ऐसी शंकामें अगलासूत्र, समाधानको छगा ॥ २१॥ 


(.२२ ) तस्मित्निति निदिष्टे पूवेस्यं । १। १ ।६६॥ 
सत्तमीनिर्देशन विधीयमानं कार्य वणोन्तरेणाव्यंवहितस्य पूवस्य 


_ बोध्यम्‌ ॥ - 


= 


* सप्तमी विभक्तिसे जो कार्य विधान किया 'है, वह दूसरे वके व्यवधानरहित उसीको हो 


- . जो सप्तम्यन्तपदाथेके पूर्व रहै, अर्थात्‌ उसके आगे कोई और अक्षर न हो अचही हो; इससे 


सकारके उके आगे धकार बीचमें पडा है, और उपास्यके उके आगे «प बीचमे पडा है 
इससे इन दोनों स्थानोंमें नहीं हों सक्ता, परन्तु सुधीकी ४के आगे उपास्यका उकारसप्तमासे दिखाया: 


. हुआ अचही है, वीचमें कोई व्यवधान नहीं, तब इसी ईके-स्थानमें यण होगा, परन्तु: यणप्रत्याहारमे 


( यरलव ) चार अक्षर हैं इनमेंसे कौनसा हो तव ॥ २२ | . „ ` क कल 
(२३ ) स्थाने ऽन्तरतमंः। 11१1 «०॥ | ह 


प्रसङ्ग साते सदृशतम आदेशः स्यात्‌। सुय उपास्य इति जाते ॥ 
जहां किसी आदेशको प्राति हो तौ उसमें जो वहुतही सद्श हो बही आदेश हो। | 


Co भ्त 


१-दो वर्ण परपर निकटस्थ होनेसे मिल जाते. ह, उसका नाम संधि है-उससे जिसमें स्वरोंका योय ह 


७ न 
< रट्टे 
३ _ < त 2७ 


= 
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कह ल्यतिजानतक र 


(आदेश होनेमें पहला अक्षर नहीं रहता, आराममें रहजाता है) / इत्रत्रदादेशः, मित्रवदागप्रः ) 
| नी अब इनका स्थान प्रयत्न मिलाया इकारका ताळ्स्थान और यणोंमें यकारका ताछस्थान है, तत्र " - 


ऽके स्थानमै य हुआ जिससे सुप्य उपास्य एसा रूप हुआ ॥ ९९ ॥ Ce व 


. (२४)अनचिंच॑।८।8।४७.॥ 
अचः परस्य यरो हरे वा स्तो न त्वचि । इति धकारस्य द्वित्वम्‌ ॥ 


अचसे परे यदि यरप्रत्याहार हो तो उसे विकल्प करके द्वत्र होजाय, यदि उससे आगे अच्‌ 
नहो तो । यहां सकारके उ? से परे यर्‌ प्रत्याहारके. घ॒ और.य्‌ दोनों अक्षर ह परन्तु धकार- , 
- होको द्वित्व होगा कारण कि धकारसे परे अच नहीं है तो सुध्य्‌ उपास्य यह रूप डुआ॥२४॥ 


ड 
` (२५)झलां जंशुझशि।८।४।-५३॥ . | 
| . ` स्पष्टम्‌। इति पूर्वधकारस्य दकारः ॥ 2.2: ची | 

` हत प्रत्याहारके स्थानमें जश्‌ हो झशपरे हो तो । यहां झल प्रत्याहारमें दोनों धकार हैं परन्तु ह. | 
"पहले धकारको जश होगा, कारण कि उससे आगे झश है, जग्‌ प्रत्यहारमें.भी (जबगडट) : 
“इतने अक्षर हैं कोनसा हो तव ( २३ ) सूत्रसे धुके स्थानमें दूं हुआ तो सुदुघय्‌ उपास्य यह _। 
 रूपहुआ | २९॥ ` स 1 


(२६) संयोगान्तस्य लोपः । ० । २ । २३ ॥ 


| 

सयोगान्त यत्पद तदन्तस्य लोपः स्यात्‌ - डी 

जिस ( २००) पदके. अन्तमें संयोग ( १९ ) हो और बह संयोग जिस. समुदायके अन्तमें , . 

“हो उसका छोप.हो इस विधिसे सुदूधय पदके अन्तमें संयोग (१९) है तो इन सब अक्षरोका | 

' ऊोप होनाचाहिये ॥ २६ ॥ ३ EF 

र ॒ ॒ 

७ २9) अलो -ऽनत्यस्यं । १। १।५२॥ | 

._______ ____. षष्ठीनिदिष्टाः्यस्यादेशः स्यात्‌॥ ` “| 

|: 2 ` संयोगान्तस्य ( २६ ) इस “पष्ठीसे वतानेब्राला छोपरूप आदेश पदके अन्तिम वर्णम करना 

८ चाहिये अर्थात्‌ अन्तक्रे अक्षरका लोप हो तब सुदधय के अन्तिम वर्ण यकारका लोप 
` प्राप्त हुआ ॥ 2031 8 


(२८) यणः प्रतिषेधो वाच्यः । 


22 यहां यकार यण प्रत्यहारका है इससे लोप न होकर सुद्ध्युपास्य सिद्ध हुआ । और जत्र “न 
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८ र भाषाटीकासमेता। : CED त 
बकारकों दिल न हुआ तौ सु 


ब्युपास्य; सिद्ध हुमा | कार 
यणप्रत्वाहारका / २९ इसी प्रकार मधु+आरःमं उके स्थानमें 


१२ ; त्र हुवा तव मधुव-- आरे: फिर १ ु 2 सा 
(२४ ) सूत्रसे ` घंकारको द्वित्रा २ 

हुआ तन ( २५ सू.) धको द इजा, तव मद्धव+आरिः हुआ तो मद्भारे: सिद्ध हुआ | जब Re 
(९४ सू. ) से द्वि न हुआ तौ मध्वारेः हुआ । इसी प्रकार घात: अंदा =वातूर्‌ (२१, २३) 

`. जअराः=्धाधशः धाघंदो; ( १९ ) छ-+आक्ृतिः-छ ( २१, २३ +आक्कतिः=छाङ्कतिं > २ 


(30003) NERC ८ 22! 
डर (२९ ) एचो ऽयवायावंः। ६111 ७छ८॥ 
"` पचः क्रमादय्‌ अब्‌ आय्‌ आव्‌ एते स्युचि॥ 


एच्‌ प्रत्याहार ( ए ओ ऐ औ ) को क्रमसे अय, अंब, आय, आव. यह आदेश हा-अच्‌ परे 
हाय तो ॥ २९ ॥ 


(३० ) यथासंख्यमनुदेश; समानाम्‌ । १।३।१०॥ 
समसम्यंधी विधियेथासंख्यं स्थात्‌॥ «. ` | 

समान सम्बंधवाळा बिधि यथासंख्यवाली हो अर्थात्‌ विधानकिये पदार्थोंकी संख्या जो तुल्य हो क: 

तो उनका सम्बन्ध पहलेको पहा, दूसरेको दूसरा इस कमसे हो, यहां एच प्रत्याहारमें चारअक्षर - | 
हैं, और उनको चारही आदेश हुए हैं तो यह क्रमानुसार होंगे, इस कारण पहले एके स्थान 
अयू और ओ के स्थानमें अब आदेश हुआ इत्यादि, -शब्दसिद्धि जैसे हरे+ए चतुर्थीविभक्तिका > 
प्रत्यय इसमे ए-का ( २९ सू० ) से अय्‌ हुआ तब हर्‌+अय्‌+ए होकर “हस्ये” सिद्ध हुआ। इसी सु | 
मरार विष्णो१एटविष्ण+अबू ( २९ )+ ए=विष्णवे । यहाँ-दूसरेको दूसरा: ने+अक्मकआय . 
( ९९ ,+अकः=नायकंः । यहां तीसरेको तीसरा आदेडा हुआ । पो--अक;-प--आव (२९ 2). कर 
नअकःन्यावकेः । यहां चौथेको चोथा आदेश हुआ || ३० ॥ अ 


( ३१ ) वान्तो यिं प्रत्यये । ६।१।७९॥ 
येकारादौ प्रत्यये परे ओंदोतोरर्‌ आव एतौ स्तः। | 
यकार है आदिमें जिसके ऐसा प्रत्यय ( १३९ ) परे होनेसे ओ और औ के स्थानमै स्‌ 
आर आव.क्रमसे आदेश हों । 


जसे गो+यम्‌न्ग+अवूनयम्ान्यम्‌। नौ-यमस्नून-आवनयमस्नाब्यम्‌। ३१ ॥ 


(३२) अध्वपरिमाणे च॥ EN 
मार्गके परिमाण अर्थमें गोशब्दके आगे यूतिशब्द हो तौ ओकारको अव आदेश हो । जेव 


` गोमयतिः=ग+अव्‌भ्यतिः-ान्यतिः+दो कोश | ३२॥ 


दःदावळग्रहणे-अङ्म्रहणे सप्तम्यन्तं विशेषणीभते यो विधिर्विधीयते र 
राय, ho न | > क नकी 


क 
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_ लघसिद्वान्तकोसुदी- - [अच्‌- 


- (३३) अदेङ्‌ गुर्णः । 1111२॥ `. «| 
अ अत्‌ एङ च गुणसंज्ञः स्यात्‌। व लन 
अत्‌ हस्र अकार और एड (ए, ओ ) गुणसंज्ञावाळे हाँ अर्थात्‌ इनको गुण कहते हैं ॥३३॥ 


( ३४ ) तपरस्तत्कालस्य । १ । १ । ७० ॥ 
तेः परो यस्मात्‌ स च तात्परश्चोचार्यमाणसमकालस्येव संज्ञा स्याता 
जिस स्त्ररसे परे तकार होय, अथवा तकारसे परे जो स्वर होय सों उसी उच्चारणकाळवाळेके 


१ ९ ) समकालकी संज्ञावाला हो जसे अकारके अठारह भेद ( १७ ) हैं परन्तु यदि तकारसे 
आधे तो अत्‌ हस्र अकारके समकाळकाही बतानेवाला होगा ॥ ३४ ॥ 


अर (३९) आहूणः । ६। १। ८७॥ 
` अवणोदचि परे पूर्वपरयोरेको शुणादेशः स्यात ॥ 
> अवणेसे अच परे हो तौ पवे और परके स्थानमै एक मुण ( ३३ ) आदेश हो, जैसे 
उपनइन्द्र: इसमें पके अन्तके अकारके आगे इन्द्रः की इ है इस अ और इके स्थानमें एक गण 
(अएसो) आदेश होनाचाहिये, तब स्थान प्रयत्न. ( ७) मिळानेसे ' अ इ ? का कण्ठ 
` और ताठस्थान हे गुणोमें कण्ठताल्स्थानी' ए होनेसे यही आदेश हुआ ( १४ ) तब उप+ए 
 वन्द्रसाउपेन्द्, हुआ । इसी प्रकार गंगा+उदकम्‌ | आ और उका कंठोष्टस्थान है गुणोंमें कण्ठ | 
और ओष्ठ स्थानी ओ' है तब ओ आदेश होनेसे गंग+ओ-दर्क-गंगोंदकम्‌ हुआ ॥३६ ॥ 


( २६ ) उपदेश ऽजवुनासिक इतं । १ । ३। २ ॥ 

__ उपदेरोऽननासिकोऽजित्सज्ञः ` स्यातं । प्रतित्तातुनासिक्याः पाणि 

ड नायाः! लण्सूजस्थावणन संहोचाय्यमाणों रेफो रलयोः संज्ञा ॥ 
: 'उपदेशामें ( ९ ) जा अच अनुनासिक हो उसका नाम इत्‌ हो । पाणिनीयसूत्रंमें अनुनासि- 
क चिद दृष्ट नहीं आता, परन्तु उनकी प्रतिज्ञासे जाना जाता है छणसूत्रमे .जो अनुनासिक. 
` त्तया इत्संशक अकार है तिसके साथ हयवरटू सूत्रके रटूका रेफ मिलकर रप्रत्याहार बनता है 
` इसमें र्‌ और छ्‌ इन दो अक्षरका ग्रहण होता है अथात्‌ चौदह सूत्रोमेके पांचवे सूत्रके रकारसे 
र वह छणसूत्रके क्‌ अन्तर्गत अकारतकका रप्रत्याहार ( ८ ) बना है, तिसमें र्‌ तथा क्‌ 

अक्षका ग्रहण होता है ॥ २६ 
ee ) उरणं रप्र: १। 91 ५१॥ . . 

३ संशित्युक्तम्‌, तत्स्थाने योऽण्‌ स व (तत तयाते सः रपः स्व भवतत सन्नेव भवतेतें ॥ 


७ 


७ 
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सन्धि] , ` « भाषाटीकासमेता। ` 2९ 95%) 0 1४ हु 


'सकारको तीस प्रकारकी संशा ( १७ ) कही है उसके स्थानमै जो. अण्‌ ( अ इ उ) आदेश __ | 
` हो सो रपर होता हुआ प्रदत्त हो, अर्थात्‌ उससे परे रप्रत्याहारका अक्षर (३१) मी होवे,जञेते. ` 
“अर्‌ इह्‌ उर्‌ ? इसमें अण्‌ प्रत्याहारके अक्षरों परे र दिखाया है, उदाहरण जैसे इष्णन-आद्धिः ¬ `| 
इसमें आद्रुणः ( ३९ )-से गुण हुआ, तब ‘उरण्रपरः’ इस सूत्र से अकार और क्रके स्थानमै - | 
अर्‌ गुण इवा तो किष्णद्धि:' सिद्ध हुआ । इसी प्रकार तव+-्कार:=तव्‌+-अळू+कारः=तवल्कारः। २ 
- ऋको र्‌ और ळक छ आदेश हुए ॥ ३७ ॥ 


( ३८ ) लोपः शाकल्यस्यं । ८। ८३। १९॥ ` 
` ` . . अवणेपूर्वयोः पदान्तयोर्यवयोर्लोपो बाऽशिं परे ॥ . हि 
- अकार अथवा आकार है एवमें जिसके ऐसे पदान्त ( २० ) यकार और वकारका विक प 
तपसे लोप हो अशू प्रत्याहार परे इए सन्ते, शाकल्यसुनिके मतमें । जैसे हेे+इहन्हस्य्‌( २९) ˆ 
- +इदद इसमें यकारका छोप करनेसे “ हर इह ? « और विष्णो+इहःविष्णय ( २९. ) न+इह इसमें: | | 
वकारका लोप होनेसे “विष्ण इह ? हुआ । अब इस प्रयोगमें (३५ ) सूत्से गुणकी प्राप्ति . 
इई पर्छु. Mae पु. बड. 
` ( ३९ ) पूवनासिद्मूं। ८।२।१॥ | [ 
सपादसप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्यसिद्धा, चिपाद्यामपि . 
: पूर्व भति परं शाखमसिद्धम्‌ ॥ _ क. 
, पाणिनिमुनिक्कत अष्टाध्यायीमें सवासात अध्यायके सामने पौन अध्याय.अथौत्‌ तीन पाद > पद 
` असिद्व हैं । जो' कार्य त्रिपादीका सूत्र करचका वह सवासात अध्यायके सूत्रोंकी, इष्टिं हुआ नही :.. 
. है, प्राप्तमी नहॉ.हो इसी प्रकार त्रिपादीमेंमी पूवेसूत्रकी अपेक्षा परसूत्रका कार्य असिद्ध है। “हर इह? न 
और  बिष्ण इह ' इन प्रयोगोंमें गुणकी प्रापि है, परतु 'आहुण:” सूत्र छठे अध्यायके पह 
प्रादका ८७ सत्तासीत्रां है । यह सवासात अध्यायकै अन्तर्गत आगयाहै, यह तरिपादीके सूत्रके | 
कार्यको नहीं देख सकता, और “ लोपः शाकल्यस्य ? यह आठवें “अध्यायके तीसरे पादका - 
उन्नीसबां सूत्र है, तो सवासात अध्यायके सामने यह सूत्र असिद्ग है और (३५) वे सूचको | 
दृष्टिमें मानो यकार और वकोरका जोप नहीं हुआ और जब लोप न माना तौ यकार और ` 
बकारके व्यवधानसे गुणादेशकी प्राप्तिमी. न रही, इस कारणः गुणादेश न हुआ, तब हर बह चव 
- और, विष्ण इह! रूप सिद्ध हुए, परन्तु डोप विकल्प करके होता है.जब यकार वंकारका लोप | ह 


न. हुवा तौ 'हरंयिह, विष्णविह? रूप सिद्ध हुए ॥ - 
हे टर ब द्चे च 
. (४० ) वृद्िरदेचे १।१।१॥ 
न _ आदेच बंद्धिसंक्षः स्यात्‌॥ . 
- . आ सौरे ऐ जो ) इ्धिसंज्ञावाढ़े हों.॥ ४० ॥ . 
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लघसिद्वान्तकोसुदी- | [ अचू- 
(४१ ) वृद्धिरेचिं-1 ६1१ । ८८॥ 


हः आदेचि परे ब्रद्ध्रिकादेशःसंयात्‌। गुणापवादः ॥-- . , 
 अ अथवा आ से एच ( ए ओ ऐ औ ) परे हातो पूर्वपरके स्थानमें इद्धि एकादेश हो यह 


 गब्बा+ओघ:स्याज्लीघः इसमें आकार और ओकारके स्थानमें ओ बृद्धि हुई । देव+ऐश्वर्यम-देवू-- 
अ4ेश्वयम्‌-नदेवैरर्यम्‌ । क्ष्ण+/औत्कप्ठबम--कृष्ण+-अ+-औत्कण्ठयम-कृष्णोत्कंप्ठयम्‌ ॥ ४१ ॥” 


( ४२ ) एत्येधत्यूट्स । ६। १ । ८९॥ 
. अवणादिजाशद्योरेत्येधत्योरूठि च परे वृद्धिरिकादेशः स्यात ॥ 
ओ- अकार अथवा आकारसे, एच्‌ हे आदिमें. जिनके ऐसे इण और एधधातुके एति एधति शब्द 
` और उठ्‌ परे होनेपरभी पुव्ेपरके स्थानमें बृद्धि एकादेश हो, इस विधिके करनेका कारण यह है” 


घातुआंसे फिर वृद्धिका विधान किया,-जैसे उप+एति इस प्रयोगमें अकारसे आगे एच्‌ है. आदिमें . 
। ऐसा इण्‌ घातुका एति शाब्द है, तो अ और एके स्थानमें ऐ द्वींद्वे होकर उपैति सिद्ध . ' 

हुआ । इसी प्रकार उप+एधते-्उपेधते । प्रष्ठन-ऊहः. ( वह धातुको “वाह ऊठ्‌? इस सूत्रसे ऊठ 

आदेश हुआ हे )-्ग्रष्टोह: ॥ प्रश्‍न । एजाद्योः किम्‌ १ । एच आदिमें हो ऐसा क्यों कहा? 

` स्थाने द्दे न हो, जेसे-उप+इतः=उप्‌ न भनइतं:-उपेतः । प्र+ इदिघत्‌-प्र.अभड्दिधत्‌- 

` प्रेदिधत यहां गुण हो गया ॥ ४२ ॥ 


ओ- - (४३ ) अक्षादूहिन्यामुपसंख्यानम्‌ ॥ 
अक्षरब्दस ऊहिनीशब्द परे हो तौ पूर्वपरके स्थानमें वृद्धि हो जेसे-अक्ष+ऊहिनी=अक्ष+ अ 
हिनी-अंक्षौहिणी (सेना ) ॥ ४३ ॥ | 


छेखनेके पीछे जो दूसरे रूप स्वर अलग करके दिखाये हैं बह: इस लिये हैं धक? जिससे 
इन अचोंके मिलनेसे यह अच्चू होकर हळू अक्षरमै मिला है शब्दोंके यथार्थ 


यथा देव + ऐडवर्यम्‌ आगे देव अ + ऐइवय्रमू ये देव शब्दको हलन्त न 
ही अगे जानना | र 


उसका उत्तर यह है कै इन शब्दोका पहला अक्षर कभी कभी इकारभी रहता हे तो उस अव- . | 


सन्धिः]  आषाटीकासमेता। .. र (१७) 


__ प्रद ( ४८०) शब्दसे परे उह, ऊंढ, 'ऊढि, एप और एप्प दाब्द परे हों तो पूर्व परके स्थानमै | 
वृद्धिरूप एकादेशा हों । जेते-प्र+उहः-्म्‌+अऊहः=प्रोहः । प्र+उढःन्यू+-अ%उ्ढः=प्रीढः । 
प्र+ऊढि-प्ू+अ+उढिः=प्रोढिः ।: प्र+एप/्प्रू+अ+एप:-प्रैष: । प्र+एप्य:-प्र+अ-रष्य 
प्रेष्यः | ४४ ॥ 


( ४५ ) ऋते च तृतीयासमासे ॥ 


यदि तृतीयासमास ( ९८६ ) में अकार वा आकारसे परे ऋत शब्द हो तो पूर्व परके स्था- ` 

.. नमे बृद्धि एकादेश हो । जेसे-( सुखेन कतः ) सुख+ऋतः यहां बृद्धिमें आर्‌ ( रपर आ हुआ ) 
तत्र सुखू+आर्‌+तः=सुलातैः सिद्ध इआ | तृतीयेति किम्‌ ? तृतीयासमास कहनेका कारणः 
यह कि विना तृतीयासमासके और समासमें ऋत शब्द परे हो तो वृद्धि न हो जैसे परमकऋतः 
यहाँ कर्मधारय समास ( १००३) के कारण इद्धि न होकर अर्‌ गुणः्होकर प्रमतेः सिद्ध 
हुआ ( समासके बीचमै विभक्तिका लोप हो जाता है )॥ ४९ ॥ 


( ४६) प्रवत्सतरकम्बलवसनाणदशानासृणे ॥ 
_ प्रादीनां शब्दानाम्‌ करणे परतः वृद्धिः स्यात्‌ ॥ 


एकादेश. हो, जेसे-प्र+ऋणमःनपर+आंर्‌ 4. णमज्प्रार्णम्‌। वत्सतर + ऋगमज्त्सतराणम्‌ | कः 
म्बछ+ऋणम--कम्बछाणैमस्‌ । वसन-क्रणमस्त्रसनाणम्‌ । ऋण+ऋणम--ऋणाणेम । दरा+ऋणमर 
. दशँणम्‌ ॥ ४६ || 
~ . _ १६४७) उपसर्गाः क्रिंयायोंगे १। ४ । ५९ ॥ 


: प्रादयः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञाः स्यः ॥ 
प्रादिक ( ४८ ) क्रियाके योगमें उपसगेसंज्ञाबाझे हों। 


बाईसप्रादि कहलाते हँ ॥ ४७ ॥ ; 
४८ ) भूवादयो धातवः । १।३। १। 
क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञाः स्युः | 


2 यण 


घातुसंज्ञा है.॥ ४८ 


~ “a 


ड (१८) ` ` लघसिद्वान्तकोसुदी- [ अचू- 
च्य ' ` सरण है अन्तमे जिसके ऐसे उपसर्ग ( ४७ ) से ऋकार है आदिमे जिसके ऐसे धातुके परे ~- 


हुए सन्ते बृद्धि एकादेश हो, जैसे-प्र+ऋच्छति इसमें (प्र) अवणीन्त उपसर्ग है, ऋच्छति ऋका- ` 
रादिधात. है, तो परको इद्धि होगई पू+आर्‌+्छतिनग्राच्छेति ॥ ४९ ॥ | 
भट ४ पर १ न न ह 
(५० ) एङि परूपम्‌1६। १ । ९४ ॥ | 
आइपसर्गादेङादौं धातो परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ ॥ 


' अवणीन्त उपसर्ग ( ४७ ) से एङ्‌ ( ए ओ ) है आदिमें जिसके ऐसा धातु परे होनेसे 
° पररूप एकादेश हो | य॒था-प्र+एजते इस प्रयोगमें प्र अवर्णान्त उपसर्ग है उससे एडादिधातु परे- 


Ns 


` हे तो अकारमी पररूप एकरामें मिठगया, तो प्रेजते सिद्ध हुआ । «इसी प्रकार उप+ओषतिः= EE 
` उपोषति॥ ९० ॥ 5 | 
fs लक > है FE FE 
(५१) अचो ऽन्त्यादिटि । १। १।६४॥ ङ 

। न| 

` अचां मध्ये योऽन्यः स आदिर्यस्य तट्रिसज्ञ स्यात्‌ ॥ ह | 

आ च च जिसकी ~ 22५७ च पल Bi 

_ > अर्चोके मव्यमें जो अन्तका अच्‌ हे सो जिसकी आदिमें हो उसके साथ उस अन्य. {| 

। 4 अच्चुकी टिसंज्ञाहों ॥ जेते मनस्‌+ईषा इस शब्दमें नारके अन्तर्गत अकार अन्तका. | 
अच हे उससे आगे सकार हळू है.उसके सहित असुकी टि संज्ञा हुई । शक इस दाब्दमें न | 

` चारके अन्तर्गत 'अ' पिछला अच्‌ है परन्तु इससे परे हळू नहीं, इससे -शकके अकार | 

,  काँही-टि संजा इई॥-११॥ ` OE | 


ते | 

(५२ ) शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ । तञ्च टेः॥ . .- | 
` झकन्थादि गंणमें पररूप एक आदेश हो और वह पररूप टिको हो । राक+अन्धुः इस ji 

` प्रयोगे ( ५५ ) सूत्रसे दार एकादेराका प्राप्ति थी, परन्तु उसे वाधकर क -कै अन्तर्गत 

_  टिसंचक अकारके स्थानम पररूप एक आदेश 'अ' हुआ तो ' शकन्धुः ' सिद्ध हुआ 

ु र “इसी. प्रकार कर्क + जुः -र्ष्‌न-अः+अन्धुः=र्कन्चुः | मनस्‌ न: ईषा इसमें अस टिके 

ठ स्थातस-पररूप - इआ ता मनीपा हुआ | ढाङ्गछ + ईषा = लाकुड £ अ + इषाः 

क | हळीषा। आक्रतिगणोयम्‌ | भाष्यकार पत्जलिका यह अभिप्राय है कि टि संज्ञा होकर 

। जिन इंब्दोंकों पररूप होता है वे शब्द राकन्लादिगणके हैं, पाणिनिके गणपाठमें शक - 

 . जारि नहीं है, अनुमान होता है कि गणपोठमें उन्होंने अवश्य लिला होगा पस्तु. 

उड अत्र बह्‌ होप हो गया पस्तु टिके खानमें ` पररूप हीना ही उसकी पहचान है, जहां , 

क ee से त के अन्तगैत टितेबका अ के खानों परूप अ हुआ है ॥५२॥. 


क 
75% 
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सन्धिः ] भाषाटीकासमेता । (३९ ) 


. , (५३) ओमांडोरMश्वं। ६॥ 91 ९५ ॥ 

ओमि आडे चात्परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ ॥ ह 
न अकरिसे परे ओम्‌ अथवा आङ्‌ शब्द आवे तो पूव परके स्थानमै पररूप एक आदेशा हो | 
जेसे--दिव्राय . ओम्‌ +-. नमः ।. इसमें यकारका अकार पररूप ओकार होगया तो शिवायोत्रमः 
सिद्ध हुआ ॥ शिव + आङ्‌ + इहिन्शिव्‌ + अ + आ. इहि = ( ङकारकी इत्संज्ञा होकर | न 
छाप हुआ ) दिव न एहि इसमें यह डाका होती है कि यहाँ ओम्‌ और आङ्‌ नहीं है तत्र यह ` न 
सूत्र कैसे ठगा इसपर अगळा सूत्रहे || ५३१ क य न नी 

_ (५४) अन्तादिवचं ।६। १ । ८५ ॥ | 

योऽयमेकादेशः स पूर्वस्यान्तवत्परस्यादिवत्‌ ॥ डर 
जो यह एकादेश है सो पूर्वको अन्तवत्‌ और परको आदिवत्‌ हो इसकारण एहिमे जो .. 
आ + इ मिलकर 'ए? यह एक गुगोदेश हुआहै इसको आदिवत्‌ मानकर अर्थात्‌ “आः जानकर ` 
एहिमे आडूही जानना चाहिये, और आड जानकर आकारका पररूप होनेसे रिखेहि -सिद्र | 
इभा || ५४ ॥ ` 
५ ० हे : 

(५६) अकः संवरणे दीर्घः । ६। १। १०१॥ ` 

अकः समणेऽचि परे पूर्वपरयोदीर्घ एकादेशः स्थात॥ . 
, अक अइ उ कळू / से सवण अचू परे इए सन्ते पूर परके स्थानमे दाथ एकादेस हो। | 
, जैसे-देल + मारि:-ैत्य्‌ +- अ + आरे: = दैत्यारेः । श्री-- ईश; + श्रीशः । विष्णु 
उद्यः = विष्णूट्य: | होतृ त ऋकारः-होतुकारः ॥ ५५ ॥ pe “न्न 
(५६) एङः पर्दान्तादृति।) ६। 91 १०९॥ 
_पदान्तादेङो5ति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌॥ है 
पदान्त ( २० ) एकार ओकारसे परे हस्वः अकार हो तो पूर्वर्प एकादेश हो | जसै हरे २ 
' अब=हर्‌ + ए न अब = हरेऽव | यहां हस्व अकार वैरूप एकार हो गया; पूर्वेरूपमे अकाका 
*5? यह चिह्न कंरदेते हैं । नि + अव = विष्णोब्व ( हे विष्णो हमारी रक्षा करा) x६ 2 
` (५७) सर्वे विभाषां गोः ।-६। १ । १२२॥ = 
लोके वेदे चेडन्तस्य गोरति वा भकृतिभावःपदान्ते॥ ... 
` छोक और वेदमे, एङ्‌ प्रत्याहार है अन्तमें जिसके ऐसे गोशब्दको हस्व अकारके परे रहते ` 
अक्कतिमाव विकल्प करके हो। पदान्तर्मे प्रश्‍ूतिभाक नाम ज्योंका त्यों रहे । गो+अग्रम्‌ज्गों अग्रम्‌} | 


~ 


- (प्रकृतिभाव) गोन-मपरम्योऽप्म्‌ वरूप हुआ। एङन्तस्य किमू १एक्त गोशब्द क्यों कहा तो 
- उत्तर यह है“ अहा एङ गोशब्द न हो वहां प्रकृतिमा न हों । जत चित्गु न अग्रम-चित्र, | 
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| गन 
(२०) लघुसिद्धान्तकासुदा- [अनु 
हिल खग्रम्‌ ( २१ ) यहां यण्‌ हुआ। पढान 
गोशन्दका आकार पदान्त ( २० ) नहीं 
सिह हुआ.) ५७ ॥ 
( «८ ) अनेकाल्‌ शित्सवेस्य । १ । १। ५५ ॥ 
| अनेकाल आदेशाः शिदादेशश्च सर्वस्थाने भवति ॥ 
क जिस आदेशके इत्संज्ञावाले अक्षरोंको छोडकर अनेक अद्भ हाँ अथवा जिसके शकारकी 
इत्संज्ञा हो वह सम्पूण स्थानके स्थानमें हो, इससे सबके स्थानमै आदेश पाया तव ॥ ९८ ॥ 


: (५९ ) ङिच्च । १। १।५३॥ 
र डिद्नेकालप्यन्त्यस्यैव स्यात्‌ ॥ 
जिस-अनेकाट ( ५८ ) आदेशके- ङकारकी इत्संज्ञा,हो सो आदेश सबका न हक 
अन्यके अळूहीको हो ॥ ५९ ॥ 
(६०) अवङ्‌ स्फोटायनस्य । ६। १। १२३ ॥ 
पदान्ते एडन्तस्य गोरवडू वा$चि ॥ 
` पदान्त ( २० ) एडन्त गोशब्दको अवङ्‌ आदेश विकल्प करके स्फोटायनके मतमें हो] 
अच परे हुए संते ॥ गों+अप्रम्‌ इस प्रयोगमें -सम्पूणी गोशब्दको अवङ्‌ आदेश ( ५८ ) पाया 
परतु अवङ्के ङकारकी इत्संज्ञा है और इसमें अनेक ,अळूमी हे इस कारण (५९ ) सूत्रसे 
गोशब्दके अन्य अळू ओकारको अव आदेश हुआ, तब गु+आ-+-अग्रम-्गुताअब + अग्रम्‌ = 
' गवाग्रम्‌ £ ५५ ) सिद्ध हुआ और जब अवङ्‌ आदेश न हुआ तब गोन-अम्रमू-गा्यस्‌ (५७) 
हुआ. पदान्ते किम्‌ १ पदान्त क्यों कहा इसका उत्तर यह कि गो+इ (सप्तमीका एक वचन 
` है ) यहां गोशव्दका ओकार पदान्त नहीं है, इससे अबडू आदेदा न हुवा तब ( २९ ) सूत्र 
“ लगकर गति! सिद्ध हुआ ॥ ६० ॥ | 
( ६१ ) इन्द्रे चं । ६।३ । १२४॥ 
' गोरवङ्‌ स्यादिन्द्रं ॥ 
इन्द्र शब्द्‌ परे हां ता भी गोरान्दका.अत्रङ आदश हां जैसे गा-इन्द्रः-ग-+-आन- इन्द्र गन" 
. अवमडन्द:-गवन्ट ( ३५ )॥ ६१ ॥ 
र (६२) दूराईते चँ। ८। २। ८४ ॥ 
दूरात्‌ सबाधन वाक्यस्य ८; प्छुता वा स्यात्‌ ॥ 
दूरसे पुकारनमे जो वाक्य हो उस वाक्यकी टि (५१ ) को विक्रत्प करके प्छुत ( ९.) 


इस कारण (१९३ ) से वैक होकर गो; * 


` दतत ३ यहां प्छुत होता है और, देवदत्त एहि' यहाँ, नही होता.॥ ६२ ॥ 
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ने किम? पदान्त क्यों कहा । तो गो+असून्गा: यहा 


` हो जिसको. पुकार उसका कहनेबाळा जी शब्द उसकी भी जो बही टि हो'कोऱ्यथा, एहि देव-  _/ ||| 


सन्धिः ] र भाषाटीकासभेता। ` |= (२१) 


( ६३ ) प्छुतप्रगह्मां अचि नित्यम्‌ । ६। 11 १२७ ॥ | 
एते अचि प्रकृत्याः स्युः ॥ काची 
९ ) संक और प्रगृह्य (०१४ ) संज्ञक अचसे परे अच आधे तो नित्य प्रक्ृतिभाव 
हो । यथा आगृच्छ कृष्ण ३ अत्र, गोश्वरति यहां कुष्ण ३--अत्र | वाक्र्यकी टिको प्डुत | 
होनेके कारण संधि न होकर प्रकृतिभाव हुआ || ६३॥ 


(६४ ) ईद्देदिवचेन प्रगरह्मम | ३। १। ११ ॥ 
दैदूदेद्न्तं द्विवचनं अगृह्य स्यात्‌ । हरी एतो। विष्णू इमो । गड्ढे अमू ॥ 
„ इकारान्त ऊक्ारान्त और एकारान्त जो द्विवचन शब्द हैं उनकीमी प्रगृह्य संज्ञा ( ६३ ( 
हो. हरी+एतो=हरी एतो | विष्णू+इमौ विष्णू इमौ । गड्ढें+अमू-ग्लें अमू । इन उदाहरणोमे 
हरी, विष्णू, गंगे! शाब्दोंमें ई, ऊ, ए .प्रगृहासंज्ञक हैं, क्यो. कि द्विवचन हैं इससे प्रकृतिभाव , 
होकर ( ६३ ) ज्योके त्यों रहे ॥ ६४॥ CE 


( ६५ ) अदंसो मांत । १। १। १२॥ 
अस्मात्परावीदूतो प्रशृह्यो स्तः ॥ ; 
अद्स्‌ ( ३८६. ) राब्दके मकारसे परे जो ईकार और उकार हों तो वे भी प्रगृह्य (६१३) . 
संज्ञावाले.हों; जेसे-अमी+ईशाः=अमी इशाः। रामकृष्णौ अमू+आसाते=मङ्कष्णावमू आसाते। इन ` 
उदाहरणोंमें अदस्‌ शुत्र्दके अमी और अमूके मकारसे परे हकार और उकार हैंसो इनकी,प्रगृह्मसक्ञा | 
होकर (६३ ) से प्रकृतिभाव हुआ । मात्किम्‌ मकारसे परेक्यों कहा! ( उ० ) असुकेऽत्र । | 
` मकारका ग्रहण जो न करते तो यह ( ३४ ) से एकारकीभी अनुइत्ति होजाती और इसको 
प्रगृह्यसंज्ञा हों जाती € और यहां मकारका ग्रहण नहीं होसकता ) और इस उदाहरणमें जो 
¬ (५१) वां सूत्र लगकर यह ख्य सिद्द हुआ है यह सूत्र न छाता; इस कारण (६९) च | | 
सूत्र पृथक बनाना पडा ॥ ६६ ॥ न 


( ६६) चांदयोऽसंत्त्े।१।8।५७॥. | . ग र जी ग्य 


अद्वव्याथांश्रादयों निपाताः स्युः ॥ र 
जिनका द्रब्य (लिंग, संख्या, कारक) अर्थ नहींहे ऐसे च आदि अब्यय निपात संज्ञावाल हो) ६९७ _ 


(६७ )' प्रादयः । १।४।५८॥ ` `` 


एतेऽपि तथा ॥ NR लास 
प्र आदि ( ४८ ) इसी प्रकार निरात ( ६६ )संज्ञावाळे हैं || ६७॥।.  -. 
१ माहूहणामावे सन्नियोगाशिष्टानां सह वा प्रद्गत्तेः सह वा निद्वात्तिरिति न्यायेन ईदूदेङ्विचनभिति सूना . ठ 


झया ईवूदिस्यस्यार्नुउत्तिस्तथैवेकारस्यापि स्यात्तथा च अंमुकेनेत्यत्र प्रसद्यसंगा स्यात्तस्यां च सत्या प्रकृति . 
भावः रयात्‌ सतिदरुव्माङ्गहणे त्स्मात्‌ प्रेकाराभावादेवाननुदृत्तिरिते तत्त्व । क 


५१: र ~ हा nS 
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व (२२ ) क लघुसिद्धान्तकोसुदी- ” [ अचू- 


६८ ) निपात एकाजनाङ्‌। 1111 १४॥ 
एकोऽज्‌ निपात आइवर्जः प्रगृह्मः स्यात्‌ वाक्यस्मरणयोरङित्‌ ॥ 
एकअचवाला निपात आङ्को छोडकर प्रगृह्य ( ६३ ) संक हा | जनन नह इन्त्र 
इसमे प्रथम इकारकी प्रगृह्यसंज्ञा होनेसे संधि न इई. उ+उमेशः-उ उमेशः यहां प्रथम उकारकां 
प्रगृद्मसज्ञा होनेसे संधि न हुई. आङ्में भेद है वाक्य और स्मरणके अर्थमें आकारके साथ इत्‌. 
` संज्क डकार न जानना, इससे वाक्य और स्मरण इन दोनों अवस्थाओंमें आकारभी प्रह 
। होता है. यथा-आ एवं चु मन्यसे । क्या अब ऐसा मानते हो? आ एवं किळ ततू-हां सत्य 
 एसाहोता है. यहां “आ? स्मरणमें और ऊपरके बाक्यमें वाक्यार्थमें, है इससे यहां प्रगृह्य हुआ. ' 
अन्यत्र ङिति अन्यत्र आ निपात छितू है. उस दशामें उसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती. 
यधा-आ+उष्णम्‌=ओष्णमं ( ५, ३५ ) यहां आङ्‌ थोडे वाचकके अर्थमे है ॥ ६८ ॥ 
(६९) ओत्‌ । 11१ ॥ १५॥ 
ओदन्तो निपातः प्रगृह्यः ॥ 
आकारान्त जो निपात ( ६६ ) है सोमी प्रगुझ ( ६३ ) संञ्चक हो। यथा-अहो+ईशाः= 
हः अहो बेश: + यहां जो प्रगुर्हसंज्ञक होनेसे संधि न इई ( २९ ) सूत्र न लगा ॥ ६९ ॥ 


. (७० ) सम्बुद्धो शाकल्यस्येतावनांषे । १ । १। १६॥ 
 सम्बुद्विनिमित्तक ओकारो वा प्रगुझोऽवेदिके इतौ परे ॥ 
. ` समबुद्धि ( १९१) निमित्तक जो ओकार है सो विकल्प करके प्रगृह्य ८ ९९ ) संज्ञक हो, 
` ` यदि उससे परे वेदभिन्न इति शब्द हो तो, ब्रिष्णो इति यहां लौकिक इति शब्द - परे होनेसे 
सम्बोधने ओका प्रगृह्मसज्ञा हुई तो विष्णो इति ऐसा रहा । विकल्पमें विष्णविति २९ ) ` 
सूत्र लगा | और जब ( ३८ ) सूत्रसे वकारका लोप हुआ तब विष्ण इति इस प्रकार तीन 
` रूपबन ॥ ७० ॥ म 


(७१) मय उञो वो वा । ८।३।३३॥ 

ई | परस्य उञो वो वा अचि ॥ 3 
` म्य प्रसाहारके आगे उज्जुके उकारको विकल्प करके वकार आदेश हो अच परे होनेपर । 

था कि [उक्तमनकिमनउउक्तम-वकिमनवूनउक्तम..किम्बुक्तम्‌॥ जब वकार न हुआ तब . 

` किसु उत्तम: ( ६८ ) हुआ ॥ ७१॥ 


(७२ ) इकीःसंवणे शाकर्यस्य हस्वेश्च । ६। १। १२७ । 
कक १ ईषदर्थे 'क्रियायोगें मर्यादाभिविधी च यः | एतमातं ङिति विद्याद्वाकयस्मरणयोराड्त | 


ने 
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: सन्धि; ] भाषाटीकासमेता न: > (२३) मर 


पदान्ता इको हस्वा वा स्युरसवर्णेऽचि ॥ : 
पर्दान्त ( २० ) इकूको हस्त विकल्प करके हो जो. उससे परें असवर्ण अच हो ता। | न 
देस्वत्रिधिसामथ्यान्न स्वरसन्धिः यहां ह्व करनेका तात्पर्य यह हैः कि, हस्र होकर पिर 
सन्धि न हो, ञ्योंका त्यों रहजाय..) यथा--चक्री--अत्रस्चक्रि अन्न । यहाँ हुख होवर ससि 
न हुईं, और जब हृख न हुआ तंब (२१) सूत्रसे “चक्र्यत्र' हुआ | पदान्ता इति किम्‌! 
पदान्त क्यों कहा गोरी+ओ=्गौयौं इसमें “ री ? के अन्तर्गत ईकार पदान्त नहीं है 'इस कारण | 1. 
इस प्रयोगमें यह सूत्र न ढगा || ७२ || नी 4 
* (७३) अचो रहांग्यां है। ८। ४। ४६॥ | ह 
___ अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्वे वा स्तः ॥ हः हु... 
अच्‌ प्रसाहारसै परे जो रेफ हकार और इससे परे यर .त्याहारको विकल्प करके द्रित्व हो 
था-हये--अनुभव:--हस्यैनुभवः । और जब द्वत्र न हुआ तब “ हर्मनुभवः ? । इसी प्रकार 
गोरी--औरगोग्यो अथत्रा गौर्यो यहां रेफसे परे यकारको विक्त्य करके द्वत्र हुआ || ७३ ॥ 


(७४) नं समासे॥ ` 

समास ( ९६२ ) में यह शाकत्यमुनिका हस्र ( ७२ ) विधि नहीं लगता. यथा-वाप्याम .__ र 

अश्वःन््रापी+अश्वः-्त्राप्यश्चः ॥ ७४ ॥ 2 क 

(७८ ) ऋत्यकः 1६1 १। १२८ ॥ व 

ऋति परे पदान्ता अक; प्राग्वद्दा ॥ ०20 

पदान्त अकसै, परे ऋकार होय तो विकल्प करके प्रकृतिभाव हो. यथा-त्रह्मा+ऋषिःजल 

~= ऋषिः | जब न हुआ तब ( ३५, ३७ ) से 'बरह्मषि:' हुआ. पदान्तः किम्‌ १ पदान्तजक 
क्यों कहा? उसका उत्तर यह कि, “ आ--कच्छतूऱ्आच्छेत्‌ ” इसमें आ पदान्त नहीं है इससे 

प्रकतिभाव न होकर 'आटश्च' इस ( २१८ ) से वृद्धि हुई ॥७५९॥ ` ` 


हि हि ७ ७ ` ` ।३६॥ 


rr 


पड अथ हलसंघिः 
७६) स्तोः “चुना "चु: 1 ८1 ४1४० ॥ 


सकारतवर्गयोः शकारचवगाम्याँ योगे शकारचवगों स्तः ॥ 


तवर्गको चतर क्रुमसे हो. । यथा-रामस+शेते-रामरशेते ॥ रामस्‌- चिनोति-रामश्चिनोति 
.. चितन्सचैंत्‌ ॥ शाज्निन+जय-्शाहिजय | ७३॥ `. . 


sR 
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(२४) ` `  लसिद्वान्तकोसुदी- ` 1 च्छ्‌ 
(७७)शांत।८।४।8४॥ `. २ 
- शात्परस्य तवर्गस्य चुत्व न स्यात्‌ ॥ द कीर. 
दाकारसे परे तवर्गका योग हो तो तवर्गको चवर्ग न हों । यथा-विद्य+नः-विर्नः | प्रः :] 

नः-्ग्रस्नः ॥ ७७ ॥ । 

( ७८) हुना छुः । ८।४। ४१ ॥ क नि 


स्तोः टना योगे टः स्यात्‌ ॥ 
यदि सकार तवर्गसे षकार टवर्गका योग हो तो सकार तवर्गैको षकार टवर्ग .हों ॥ यथा- 
' रामस+पष्ठ:--रामष्पेष्ठ: । रामस्‌नटीकतेम्ट्रामष्टीकते । पेष्ू+तान्पेष्टा । ततूत-टोकाऱ्न्तट्रीका | 


3 


चक्रिन्‌ +ढोकसे्चक्रिण्डोकसे | ७८ ॥ : 5 

( ७९) न॑ पदान्ताट्टोरंनाम्‌। ८। ४। ४३ ॥ ह 

|  पदान्ताट्टवगांत्परस्याऽनामः स्तोः छुने स्यात्‌॥ | क 
„ | _ पदान्त टवर्गसे परे नाम्‌ राग्दके नकारको छोडफर सकार तवर्गको घकार टवर्ग न हाँ । यथा- ही 


' ` 'घट्मसन्त:-पट्‌ सन्तः।पद्‌+ते=मट्‌ ते। पदान्तात्‌ किम्‌ १ पदान्तसे क्यों कहा ! तो ३डून-ते-्‌ 
ईट्‌ ( ९० )4तेर३३ (७८) । टोः किम टवर्ग क्यों कहा  सापिप्र-तममःन्सर्पिष्रमम्‌ ( ७८ ) 
यहा खरगे डुआ॥ ७९ || १ 


( ८० ) अनाम़वतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ ॥ 

( ७९ ) पिछले सूत्रमे एक नामही छाडा था, परन्तु'उसके साथमें नवति नगरी इन शब्दोकोंमी . 

छाइना चाहिये । यथा-पड+नाम्‌=्घण्णाम्‌ । पड़+नवतिः-खण्णवति बड्+नगयः= ' 

` '्णगर्यः॥ ८०॥ म ह. 

५ गे र ०, | 

(८१)तोःषि। ८।४।४३॥ ` ल 

CR ` तवगस्य षकारे परे इत्वं न॥ 2 
तवरे पकार परे हो तो षकार टवर्ग ( ७८ ) न हों। यथा-सन्‌न+ष्टः=सन्षष्ठः | यहां तथ 

से षकार परे है इसे ्टत्व न हुआ ॥ ८१ | 


८4 ( ८२) झलां जशोऽन्ते । ८। २। ३९॥ - 
पक पदान्तं झला जशः स्यु॥ - : ` >> आओ 
पदान्त झळ प्रत्याहारके स्थानमें जञच प्रत्याहार हों। यथा-वाक्‌+इशः=वागीराः ॥ ८२ ॥ | 
( ८३ ) यरोऽचुनांसिकेऽनुनांसिको वाँ । ८। ४। ४५ ॥ 


. 7 चरः पदान्तस्याजुनासिके परे अलुनासिको वा स्यात्‌ 
त्‌॥ 
प्रान्त परुका अुनासिक परे हुए सन्ते विकल्प करके अनुनासिक हो । यथा;-एतदूनसुरारिभन्‌ ` 


~ 


~ 


भाषाटीकासमेतां। | Ee (२५) 5 31 
(८४) प्रत्यये भाषायां नित्यस्‌ . | 


अनुनासिकादि प्रत्यय ( १३९ ) परे हो तो छोकमें अर्थात्‌ वेदको छाडकर सव ग्रन्योंमे नित्य 
अनुनासिक (८३) हो॥ यथा-तदू-मात्रम्‌ ( यह प्रत्यय है )-्तन्मात्रम्‌। चिततमयमचिन्म- २ 
यमू यहां मयट्‌ प्रत्यय है॥ ८४॥ हे 
(८५) तोलिं। ८। ४।.६०॥ 
तवर्गेस्य लकारे परे परसवर्णः । नस्यानुनासिको ल: ॥ . 
तवर्गको छकार परे हुए सन्ते तवर्गफे स्थानमें परका सवण हो । तदु+ल्यः-्तळ्+ल्यः= 


तल्लयः । विद्वान्‌+लिखति-विद्वारूँ+-लिखति-व्िद्वोलिखति | नकारके स्थानम अनुनासिक ( १७+ 
छकार हुआ है | ८५॥ . दु र 


(८६) उद: स्थास्तम्भोः पूवस्थ। ८ । ४१ ६१ ॥ 
उद; परयाः स्थास्तम्नाः पूवसवणः॥ ` २ 
उदू उपसर्ग ( ४७ ) से परे स्था. और स्तम्भ शब्दको पर्वका सवण हो । ८६ | . - 5 


( ८७) तस्मादित्युत्तरस्यं । १। १। ६७॥ 


पंचमी निदेशेन करियमाणं कार्य वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पररय शयम्‌ 
.  पंचम्यन्तपदके निर्देशते जो कार्य विहित है सो उसीको हो जो पंचम्यन्त पदार्थसे परेहो उसके 
चीचमें किसी दूसरे वर्णका व्यवधान न हो | ८७॥ .. > 


(८८) आहेः परस्य। १।१।५४॥ ` 

परस्य यद्वि हितं तत्तस्यादेबाध्यम्‌। -5 ` 

जो कार्य परको कहा है सो उसके पहले अक्षरको जानना चाहिये जैसे-उद्4स्थानम्‌ इस 

प्रयोगमें:उद्‌ यह दा अक्षर हैं तब किसका सरणे हो ( ८७) सूत्रके अनुसारं स्था शब्दके, एव 
उद्का दकार है, उसका सवणे तघर्गका थू' अक्षर “स्था” के स्थानमें पाया, परन्तु (८८ ) सूत्के | 

दकारके परे जो स्थाका सकार उसीक्रे स्थानम “थ? हुआ, कारण कि, सकारका- त्रिवार. श्वास 
अघोष तथा महाप्राण प्रयत्न है ( २३, १६--२-५ ) इसमें इन्ही चार प्रयत्नवाळा तवर्गका थ' हू हु. 
है. तब थकार होकर उद्‌न+-थू+थानम्‌ ऐसी स्थिति इई. इसी प्रकार उद्नस्तम्मनमूमे उदक्च | 
तम्भनम्‌ हुआ ॥ ८८॥ 


( ८९ ) झरो झरि संवरणे । ८ । ४। ६५ ॥ हा २ २ 
| हलः परस्य झरो वा लोपः सवणे झारे ` जच क 
` हले परे झरू प्रत्याहारका लोप विकल्प करके हो, जो सवण झर परेहो ॥« उद्नथूथानम 
उद्+थानसँ.। 'उद्नथ्‌जतम्मनम_उद्नतम्पनम/॥ ८९ ॥ पर : 


सन्धिः] ` 


a > 
? 
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(२६) | लघुसिद्वान्तकोसुदी - ` [ हढू- 
पु ७ ( £ न ; ] 
.(९०)सखरिच1८॥४॥५६॥ 1 
“CA खारे झलाँ चर स्युः ॥ sc (0 जे 
_ खर्‌ प्रयाहार परे हो तो झलोंका चर्‌ हों। यथा-उद्‌+थानमउत््‌+थानम-उत्थानम्‌ । उद्‌ 
तम्भनमू-उतू--तम्भनमू-उत्तम्मनम्‌ । जवः लोप न हुआ तब उत्थ्यानम्‌, 'उत्य्‌तम्मनम्‌ ॥ %०.॥ : 


म द दु गऽ न्यत “७ 
( ९१ ) झयो इोऽन्यतरस्याम्‌। ८ । ४। ६२ ॥ 
झथः परस्य हस्य वा पूर्वेसवर्ण:॥ नादस्य घोषस्य संवारस्य - 
महाप्राणस्य हस्थ तादशो वर्गचठुर्यः। वाग्घरिः। वाग्हरिः ॥ 
झय्‌ प्रत्याहारस परे हकारके स्थानमें विकल्प करके पूर्वका सवर्ण हो । प्रत्येक वर्गमें चौथा चोथा 
"अक्षर नाद घोष संवार और महाप्राण प्रयत्नवाला हकारके सऱश है ( १६) (. २) इस कारण ह 
वागनदारिः-वाग्घारेः । पक्षमे वागहारि; अर्थात्‌ झयूसे परे हरिके हकारको पूर्व ककारका सवर्ण a 
@ नादादिसे घकार हुआ फिर “झळाञ्शोन्ते'से फकारको गकार हुआ. तव वाग्घारैः हुआ विकल्प 
पक्षमें ८२) से वाग्हरिः रहा॥ ९१॥ - ` 
र्‌ ६ [१ छो # ७ र 
(९२ )शश्छोरटि। ८। ४। ६३॥ 
८३, _ झयः परस्य शस्य छो वाऽटि। तद्‌शिव इत्यत्र दस्य 
` श्चुत्वेन जकारे कृते. खरि.च' इति जकारस्य चकारः॥ ` ` ॥ 
` झू प्रत्याहारसे परे शकारके स्थानमें विकल्प करके छकारहो, अट्रप्रत्याहार परे हो तो, यया- ' * | 
| 


| 

| 

| 

१ 

| 

: 
El 

j 


= 
== 


द तद+शिवः इस प्रयोगमें ( ७६ ) सूत्रसे दकारके स्थानमै चवर्गी 'ज' और ( ९०) सूत्रे जके _ . ( 
` राना सार इआ तब तचुनसितः-्तच्‌+िवः=्तच्छितर; | इस प्रयोगमें ग्रसे परे शिका शकार क. 
ह और शकारसे आगे इकार अट्‌ है इससे “श्‌? के स्थानमें 'छु? हुआ, और जब यह सूत्र न लगा . | 
. तब तचुशिवः रूप हुआ॥ ९२॥ | 
` (९३) छत्वममीति वाच्यम्‌ ॥ 
असत (5३ म टू प्रत्याहार परे रहते छत्व कहा हैं वहां अम्‌ प्रत्याहार जानना उचितं है. 
यया-तंदू+छोकेन ( ७६ ) तज ]न्छोकेन ( ९० ) तच+छोकेन-स्तच्छोकेन | ९३ || 
मट ( १_ १ ) > 
(२४) मोच्नुस्वारः। ८। ३। २३॥ ` 
| _- मान्तस्यपदस्याबुस्वारो हलि॥ ,. 
५. मकार अन्तवाढे “को अशुर हो हने इए सन्ते । यथा-हरिम+ननदे=हर वन्दै ॥९४॥; 
र ) ; न्‌ पा पदान्त 2 छः न र 
(९% / नवापदान्तस्य झैलि। ८।३।२३॥ 
नभ्य मस्य चापदान्तस्य झल्यछस्वारः ॥ . ` ` 
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सन्धिः ] भाषाटीकासमेता । (२७०) न 

अपदान्त ( २० ) नकार मकारते परै झळ होतो नकार मकारके स्थानमें अनुस्वार हो, यथा= 

- यशान+सि-यशांसि | आक्रम-स्यते-आक्रंस्यते॥ ९५ ॥ का 

(९६ ) अचुस्वारस्य यंयि प्रसंवणः.। ८218 । <८ ॥। . 

ययू प्रत्याहार परे हो तो अनुस्त्रारको परका सवणे हो. - यथा-शामपतः-्शां+/ ९९ ) त= | 

शान्त; । अनुस्वारसे परे तकार है उसका सपर्ण “न' हुआ॥ ९६ ॥. | ग 

. (९७) वा पदान्तस्य। ८।४1५९॥ जो 

, पदान्तस्थ अतुखारस्य यथि परे परसवणों वा स्यातत। . 

पदान्त अनुस्त्रारको ययू प्रत्याहारः परे होनेसे विकल्प करके परका सवर्ण हो. लवम+करोधिः । | 

त्वङ्करोषि | पक्षमें ( ९४ ) त्वं कराषि ॥ ९७ ॥ 7 जड 
( ९८ ) मो रांजि संमः की । ८। ३ । २५ ॥ - | 

क्विबन्ते राजतो परे समो मस्य म एवं स्यात्‌ ॥ 22 

किए प्रत्यय ( ८९६ ) जिसके हो एसी राज्ञ घातु सम्‌ (४८ ) से पर आवे तो समक | 5 

मकारको मकारही हो ( ९४ ) से अबुखार न हो । यथा-सुमराष्रःसम्राद्र ( राज घातुस | 

कैप प्रत्यय करनेसे राटू बना है) ॥ ९८ ॥ - । म 

(९९ ) है संपरेवाँ।८1३। २६॥ | 

मपर हकारे परे मस्य मो वा ॥ ` | "वाक न्य 

मकार है परे जिससे ऐसे हकारके परे होनेसे मकारके स्थानमें विकल्प करके मकारे हो, यथा | 

,-” किम्‌+झलयति=किमहलयत्ति । अथवा ( ९४ ) से किं हाल्याति ॥ ९९ ॥ हट) 
(१००) यवलपरे यवला वा ॥ 

यवलपरे हकारे परे मस्य यवला वा भवन्ति! | 

यकार वकार छकार हैं. परे जिससे ऐसे हंकारके परे हुए सन्ते मकारके स्थानमें विकल्प करके ' | 

य, व: छ, हों. यथा-किम्‌+ह्यः=कियँ+ह्मः=कियह्मः । अथवा किंह्यः ( ९४ ) किम इल- 

यति=किह+इल्यति=किषूँडृळयति [ वा ]- किहृल्यति । किमः ह्वाद्यतिकि + हावयतिरर 

किङुह्वादयति । (वा ) किं ह्लादयति || १००॥ ` 


(१०१ ) नपरे नेः। ८। ३। २७॥ ॒ र क 
नपरे हकारे परे मस्य नो वा ॥ Cp 


नकार हे परे जिससे ऐसे हकार परे हुए सन्ते मकारको नकार विकल्प करके हा । यथा- 
+न्हुते=किन्‌+हुते=किन्हुते, अथवा ( ९४ ) कि हुत ॥ १०१॥ अ 


ee 
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० 


` (२८) . ` लघुसिद्वान्तकोसुदी- [हूः ` 


(१ ०२ ) ङँः सिं धुटे। ८। ३। २९ ॥ 
` डात्परस्य सस्य उंडा ॥ 


त 


डकारसे परे सकारको विकल्प करके घुट्का आगम हो, आगम मित्रके समान होला है, ” 


जिसके होनेसे राब्दमें कुछ विकार नहीँ होता, वह आगम कहलाता है | १०२ ॥ 
(१०३) आधन्तौ टेकितौ। १1919६ ॥ 


टिक्कितो यस्योक्तो तस्य क्रमादाद्यन्तावयवों स्तः ॥ 


` जिस आगमका टकार अथवा ककार इत्संज्ञक .( ५ )-हो वह जिसको कहा हो उसके आदि.” 


और अन्‍्तमे क्रमसे हो अर्थात्‌ टित्‌ आदिमें और कित्‌ अन्तमें हो । धुट्में टकार इत्संजक है 


इससे सकारके आदिमें हुआ. यथा-इ+सन्तः=पइ+धुट्‌्+सन्तः ( सू० ५, ३६, ६, ७ )से 


धुद्के टकार और टकारका लोप होकर धूं शेप रहा ॥ तत्र षड्‌+धू+सन्तेः प्रयोगमें ( ९० ) 
से घकारके स्थानमें तकार हुआ और ड्‌ के स्थानमें टू हुआ तब षट्जत्तससन्तः-्पद्त्सन्तः | 
पक्षमं पटू ( ९० » सन्तः ( ७८ ).सूत्रते सकारको पकारकी प्राप्ति थी सो (७९ ) से 
न हुई | १०३ ॥ 


(१०४) ङ्णोः कुक्टुकै शरि। ८। ३। २८॥ 


"डकारणकारयोः कुक्टुको आगमौ वा स्तः शरि परे। चयो द्वितीयाः शरि 


के पोष्करसादेरिति वाच्यम्‌॥। ' ` » 
डकार और णकारको कुक्‌ टुक्का आगम विकल्प करके हो हार्‌ परे हुए सन्ते, डकारको 


कुक और णकाएको टुकूका आगम हो पोष्करसांदि आचार्यके मतमें॥ चयू प्रत्याहारको वर्गके दूसरे 


अक्षर हों | यथा- प्राड-पष्टः यहां कुकमेंसे ( ५, ३६, ७ ) उकूका लोप होकर “क ? ढकारके 


 अन्त(१०३) में हुआ. प्राङ्क + षष्टः क्‌ और-प्‌ मिलनेसे क्ष हुआ. तो प्राइक्ष४:, जब 
` काका दूसरा अक्षर हुआ तो प्राङ्ख्‌ पष्ठः । पक्षे प्राङ्‌ पष्टः । झुगण+पष्ठः । टुकूमेंसे उक्‌ 


निकलकर टू! रप रहा चह णकारके अन्तमें हुआ सुगणू--ट्‌ + पष्ठ:-सुगणूट्‌ षः, वर्गका दूसरा 


। अक्षर होनेसे सुगणूठपष्ट: ( पक्षमे ) सुगण्‌ पष्ठः | १०४ ॥ 


-( १०८) नंत्रं) ८) ३१३० ॥ | 
नान्तात्‌ परस्य सस्य ड्‌ वा ॥ | 


। नकारान्त दाब्दसे परे सकारको त्रितय करके घुटका आगम हो । यथा-सन्‌+सः=्सन्‌+ 
इमसः=्सन+त+सः=सन्त्सः | पक्ष सन्स: । यहांभी घुट्मेसे उठ जाता रहा ॥“१७ ५.॥ 


PT ५० 
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सन्धिः ] ` _ . भाषाटीकासमेता । _ (२९) 


०-- (१०६) शिं तुकू । ८1३-। ३१ ॥ 
पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्वा ॥ 
पदान्त नकारको शकार परे होनेसे विकल्प करके. तुकृका आगमहो- तुक्मेंसे उक्का 
हांकर ( ५, ३६, १,७ ) छोप हुआ, तेकार रेष- रहा सो. [ १०३ ] सूत्रे नकारके 
: -अन्तमें हुआ. यथा-सन्‌तम्सुः=सत्‌+त्‌+-शम्मुः [,७६ ] सूत्रे तकारके स्थानमै चकार 
इभा सनत-चु+शम्भुः ( ९९ ) से ` श्‌ ' के स्थानमें ' छ्‌ ? हुआ सन+चुनठम्मु: ( ७६ ) 
से नकारके स्थानमें मू हुआ, तब सन्‌+चूमछम्भुः= फिर “ झरो झारे सवर्णे'से चकारका खोप 
होकर “ सन्न छम्भुः ' रूप हुआ । चलोपके अमभांवमें सञ्च्छंभः ॥ “शइ्छोटिः के न ठगने 
( ७९ ) चुत्वहानेपर सञ्च्‌शम्भुः । तुकूके न हानेपर नकारको ( ७६) से अकार होकर - . 
सञ्शम्भुः । इस प्रकार चार रूपः हुए ॥ १०६. ॥ 4 
(१०७) ङमो हृस्वादचि ङघुण्नित्यम्‌। ८।३। ३२॥ 
हस्वात्परों यो ङम्‌ तदन्त यत्पद तस्मात्परस्याचो ड्मुट | 
हस्वसे परे ङम्‌ प्रेत्याहारके अक्षर (ङ, ण, न, ) -जिसके अन्तमें हों ऐसा जो पद 
उससे परे अच हो तो उसे डमुटू अधोत्‌ डुट, णुट्‌ और नुट्का आगम  क्रमसे हो. इन तीनों 
आगमोंके उट्का लोप (५, ३६, ७, ) से हुआ ङ्‌, ण्‌, न्‌, शेष रहे सो (१०३)से 
आदि भागमें हुए. यथा-प्रयङ्आलास्प्रसङ्झड्नआल्मात्मयङ्कात्मा । सुगणुऽइशःन्सुगण्‌+ | 
ण्‌+ईशः-सुगण्णीशः । सतउअच्युत:ःझ-सनतनत-अच्युतः|्सनच्युत: || १०७॥ - -«- | 
( १०८) समः सुँटि 1८181 6॥ 
समो रूः खुटि॥ पवी 
सम्‌ शब्दके मकारके स्थानमें रु हो सुटका आगम परे हुए सन्ते॥ १०८॥ 
(१०९) अत्राँबुनासिकः पूर्वस्य तु वाँ।८।३।२॥ 
- अत्र रुप्रकरणे रोः पूर्वस्याइनासिको वा ॥ 
इस रुके प्रकरण ( १२४ ) में स्से परै वर्णको. विकल्प करके अनुनासिक हो ॥ १०९ || 
(११० ) अनुनासिकात्परोऽनस्वारः । ८। ३। ४॥ 
अबुनासिकै विहाय रोः पूर्वश्मात्परो$तुस्वारागमः ॥ दु 
अनुनासिक होनेवाले पक्षको छोडकर रसे पूर्वतर्णते परे अनुखारका आगेम हो ॥ ११०॥ 5 


(१११ ) खखपानयोविंसजनीयं: 121३ 11७॥ 


, खेरि अवसाने च पदान्तस्य रस्य विसगेः 
खर्‌ प्रत्याहार और अवसान ( १४४ ) परे हो तो पदान्तरे रकारको विसर्ग हो| १११ 
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(३०) `` लघ॒सिद्धान्तकौस॒दी- [हटल 
(११२) सम्पुम्काना सो वक्तव्यः ॥ 
- सव १०८ ) पुम्‌ ( ११३ ) और कान्‌ ( ११९ ) इन तीन शब्दोंके म्‌, म्‌ और नू 


के स्थानम रकार हास आर रकारका विसगे हुआ हाथ ता वित्तगेके स्थानमें नित्य सकीर हा। | 


। यधा-सम-कर्तो में ( ७२८ ) से सुट्का आगम हुआ. तत्र- उद्र. जाकर सकार... रहनेसे 
 मम--सकतों प्रयोग हुआ, तब (१०८ ) से “म? के स्थॉनमें रू का र ( ३६, ७ ) 
। रहा तो सरस + कती हुआ, फिर (१०९ ) से रकारसै एवे अनुनासिक किया तो. सँरनस्‌ 

कतो विकल्प करके हुआ; और न किया तो ( ११० ) से रकारके पूर्वत्रण. पर अंनुस्वार हुआ 
त संर्‌+सुमकती हुआ, ( १११ ) से रकारके स्थानमें विसर्ग हुआ तो सैं।+स्‌ + कती अथत्रा 
£ सं:+स्‌ + कर्ता रूप हुआ. फिर ( ११९ ) सूत्रकी प्राप्ति हुई उसको ( १२३ ) ने वांधा 
` इसको वाधकर { १४२) से बिसगको स्‌ हुआ तब, सँस्‌+स्‌+कर्ता=सँस्स्कती । अथवा 

- संस+स्‌ + कतो-संस्ककतो सिद्ध हुआ।॥ ११२ ॥ 


(११३ ) पुमः खय्यम्परे । ८। ३ । ६॥ 
अम्परे खयि पुमो रूः ॥ [ 
जम्‌ है परे जिससे ऐसे खय्‌ प्रत्याहार परे इए सन्ते पुमके .मकारको रु हो. यया पुम्‌ 
काकिलः=पुर+कोकिछः ( १०९..) से रकारसे पूवे अनुनासिक हुआ तो -पँर्‌+कोकिलः । 
` सथा ११० ] से पुसू+कोकिलः [ १११ ] से विसर्ग होनेसे पुँः+कोकिलः अथवा . पुः-- 
___ कोकिलः- (११२ , से विसर्गको सकार होनेसे पँस्‌+कोकिछः=पुस्कोकिलः | अथवा एंस+ 
 सझक्किछः=पृस्कोकिः || ११३॥ ` 
( ११४.) नश्छव्यप्रशांन्‌ 1८1 ३।७॥ 
अम्पर्‌ छाव नान्तस्य पदस्य रूः ॥ 
अमष परं जिससे ऐसा छ्‌ प्रत्याहार परे होनेसे नान्त पदके नकारको रू हो परन्तु प्रशान्‌ 
हण्दके नकारको न हों । चत्निन्‌उन्रामस्व=चक्रिर्‌+त्राय्र ( १०९ ) से रकारते पूर्वे अनुनासिक 
इभा चक्रिसजायल ( १११) से रकारको विसर्ग हुआ तव चक्रिः+तरायस्त्रः पक्षमे च्य. 
आयस || ११४ ॥ 
` (१११) विसजेनीयंस्य सं । ८।३। ३४॥ 
| तिसजेनीयस्य सः स्पात्‌ खरि परे॥ 
'बिमगेको सकार हो खर्‌ प्रसाद्वार परे हुएः सन्ते (. १ १४ )के उदा 
कद हरणमें विसमे 
स्‌ हुआ तव _ चक्रिसत्रायस्त-चक्रिल्रायस्त । अथवा चक्रिस+त्रायस्व-चक्रिज्लायस्क: 
क स्क. 
अप्रशान्‌ किम्‌ ? प्रगानका निपेव करनेते परशान्‌+तनोति-्रशान्तनेति । हाँ” प्रान्तका 


छः: 
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॥ 


* हार है,” उससे परे इ अबू है परतु हन्‌का नकार अपदान्त (२०) है इससे तको क | 


सन्विः | भावाटीकासमेता। (३१७) : 


नकार होनेसे यह विधि न ठगी. यथा-हन्‌+ति इसमें नकारसे परे ति अन्तर्गत त्‌ छू परत्या- ` छ प 


य॒ होकर, हन्ति? रूप हुआ ॥ ११५॥ 


(१३ ६ ) नुन्‌ पे ।८।३।१०॥. सट 
न नुनित्यस्व सुवा पे॥ - 1411 .. . 
* नतं शब्दके नकारके स्थानमें विकल्प. करके रु ( र्‌) हो पकार परे इए सन्ते । यधा २ 
ननतपहिन्जुरूतपाहिन(१०९) से नुँर।पाहि, अथवा ( ११० ) से बंरभयादि ( १११) ह 
“नुःनमाहि, अथवा नुःपाहि हुआ; और जब यह सूत्र नळ्या तो नन्पाहि रूप हुआ lite” © 
( ११७) ङप्वोःरकःपौ' चं। ८। ३॥३७॥ . 
.कवर्गे पवर्गे च बिसर्गस्य २क+पौ स्तः । चाद्दिसगः॥. = 
कवगे पवग परे होनेसे विसर्गके स्थानम क्रमसे जिह्वामूलीय उपध्मानीय हों; (च ) महणते 

एक पक्षमें विसगेभी हो | पळ ८5 9 
. (११६) सूत्रके उदाहरणें नँः+पाहि अथवा नुःऱ्याहि इनके पाहि अथवा चुः पाहि. र 


 रूपदृए॥ ११७॥ व्ह ट 

(9१८) तस्यं पंरमांग्रेडितम्‌। ८1 १।२॥ |= 

 _ ह्विरुक्तस्य परमास्रेडितंस्यातत | 

दोवार जो कहा गयो है उसके दूसरे अंगकी आम्नेडित संज्ञा हो । ११८॥ - 

(११९) कांनाम्रेडिते । ८।३।३३॥ | 

कान्रकारस्य रुः स्यादाम्रेडिते। कारकान्‌, काँस्कान्‌। 

आम्रेडित ( ११८.) परे हुए सन्ते कान्‌ शब्दके नकारके स्थानमें र हो |. | 

* यथा-कान्‌+कान्‌ इसमें आम्रेडित परे रहते पहले कानूके नवारको रु ( र्‌) हुआ, कारकान्‌ . 

( १०९ ) से कार्‌+कान्‌ अथवा कांर्‌+कात्‌ (११०) फिर (१११) से रकारको 

जिसमे हुआ तत्र कॉः-कान्‌ अथवा माँ: कान्‌ रूप हुए, फिर 'सम्पुकानां( ११२) 'ले विसगैको. 
सकार हुआ तत्र कास्कान्‌ अथवा कांस्कान्‌ यह रूप वने) ११९॥ 
. (१२०) छेचं।६।१।७३॥ | 

/ हेस्वस्यछेलुक॥। | 

हलर्परते परे छकार हो तो हस्वस्वरको तुकृका आगमही । येथा-रि्र+छाया इससे 

कै अन्तर्गत अवारसे परे छू है तो तुकूमे उकृकी इत्संज्ञा, होकर “त्‌ शेष रहा (१० 


हक लो 


१ हलस्य ३ हलली शे ला इलत ही इति घुगित्यस्मात हस्य तुगनुवर्त्याह-हस्वस्थाते तुगागमो बोर 
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SS 
८ (३२) ` लघुसिद्धान्तकासुदी- ` _ [विसग- 


सूत्रसे अकारके अन्तमें त्‌ हुआ शि नअतूतछाया तव शिवद॒ ( ८२ ) +छाया, फिर शिवज्‌ 
(.७$ )+छाया-शिवच ( ९० )+छाया=रिवच्छाया ॥ १९.० ॥ 


( १२१) पदान्ताद्वा । ६।१।७६॥ `° 
दीर्घात्पदान्ताच्छे दुग वा ॥ - 
। छकार परे रहते पदान्त दार्घस्वरसे विकल्प करके तुकूका. आगमहा । यथा-लक्ष्मी+-छाया- 
_ छ4मीत+छाया, ढक्ष्मीद्‌ ( ८२ )+छाया । लक्षमीज्‌ ( ७६ )+छाया। लक्ष्मी ( ९० )+ 
छायास्ल्क्ष्मी च्छाया; तुकुका आगम न-किया तो लक्ष्मी छाया रूप हुआ ॥ १२१ ॥ 
` ॥ इति हड्सन्विः ॥ 


ˆ अथ विसगंसंधिः । 
(१२२) विपर्जनीयस्य सः ।८ । ३ । ३४ ॥ 
ु खार॥ २. 


विसर्गकों सकार हो खर्‌ प्रत्याहार परे हुए सन्ते । ( ११५ सूत्र पुनः आया) यथा--' 
विष्णुः+त्राता इसमें त्रमे तकार खर्‌ है तो विष्णुस+त्राता-विश्युल्ञाता ॥ १२२ ॥ 
(३२३) वाँ शरि । ८।.३। ३६॥) 
RE 5 शरि विसर्गस्य विसगों वा ॥ 
झार प्रत्याहार परे हुए सन्ते विसगेको त्रिसर्ग विकल्प करके हो । यया-हारः+रेते इसमें | 
झतका रकार शार्‌ प्रत्याहारका- है, तो हारिः शेते; 'अथत्रा ( ११५ ) से विसर्गको खर्‌ प्रत्या-¬` ०. 
` हार परे होनेसे स्‌ हुआ, तव-हारिस्‌+शेते हुआ तत्र ( ७६ ) से सूफो श होकर हारेश+रशेते- 


Rn “ 


` › हारररते सिद्व हुआ ॥ १२३ ॥ 


( १२४ ) ससजुषो रुः । ८ । २। ६६॥ 
2: पदान्तस्य सस्य सञ्जषश्च रूः स्यात ॥ . 
। ¬ _ (२०) पदान्तके सकारको और सजुप्‌ शब्दके सकारको रु (र्‌ ) हो। यथा- 
' अर्च्येः=रिवरु+अच्यः ॥ १२४ || द ठे ba 


( १२५) अतो रोर॑प्छुत।दप्छुते । ६ । १। ११३ ॥ 
` अप्ठुतादतः परस्य रोरुः स्याद्प्ल्तेऽति ॥ 
अप्छुत (९ ),अकारसे परे रके स्थानमें उकार हो, अप्छुत अकार परे होय तों । यथा-- 


(१२४ ) उदाहरणमें शिवर्+अ्च्यै; इसमें वकारके अन्तगैत अप्डुत सकारसे परे ₹ है 
उससे आगे अप्ठत अकार है तो एके स्थानमें “उ! हुआ तत्र रिवउ--अर्च्ये: हुआ. तब | 


ध्द 
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सन्धिः ] ;- भाषाटीकासमेता। (३३) 


(३९) से अ और उके स्थानमें गुण होकर शिव्‌ ओ+अर्च्यः फिर( ९६ ) से शिवोनड्च्यी-रिवो$ | 
* च्ये:सिद्ध इआ. ( पूव॑त्रा से रुके प्रकरणमें अनुस्वार और अनुनासिक न हुए) ॥ १२६॥ .- दज 
` ० १३२६) हरौँचैँ। ६। १ । ११४ ॥ | 
- अप्छुतात्‌ अतः परस्य रोः उ; स्पात्‌ हशि परे ॥ म 
अप्छुत अतूसे परे सुको उकार हो हश प्रत्याहार परे रहतेमी | यथा-सिवस्‌+वन्यः इसमें. 
प्रथम सकारके स्थानमें ( १२४ ) से रु हुआ तव शिव रु+वन्‍्य: | शिवशब्दके वकारके अन्तः ` 
गेत अकार अप्डत है उससे परे रु है उससे परे बन्य:का बकार ह्‌ प्रत्याहारके अन्तर्गत है तब 
रके स्थानमें ( उ) हुआ, शिव उ--वन्यः तव (३५) से गुण हुआ तो सिव्‌+ओमवन्यः=रिवो 
वन्यः हुआ ॥ १२६ ॥ ही 
(9१२७) भोमगोअघोअपवस्यं यो शं । ८) ३ | ३७॥ | 
णतत्पूवेस्य रोयादेशोऽशि । देवा इह, देवायिद । ओस्‌ भगोस्‌ | 
अघोस्‌ इति सान्ता निपाताः तेषां रोयत्वे कृते । Fe की 
भोस्‌ भगोस्‌ अघोस्‌ यह ( ६६ ) सफारान्त निपातवाळे तथा अ ( १७ ) जिसके पुवे होय: | 
उस सकारके स्थानमें रको यु आदेश हो, यथा-देवास इह ( १२४ ) देवा र+इह (१२७) | 
से-देवायु+इह-देवायिह, अथवा ( ३८ ) से यकारका लोपः होकर “ देवा इह? हुआ. मोस्‌ भगोस्‌ः क 
आधोस्‌ इनके सकारको ( १२७ ) से युकार करनेपर-॥-१२७॥ ` ` | जल 
( ११८ ) इलि स्वेपमू । ८। ३।२२॥ - 
` भोमगोअघोअपूर्वेस्य यस्य लोपः स्पादलिक 
= सत्र वेयाकरणोके मतमें यकारे पर्व मोस्‌ भगोस्‌ अघोस्‌ अथवा अवर्ग ( १७ ) रहै ओर 
उसके आगे इङ प्रत्याहार हो तो यकारका लोप हो. यथा--भोस्‌+देवाः (१२४ ) से सकारके | 
. स्थानमै “र” ( १२७ ) शके स्थानमें * य ! होनेपर मोय्‌+देवाः रूप हुआ फिर (१२८) सून. | 
लगा तो यकारसे पूर्व भोस्‌ और उससे आगे हल्का दकार होनेते यकारका लोप होकर म$देवाः | 
=भो देवाः हुआ, इसी प्रकार भगोस्‌+नमस्ते=भगो र ( १२४ ) नमस्ते-भगो (१२७) य+ | 
` नमस्ते भगो ( १२८ )+नमस्ते=भगोनमस्ते ॥ इसी प्रकार अघोस्‌नयाहिज्अघोरु (१९४ )+ 
याहिनअघोय्‌ ( १२७ )+याहि अघो ( १२८ )+याहि-अघोयाहि॥ १२८॥ oS 
. (१२९) रोऽसुप्रि।८।२। द्‌ा . 
ह अहो रेफादेशों न ठ सुपि॥ . 
` अहन्‌ शब्दसे परे सुपर ( १३७ ) विभेत्तिका प्रत्यय न हो-तो नकारे स्थानमें 
हो. यथा-अहन+-अहः-नकारके स्थानमें ( र) हुआ तो अहंर+अहः-अहरह 
(न्‌ के सथाम र्‌ होनेसे अइरू+गणः=अहगणः॥ १२९॥ | 


=. 
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४) - - _ लघसिद्धान्तकोसुदी- र किता 
(१३० ) रोरि। ८। ३। १४ ॥ | 


० रेफस्य रेफे परे लोपः ॥ 


श्र ~ 


रकारसे परे रकार हो तो रकारका लोप हो । यथा--पुनर्‌+रमते=्पुन+रमते ॥ १६० ॥ 
` (१३१) ढलोपे पूर्वस्य दीर्चोडणंः । ६। हे । ३३३ ॥ 


. ढरेफयोलॉपनिरमित्तयो? -पूर्वेस्याणो दीर्घः। पुना रमते, हरी रम्यः, 


हशि चेत्युत्वे रोरीति रेफलोपे च माते । 


` यदि ढकारं वा रेफके छोपका निमित्त क्रमस ढकार अथवा रेफ ( १६०, ५८८) परे हो तो 
` उससे पहले अणको दाधे हो । जो कि ( १३० ) के उदाहरणमें रेफका लोप करके पुन+रमते 
' छप कियाथा सो उसमें लोप पानेवाळे रेफ्से पूवे नकारके अन्तर्गत “ अ? अण है उसे दी 
होकर पुना--रमते पुना रमते सिद्ध हुआ । इसी प्रकार हारिस+म्यः-्हारर्‌ ( १२४ )+ 

 हार( १३० ) +रम्यः होकर ( १३१ ) सूत्र लगकर रिकारके अन्तर्गत इकारको दीर्घ होकर हरी- 


और दोघे न हो यथा-तृहातस्‌ में ( २७६ ) से हकारके स्थानमें ठू होकर ठृढ्‌+तस्‌ हुआ तो 
(५८७) से तके स्थानमें घ होकर तृढ्‌+घस्‌ हुआ. फिर (-७८ ) से धू के म्यानमें ढू हुआ 
तत्र तुदूनडस्‌ इजा; फिर ( ५८८ ) से प्रथम ढकारका लोप हुआ. तव तृ-+ढसू-तृढस-तृढ़ 

रूप सिद्ध हुआ. इसमें तु अन्तरीत ऋकार, लोपके निमित्त ढकारसे प्रव है,परन्तु अण न होनेसे उसे 
) सूत्र ठगकर दीधे न हुआ.। इसी प्रकार “ बृढ: ? रूप सिद्ध हुआ. इसमेंभी लोप 
५ ढकारके पूर्वे ऋको द्ध न हुआ || मनस्‌-:रथ; इस उदाहरणमें सकारके स्थानमें (६३२४) 


पत. हुआ है बह अष्टाव्यायीके छठे अध्यायका सूत्र है, और 
- अध्यायका पर कार्य -होंना जा तथापि ( ३९) 


: सन्धि ] भाषाटीकासमेता 62528: (३५ ). 


3 


उकारही हुआ तव मन उ+रथः ( ३५ ; सूत्रसे गुण होकर “ ओ ' इआ । तो सन्‌+ओं-+- 
रथः-मबारथ: इआ॥ १३२ ॥ 


( १३३) एतत्तंदोः सं लोपो ऽकीरनञूसमासे हड ।६॥१॥१३२॥ 


ककाररहित एतद्‌ शब्द ओर तदू शब्दकी प्रथमा विभक्ति सु १७ 9 का लोप हो. 
ळू प्रत्याहार परे रहते परन्तु नञ्‌ ( १०१० ) समासमें छोप न हो यथा-एप+ सुः 


विष्णु:-( सु. परे -होनेसे २१३ और ३३८ सूत्रसे एतदूजा रूप एप हुआ है. ) पर्स न 


विष्णु :-एप विष्णु | 


sz 


इसी प्रकार स+सु+राम्भुः ¦ २१३, ३१८ सूत्रसे तदुके, स्थानमें स हुआ है ) सासु २ 
झम्मुः= स शम्मु'। अकोः किम्‌ ¦ ककाररहित क्यों कहा £ इसका आशय यह कि, कका- | 


रसहित होनेमं यह विधि नहीं छाती; यथा-एषक+सु+रद्रःन्एषकमश् ( ३६ `))सूद्ः= 


ति 
५ 


एपक+ह ( १२४ /+रु८:८एपक+उ ( १२१ )+रूढं:-एपफ्को ( ३९ )+रुद्ः एपको रुद्रः । 


अनअलमासे किम्‌ ९ नजूसमासका निषेध क्‍यों किया”! तात्पर्यं यह कि नज्ञसमासमें यह 


विधि नहीं लगती: यथा-अस+सु+शित्रः ( यहां नज्समासं है ) अस+स्‌ { २६ +शिव:- 


अत+र ( १२४ ,+शिवः=अस+ ( १११ ) :+शिवः=असञ ( १२२ स+शिवः-असप ` ४ 


( ७६ ) शू+शिव:-असरिशवः सिद्ध हुआ । हलि किम्‌ ? हल “कहनेका कारण यह कि 
विना हळू परे हुए यह विधि नहीं लगती. यथा-एतद+सु+अन्न-एप ( ३३८ "सन ३ दै) 


“0. कान 


अत्र ९१४ /#अन्न-एपकड ( १९५ )+अब=्एषु+ओआ ( १५ कअत्र-एपकओए- . 


त्र (५६६ )-हुषाउश्र || १३३ ॥ 


( १३४ ) सोऽचिं लो पे चेत पादपूरणम्‌ । ६। १ । १३४ ॥ 


स इत्यस्य सोलापः स्यादचि पादश्चेक्नापे संत्येव पूर्येत। २. 
सस्‌ ( तद्‌ ) शब्दका प्रथमा विभक्ति सुते परे अच्‌ हो और छोवा अथवा वेदमंत्रका | 
चरण ठीक न बैठे और .सकारकें छोपसे टीक हो जाय तो उस ससके सुका लोप हो । | 


यथा-- “.स:' इमामबिड॒ढि प्रमतिम्‌? इसमें सकारके आगे विसर्ग हे और प्रथमा विभक्ति | 


: सुके स्थानमें हुआ है; यदि इसका छोप न किया जाय तो अनुष्टप छन्दका एक चरण आठ | 


अक्षरका नहीं बन सकता क्योंकि, इस प्रयोगमें नो अक्षर हैं तब विसगेका लोप करके सके 


. अन्तगत अकारे और इमाम्‌ की इको ( ३५) गुणः करके “ सेमामविड्ढि प्रभृतिम्‌ यह्‌ 


एठ अक्षरका पाद हुआ. इसी प्रकार “ सः एष दाशरथी रामः ? इसमें विसगेका छोप कर 
सके अन्तर्गत अ और एषके स्थानमै ( ४१ ) बृद्धि ऐ होकर नौ अक्षरे स्थानमै आठ 
अक्षर होगये (सेप दाशरथी रामः ) यह छोकका चौथा चरण सिद्ध हआ ॥ १३४ ॥ 
a ॥ इति विसतगैसंघिः ॥ ` 


I 
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2 ह - (३६) लघुसिद्वान्तकौसुदी- - [ अजन्त-- 
जॅ . अथ पढ्लिङ्गा। . 
( १३५ ) अथवदधांतुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ । १ । २ । ४६ । 


धातु प्रत्ययं प्रत्ययांन्त च वजेयित्वा अ्थेवच्छब्दरूपं 
प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात ॥ 


2 चा (४९) प्रयय ( १३९ ) ओर प्रसयान्तको छोडकर अर्थवाळे शब्दोंकी प्रातिपदिक 
 संज्ञाहो॥ १३५॥ SN 
( १३६) कृत्तद्वितिसमासाश्चं । १। २। ४६ ॥ 
„ कृत्तद्धितान्तौ समासाश्च तथा स्युः ॥. 
कृदन्त और तद्वितप्रत्ययान्त और समास इनकीभी प्रातिपदिक संज्ञा हो ॥ १९६ ॥ 
(१३७) स्वौजसमौट्छशभ्यास्‌भिसङेभ्याम्भ्यसङसिभ्या- 
म्भ्यसड्सोसामड्योस्सुए । ४1 11२ ॥ 
इन इक्कीस प्रत्ययोका नाम सुप प्रत्याहार है । 


विभक्ति । ऐेकेवचः द्विच. बैंहुलचन.] रब्दोमें ल्गकर नीचे लिखा रूप होताहै 
प्रथमा । सु औ जस्‌ | सृ (३६, ७) औँ अस्‌ ( १४८,.७) 
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 द्वितीया। जम. जौदू शस्‌ | अम्‌ ओ अस्‌ (१९५, ७ ) ग. 
` तृतीया। य॒ 'म्याम्‌ भिस्‌ | आ(१४८,७)म्याममितरेअयवाभिः ` ˆ ५ 
चतुर्थी । ङे म्याम्‌' ` भ्यस्‌ ए (१५५, ७) भ्याम्‌ म्मस्‌ अ० भ्यः 4 | 
। पचमी । डति भ्याम्‌ भ्यस्‌ अस्‌ { १५५, ७ ) भ्याम्‌ भ्यस्‌ अ० भ्यः + 
ळा. बोर आए | अआ(१९३,७)नएआभ | 
सतमी। कि जस्‌ हुप इ ( १९९,७) ओस्‌ सु (५,७)॥१ ३७ | 

( १३८) ड्यापप्रातिपदिकोंत्‌ । ४ । १।१। | 


` चह अधिकारसूत है ( १४० ) सूत्रमें अर्थः देखो || १३८ ॥ 

i (१३९) प्रत्यय; । ₹।१।१। 

` यह अधिकारसूत है, आगे इसका काम सर्वत्र होगा । जो प्रतिके अथवा अपने अर्थ fF: 
को कहे उतै प्रत्यय कहते हैं, जिससे प्रत्यय किया जाय उपे प्रकृति कहते हैं ॥ १३९ ॥ - जी 
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पुँछिङ्गम्‌] ˆ भाषादीकासमेता [ (३७) ` 


( १४० ) परंञ्चं। ३।१।२॥ 

इत्यधिकृत्य । :डचन्तादाबन्तात्मातिपादिकाच्च परें स्वादयः | 
अत्यया ३ स्युः || 

यहमभी अधिकारसूत्र “है. ङ्यन्त ( डाप्‌ छीपू अथवा डीन.) आत्रन्त ( आप-टापू-डापू चा 


चापू जिसके अन्तमे हों ) उससे परे और प्रातिपदिक ( १३५) से परे सु / १३७ ) इत्यादिके | 


प्रत्यय हा । यह तीनों सूत्रोको मिलाकर अथ हुआ ॥ १४० ॥ 


( १४१ ) मु्प;। १। ४। १०३ ॥ | 

° खुपख्जीणि त्रीणि बचनान्येकश एकवचनद्विवचनबहुवचनसंज्ञानि स्युः ॥ 

सुप्‌ प्रत्याहारके जो'तीन तीन भाग हैं वह क्रमसे एकवचन द्विवचन वहुवचन संज्ञावाले हों 
था-सु एकवचन ओ.द्विवचन और शस वहुवचन है॥ १४१ ॥ ड 


( १४२ ) द्रचेकयोद्विवचनेकवर्चने । १। ४ । २२॥ 
द्वित्वेकत्वयोरेते स्तः ॥ 
दोकी अपेक्षामें द्विवचन और एककी अपेक्षामें एकवचन हों || १४२॥ 
(१४३) बहुषु बहुवचनम्‌ । १ । ४। २१ ॥ 
बहुत्वविवक्षायां बहुवचनं स्यात्‌ ॥ ` 
चहुतकी वित्रक्षामं वहुवचन हां ॥ १४ ३॥ 


€ १४४) विरामोऽवसानम्‌ । १ । ४ । ११० ॥ 
_ वर्णानामभावोऽवसानसंज्ञः स्यात्‌ ॥ र | 
वर्णोके अभावकी अवसान संज्ञा है। ( १३९, १३६ ) सूत्रसे राम राव्दकी' प्रातिपदिक संज्ञा 
हुई ( १३८, १६९, १४० ) सूत्रसे राम शब्दके आगे सुपू प्रत्याहारकी सातौं व्रिभक्तियाँ आई 


उनमें एक रामको विवक्षामें ( १४२ ) सूतसे राम शब्दके आगे सु प्रत्यय लानस राम+सु हुआ, ' र र 
( ३६ ) सूत्रसे सुके अन्तगेत उकारकी इत्संज्ञा इई ( ७ ) से उसका लोप हुआ तब रामस. | 


इआं, (२० ) से स्‌ पदान्त होनेते (१२४ ) से सकारके स्थानमे रु आदेश हुआ, तब 


राम-+& हुआ इससे रुके अन्तगेत उकारकी ( ३६ ) से इत्संज्ञा होकर: (७-) से लोप | 


हुआ राम+र्‌ रहा तत्र ( १४४ ) से रकारके आगे अवसानहे तो (१११) से रक | 


१ सम्पूर्ण शब्दोमें दो पक्ष हुआ करते हैं उनमें एक व्युत्पत्तिपक्ष दूसरा अव्युत्पात्तेपक्ष सो यादे राम. 
शब्दसें रसु क्रीडायाम्‌ घातुसे घञ्ज प्रत्यय करके रसन्ते योगिनोऽस्मिन्निति राम:-इसप्रकार ब्युत्पात्ति 
करके व्युत्पत्ति पक्ष किया जाय तो ( १३६) से प्रातिपदिक संज्ञा होगी और यदि राम ऐसा किसी | “ 

पुरुष विशेषका नामहै तो (१३५) से प्रातिपादिक संशा होगी सब शब्दॉमे यही कम जानना चाहिये. | 
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(३८) लघुसिद्धान्तकौमुदी- | [.अजन्त- 


रको व्रिसगे होकर राम1:--रामः प्रथमाविभक्तिका एकवचन (सिद्ध हुआ अर्थ-एक राम॥ १४४ ॥ 


( १४५) सरूपाणामेकशेषे एकविभक्तो । 11२।६४॥ . 


एकविभक्तो यानि सरूपाण्येव दृष्टानि तेषामेक एव्र शिष्पते ॥ 
एकविभक्तिमें जितने समान रूप देखे जांय उनमें एकही शेष रहे” और नहीं । दो रामी 
विवक्षा होनेमें राम राम “१४२१ एसी स्थिति हुई परन्तु ( १४५ ) से एकही राम शब्द 
रहकर उसके आगे द्विवचनका औ प्रत्यय आया । राम+ ओ, ( ४९) से मकारके अन्तर्गत 
अकार और ओ के स्थानमे बृद्धि प्राप्त थी परन्तु || १४५ || । 


( १४६ ) प्रथमयोः पूवसवणः । ६। १ । १०२ ॥ 
अक, प्रथमाद्वितीययोराचे पूवेसवर्णदी घे एकादशः स्यात्‌ ॥ 
अकूसे प्रथमाद्वितीयासम्बन्धी अच्‌ परे हुए सन्ते पूरवेसवर्ण दीर्घ एकादेश हो । यहां प्रथमास- 
म्वन्धौ अच्‌ परे होनेसे मके अकारको दाका प्राप्ति हुई परन्तु॥ १४६॥ . 
(१४७) नाँदि चिं। ६। १।१०४॥ 
आदिचिन पूर्वसवर्णदीर्घः ॥ 


अत्रणस इच्‌ परे हुए सन्ते एवंसवर्ण दीर्घे नहो। जब दीर्घन हुआ तो ४१ ) से ब्वाद्धे 
` होकर राम+औ>रामी यह प्रथमाका द्वित्रचन सिद्ध हुआ. अर्थ-दो राम । वहुवचनकी वित्रक्षामे 


दडावीस राम कहनेमें आते परन्तु ( १४५ ) से एक राम रहकर उसमें आगे बहुवचनका जस्‌ 
प्रत्यय किया: यथा रामजजस्‌॥ १४७॥ ६०. 
(१४८) चुट्‌। १ 1 ३। ७ ॥ 
भत्ययाद्या चुटू इता स्तः॥ `` 
प्रत्ययक आदिके चवर्ग टवर्ग इत्सज्ञावाळे हो, जस्‌ प्रत्ययके आदिमें जकार चंबर्गका अक्षर हे 


~ 


+ इस इत्सेज्ञा होकर ( ७ ) सें लोप हुओ तब राम+अस्‌ हुआ ॥ १४.८॥ 


( १४९ ) विभेत्तिश्वं । १।४। १०४ ॥ 
छ सुत्तिङो विभक्तिसंज्ञोः स्तः॥ , 

सुप ६३७ ) तथा तिङ्‌ (-४०८ ) विभक्तिसंज्ञावाछे हों ॥ १४९ || 
(१९१ ) नं विभक्ती तुस्माः । १।३।४॥ 
विभक्तिस्थास्तवगसमा नेतः॥ 
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` विभक्तिमें. स्थित तवर्ग सकार और मकार इत्संञावाले न. हों राम#अस्‌ यहं रूप . 
१४८ ) इभा, इसमें अलका सकार विभक्तिका होनेसे इसकी इत्सज्ञा न हुई और लोपभी न 
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: पुँलिङ्गम्‌ ] _ आषादीकासमेता।' . (३९) 


हुआ. और ( १४६ ) से मके अन्तगैत अ अकूसे प्रथमा विभक्तिके असुका अ अच्‌ परे है. ती 
- प्रवेसवणैदीचे “आ! आदेश होकर रामा--स्‌ हुआ तब ( १२४, १११ ) सुके स्थानमें र्‌ होकर 
उसे विसर्ग होकर प्रथमाका वहुवचन “रामाः? सिद्ध हुआ, अर्थ-बहुत राम || १९० ॥ 
( १५१ ) एकवचनं सम्बुद्धिः । २। ३। ४९ ॥ 
सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं सम्बुद्विसंत्ञं स्यात्‌ ॥ 
संम्बोधनमें प्रथमाके एकवचनकी सम्बुद्धि संज्ञा हो ॥ १९१ ॥ 


( १९२ ) यस्मात्प्रत्ययविचिस्तदांदि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ । १।१।४॥ 
यः प्रत्ययो यस्मात्क्रियते तदादि शब्दस्वरूप तस्मिन्नङ्गं स्थात्‌ ॥ 
जिस -शब्दस पर जो प्रत्यय किया जाता है वह. प्रत्यय जिससे .परे रुंहे उस समुदाय राब्द- 
स्त्रखूपको उसी प्रत्ययके परे रहते अंगसंज्ञा हो । यथा-राम शब्दसे सु आया तो सु प्रत्यय 
परे रहते राम शब्दकी अंगसंज्ञा इई; कारण-कि,-राम+सुके मध्यमें और कोई प्रत्यय नहीं है कि _ 
उस शब्दसमूहकी सु परे रहते अंगसंज्ञा हो । इसका फल-॥ १९२ ॥ ॑ 


( १५३) एड्हृस्वात्संबुद्धे: । ६। १ । ६९॥ 
एङन्ताइध्रस्वान्ताच्चाङ्गाद्वल्कप्यत सम्बुद्गश्चत्‌॥ ` 
एडन्त तथा हुस्वान्त अंग ( १५२ ) से परे सम्बुद्धि ( १५१ ) का हल हो तो उसका लोप° | 
हो। हे राम + स्‌ = यहां हस्वान्त अंग रामसे परे सुके स्‌ का सम्बुद्धि .होनेसे लोप होकर हे 
राम ' सिद्ध हुआ.” हे रामौ | हे रामाः । राम--अम्‌ द्वितीयाका एकवचन ( ५५) सूत्रसे दी्घतो | 
, ° प्राप्त हुई परन्तु-॥ १९३॥ > 
७ १० | > "०४७ 
(१५४ ) अंमि-पूर्वः । ६ । ३ । १०७॥ को 
अको$म्याचे पूवरूपमेकादशः ॥ TR । 
° अक्‌ प्रत्याहारसे परे जो अम्‌सम्बन्धी .अच्‌ हो तो पूर्वरूप एकादेश हो । राम+अमः5 रामम्‌ ` ` | 
द्वितीयाका एकवचन ( रामको ) । रामौ ( ४१“) द्वितीयाका द्विचन ( दो रामोंको ) । रामनशास्‌ ES 
द्वितीयाके वहुर्वचनका प्रत्यय || १९४ ॥ - क जय 
( १५५ ) लशक्कतद्विते ।१।३। ८ ॥ : | 
तद्वितवजप्रत्ययाद्या लशकबगा इतः स्युः ॥ 
तद्वितके प्रत्ययोंको छोडकर प्रत्ययके आदि छ, श और क्वंगे इतसंजञीवारे हो) रा | 
+ञसू-इसमें प्रत्ययके आदिके, शकारकी .इत्संज्ञा होकर लोप इवा. तव राम + अस्‌ = | 
(१४६ से रामास्‌॥ १९५॥ ` क ० अ. 


NA 
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(४०) लघुसिद्धान्तकौसुदी- यज 
( १५६ ) तंस्माच्छसो नः पुंसि । ६। ३। १०३ ॥ 


पूर्वसवणेदीघोत्परो यः शस; सस्तस्य नः स्यात्पुंसि ॥ 


धूर्वसवणेदीर्घसे परे जो शसुका सकार उसको नकार हो पुमे रामासू=रामान्‌ यहां पूर्वसबरण- 
दावे परे दासका सकार था उसको नकार हुआ ॥ १५६ ॥ 


(१५७ ) अदकुप्वाङ्घुमव्यायेऽपि । ८। ४। २॥ 


अट कवर्गः पवगे आङ्‌ तुम्‌ एतेव्यस्ते्यथासंभवामिलितेश्च व्यवधानेऽपि ` 


- रषाभ्यां परस्थ नस्य णः समानपदे ॥ 
अट्‌ प्रत्याहार, कवर्ग, पवग, आङ्‌ ( उपसर्ग ), चुमका अनुस्वार यह सब अलग अल्ग वा 
मिळे हुये रेफ घकार और नकारके बीचमें हों तोभी एकपदमें स्थित रकार पकारसे परे नकारको 


णकार हो. “ रामान्‌? इस प्रयोगमें रकारके अन्तर्गत “ आ ? अट्‌ प्रत्याहारका है उससे परे मकार . 


' 'पवर्ग है उसके अन्तर्गत आकार अट्‌ है उससे परे नकार है तौ र्‌ और नकारके मध्यमें आम्‌ अ- 


व्यवधानरूप है तो व्यवधान होनेसेभी रकारसे परे नकारको णकार पाया परन्तु- ॥ १५७.॥ 


( १५८ ) पदान्तस्य। ८ । ४। ३७॥ 
नस्य णा न॥ ग 
. पदान्त नकारके स्थानमें णकार न हो ।. रामानमें नकार पदान्त है इससे नकारको णकार न 
हुआ, समान्‌ द्वितीयाका वहुवचन सिद्ध हुआ. अधै-बहुत रामोंको । राम--टा तृतीयाके एक- 
` 'वचनका प्रत्यय ॥ १५८ ॥ 
( १५९.) टाडसिड्सांमिनात्स्यां: । ७। १ । १२॥ 
अदन्ताट्टादीनामिनादय; स्यु॥ ` 
हः ह शब्द्से परे टा, ङसि और ङस्‌को क्रमसे इन आत्‌ स्य आदेशहों । `रामः (१५) 
 उमन=( १५७ ) रामेण तृतीयाका एकवचन, अर्थ-रामकरके । राम 
या +भ्याम्‌ तृतीयाके द्विवचनका 
( १६°) सुपि चं । ७।३।१०२॥ 
व ` _  यञादा खुषि अतोऽङ्गस्य दीर्घः ॥ 
` य्न आदि विभक्तिके प्रत्ययं अदन्त अंगसे परे आवें तो अंगके रे 
ले अन्तर्गत अकारको दीघ हो.। 
म अकारान्त डब्दसे परे भ्याम प्रत्ययका भकार . यज प्रत्याहारंका है तो “म? के अन्तगेत. 


अकारको दी हुआ तत रामाभ्याम्‌. सिद्ध हुआ. अशी. 
के -दा राम करके ` तती- 
याके बहुबचनका प्रत्यय ॥-१६०॥ - ` 52 र 2 
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हग ] भाषाटीकासमेता। ' (५१) , | 


(१६१) अतो मिस ऐसं। ७। १।९॥ | 

fa दन्तात्‌ अंगात्परस्थ मिसः पेस स्यात्त ॥ 0... 
न्त अंगसे भिस्‌ प्रत्यय आवे तो उसके स्थानमें ऐस आदेश हो । रामनएस्‌ (२७, “८, प: - 

१८) रामः (४१, १२४, १११ ) तृतीयाका बहुवचन अर्थ-बहुत रामोकरके । राम ळे | त 
चतुर्थी विभक्तिके एकवचनका प्रत्यय || १६१ ॥ डर 


(१६२) झ्य;।1७। १। १३॥ ह” हुक. 
__ अतीउङ्गातरस्प ङेयोदेशः स्यात ॥ नी 
अकारान्त अङ्गे परे ढेक्के स्थानमें य आदेश हो. यथा-रामभय ॥ १६२॥ | ES ड 


( १६३ ) स्थानवैदादेरोऽनल्विधौ । १। ५ ५६॥ 
आदेशः स्योनिवत्ह्यान्न तु स्थान्यलाश्रयविधो ॥ 


आदरा स्थानिवत्‌ हो, परन्तु स्थानीके अवयव अथत्रा स्थानीरूप अळके घमैको स्वीकार कर 
जहां कार्य किया जाय वहां आदेश स्थानिवत्‌ न हो । यथा-रामञडे इसमें डे सुपूहै, इसके . « 
स्थानम यकार आदेश झुपृत्रत्‌ हुआ. रांम+य इस प्रयोगमें यको-सुपूभाव मानकर ( १६० ) से बा 
मके अन्तर्गत अकारको दीर्घ होकर रामा+-य-रामाय रूप हुआ. ऊपर अल्का भाव.यह है कि.य | 
केळ अछ नहीं है किन्तु अकारविशिष्ट है, उसमें अछ ( य्‌ अ) हैं, एक वणहो तो अल्विधि हो | 
सकता है वहां स्थानित्रतू भाव सुप्‌ हुआ. राम+म्यामरामाभ्यास्‌ चतुर्थीका दिचन. अभ दो 
रामक निमित्त | रामन-भ्यस चतुर्थीके वहुवचनका प्रत्यय ॥ १६३॥ व 


( १६४ ) बहुवचने झह्येत्‌। ७। १। १०३ ॥ 
झलादा बहुवचने सुप्पतोष्ड्रस्थकारः ॥ ब स्य. 

झत्हादि वहुवचन सुप्‌ परे .हो तो अकारान्त अंगको एकारहों । राम+-अमम्यसम्ामJए+- ड अ | 
भ्यसूऱ्रामेम्यस ( १२४, १११ ) से रामेभ्यः । सुपि किम्‌ ? सुप अहण क्यों करिया | 
जो सुपका ग्रहण न करते तो सुपूके विनाभी दूसरे स्थानमें यह विधि लगजोता. यथा-पच+ : 
म्‌ इसमें भम्‌ प्रत्यय सुप्‌ नहीँ किन्तु तिङ्‌ है, तो इससे अकारको एकार न होकर “पचध्वे | 
हुआ. राम+डसि-राम+आत्‌ ( १५९ , ५८ ) “ रामात्‌? पंचमीका एकवचन, अर्थः . 
रामसे॥ १६४॥ + > 


(१६८) वाऽवसाने । ८ । ४ । ५६॥ 
oe ` अवसाने झलां चरो वा ॥ 


१ डि च इति दीं कस्ये सा्रिपातलक्षणों विधिरनिमित्त तदविघतस्य इति परिभाषा न तंते 
कष्टाय क्रमणे इत्यादिनिर्देशात्‌ । पळ | pp 
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द कन (४२) ` लघुसिद्वान्तकोमुदी- [अजन्त- | 
अत्रसान हो तो विकल्प करके झलोंको चर्‌ हॉ । “ रामात्‌ ' प्रयोगमें त्‌ के. स्थानमे 

द्‌ (८२) नित्यही था परततु द्‌ के आगे अवसान होनेसे विकल्प करके. त्‌ का द हुआ ¬. | 

तो रामात्‌ और चर न किया तो “रामाद्‌ ? हुआ । राम+भ्याम्‌ ( १६० , रामाभ्याम्र पचः 

मीका द्विवचन. अर्थ दो रामोंसे । रामेम्यः / १६४ ) पंचमीका बहुवचन । अर्थ-बहुतसे रामसि । 

राम+डस-राम+स्य ( १९९. ५८ ) रामस्य । पष्टीका एकवचन । अर्थ-रामका । राम+आस्‌ 

पष्टीका द्रि्चन। १६५ ॥ 


( १६६) ओसि चं। ७। ३।३०४॥ 
- अतोऽङ्गस्वेकारः ॥ 
आसू प्रत्यय परे हा तो अदन्त अंगको एकारहो । राम+आसु=्राम्‌+ए+आझू्रामज-अझ्‌ 
{ २९ )1ओसुन्रामयोस्‌ ( १२४,१११) से रामयोः। अर्थ-दो रामका । राम--आम्‌ पष्टीके वहु- 
वचनका प्रत्यय || १६६ ॥ 


(१६७) हस्वनद्योपो बुट्‌। ७। १। ९४ ॥ 
ह्स्वान्तान्नयन्तादानन्ताचांगात्परस्याना डुडागस, || 


हुस्तान्त (९ ) नयन्त ( २१५ ) ओर आबन्त ( १३४२) अङ्ग परं आमका चुट्का 
` आगमहो, नुद्मेसे उकारकी इत्संज्ञा (३६, ७ ) से होकर लोप हुआ, ट्का (५, ७. ) से लोप 
` इआ, श्र न्‌ रहा सो ( १०३ ) से टित्‌ हानेसे आम्‌ के आदिमें हुआ तव. राम+न+आमङराम+- ' 
 ज्ञाम्‌हुआ। १६७॥ ५ 
(१६८) नॉमि1 ६।४।३॥ ` न 
अजन्तांगस्य दीधः ॥ | 


' नाम्‌ प्रत्यय परे होनेसे अजन्त अंगको दौध हो । राम्‌+अः+नामूनराम-आ-+नाम्‌=रामानाम्‌= 
छु भः | ( १५७) रामाणाम्‌ पष्टीका बहुबचन अर्थ-बहुतसे रामोंका । राम+#ङि सप्तमीका एक्त्रचन, यहाँ 
१९९७) से डिके डकारका लोप हुआ तो राम+इ (३५) से ' रामे ? सप्तमीका एक 
ह सनन सिद्ध हुआ । अर्थ-राममें'। राम+-ओए्-रामे+( १६६ ) आसु=्रामयो ( २९ ) सू=रामयो 
६ १९४, १११.) सप्तमीका द्विवचन । अर्थ-दोरामोमें | राम+सुप्‌ सप्तमीके बहुवचनका प्रत्यय 
- ५, ७ ) से सुपके पकारका लोप हुआ तब राम+सु ( १६४ ) से मके अकारके स्थानमें, छ्‌ 
इआ तव रामेसु॥ १६८॥  . `. 


( १९९) आंदेशम्रत्यययोः। ८ । ३ 1५९॥ ` 


इणकुभ्याँ परस्यापदान्तस्यादेशस्य भत्ययावयवश्च यः 
सत्तस्य मूर्धन्यादेशः । ईषद्विद्रतस्य सस्य ताहश एव षः ॥ 


= 


~. 
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पुलिज्ञम, ! भाषाटीकासमेता । TO 

इण प्रत्याहा कवग nS ४ बहु. 
कु र महर खगंस पर I आद्रारूप सकार वा अपदान्त प्रत्ययका अवयव. . . ` 
सकार आव ता उसके स्थानमै मूद्धेन्य आदेश हो. सकारका ईपद्विदृत प्रयत्नै उसके | 
समान प्रकार आदेश होकर “ रामेषु? सिद्ध हुआ. अर्थ-वहुत रामोंमें । इसी प्रकार अकारान्त २. 
पुलमा कृष्ण मुकुन्द आदिके रूप जानने ॥ १६९. ॥ अँ तती 
१९ ९ नि oe का 
७० सवनाम न [ 9 ज्ञ 
(१७०) सेर्वादीनि सर्वनामांनि) १1१। २७॥ = 
TCA संज्ञानि - छ 
सवादीनि शब्दरूपाणि सर्वनाम स्युः॥ ` - ० ३ २ ६ 
० वी बिश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत्‌ त्व नेम सम सिम । सर्वादि शब्द २. 
रूर्पाकी सवनाम संज्ञा हे; वह सर्वादिगण लिखतेहें / सर्व ) सपूर्ण (विश्व ) संसार / उभ ) दो 
(उभय) दो अवयवविशिष्ट : डतर डतम › यह. दोनों प्रत्ययहें, इससे इनके अन्तवारे शब्द 
एय. जात ह, यथा-कतर कतम। अन्य ) - दूसरा ( अन्यतर ) दोमेसे एक ( इतर ` -दूसर 

 त्वतू, स्त्र. दूसरा ( नेम आंध्रा ( सम ) संपूण । क 


पृ (५ = ७. . 

अपरावरदाक्षणात्तरापराधराण व्यवस्थायासर्सज्ञायास्‌ ॥ - 

पर्वे पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर यह सात शब्द जो व्यवस्थामे हों और किसीकी 

संज्ञामें न हों तो सर्वादिगणमें इनका पाठ जानना, अन्यथा नहीं. स्वमज्ञातिधनाख्यायामा | 
स्वशब्दका अर्थ जवं आत्मा और आत्मीय होतो सर्वादिगणमें इसका पाठ जानना. ज्ञाति और धनेका | 

अर्थ > ha OT & fw 1 | न नपन 

थ हो तो स्रीदिगणमें पाठ न जानना। अन्तर बहियोगोपसंव्यानयोः अन्तर घब्दका. . | 

अर्थ जो बहियेंग वाह्य अवाचक और उपसंव्यान (पहरने) का वाचकहो तो सर्वादिगणमे जांना | 

= ` तद्‌ यद एतद्‌ इदम्‌ अदस्‌ एक हि युष्मद्‌ अस्मद्‌ भवतु किम्‌ । ( त्यद्‌ ) वह { तद्‌) चह 

“यद्‌ ) जो ( एतद्‌), यह ( इदम्‌ ) यह ( अदसु) बह (एक ) एक (हि) दे 

` युझद्‌ ) तू ( अस्मद्‌ / में ( भवतु ) आप ( किम्‌ ) -कौन । इन. सत्रकोभी सर्वादि 

गणमें ' जानना || १७०॥- ` लक र दनक 5 क 

सवेनाममें विभक्ति लगानेकी विधि । . 

प्रथमा-सर्षः । सर्वी रामवत्‌ | सवै+जस्‌। १७० ॥ pe 

्‌ १, ` : कक 

(१७१) ज॑सःशी । ७।१।१७॥।. | 

अद्न्तात्सर्वेनास्रो जसः शी स्यात्‌ । अनेकाल्त्वात्सवोदेशः । सै ॥ __ 

__ _ अदन्त समेनामंसे परे जसूको शी हो । शी. अनेकाळ्‌ है इस कारण संप्रण जसको हुआ 

सबे+शी (९८)=( १९, ७) से सवई ( ३५) से “सर्वे › प्रथमाका बहुवचने 

द्रितीया-सबै्‌ । सर्वो । सर्वान्‌. । ठत्तीया-सर्वण । सर्वाभ्याम्‌ । सः । चतुर्थी - 

` सवेमङे || (७१॥ क कम कायद च 


ह 


सर 


>» 
के + 


SRST 
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( १७२ सर्वनामः स्मे । ७। १। १४॥ . ॥ 


` अतः सबनाम्रों डे; स्मै ॥ MT 
` अदन्त सर्वैनामसे परे डेके स्थानमें स्मै हो । सवै-स्मैजसत्रेस्मै | सर्वाभ्याम्‌ । सर्वेभ्यः । थेंचमी- 
सर्वन-डॉसे ॥ १३२ ॥ । 


- (१७३) ङसिङयोः स्मात्स्मिनौ । ७।३।३५॥ | 
[| 


अतः सवेनाम्न एतयोरेतौ स्तः ॥ | 
अदन्त सर्वनामसे परे ङसि और डसके स्थानमें मसे स्मात्‌ और स्मिन्‌ आदेश हों सर्व+स्मातू= . 
स्वस्मात्‌ । सर्वाभ्याम्‌ । सर्वेम्यः | षष्ठी-सर्वस्य । सर्वयोः । सर्वज-आम्‌॥ १७३॥ 
७ 6९५ १- 
( ३७४ ) आमि सरवनां्नः सुरं । ७। १। ५२॥ 
अव्णोन्तात्परस्य सर्वेनाश्नों विहितस्यामः सुडागमः ॥ 


अवर्णन्त अंगसे परे सर्वनामसे ब्रिहित आमूको सुद्‌ हो । सुट्मेसे ( ३६, ५, ७ ) हि 
सूतसे स्‌ रहा वह ( १०३ ) से आदिमें हुआ तव सबेजस्‌प-आमल्सवैसाम्‌ ( ११४ ) र | 


' सर्वेपाम्‌ ( १६९ ) सत्तमी-सवे--डि-सर्व-स्मिन्‌ ( १७३ )्सर्वेस्मिन्‌ । सर्वयोः । सर्वेषु । 

ष्र्वं विश्ादयोऽप्यदन्ताः । इसी प्रकार विश्वआदि अदन्त सर्वनाम ( १०७०) दाब्दोके | 

"रूप जानने। उभ शब्दो नित्यं द्विवचनान्तः । उभ शब्द नित्य द्विवचनान्त है| उभौ २ | 

_ प्रथमा तथा द्वितीयाका द्विवचन । उभांम्यामू २ तृतीया, चतुर्थी तथा पंचमीका द्विवचन 4 | 

. -उभयोः २ षष्टी तथा सप्तमीका द्रिवचन। | र र | 
` ` तस्येह पाठोऽकजर्थः। सर्वनामगणका एकवचन औरं बहुबचनमेंही फ़ है, कारण 4 | 
` कि एकवचन और बहुबचनमेंही रूपोंका भेद पडताहै, जव यह द्विवचन है तों सर्थनाममें - i 
` -रखनेता प्रयोजन क्या ? उत्तर -उभरन्दकी टि ( ५२ ) के पूर्व सर्वनामका अकच्‌ प्रत्यय | 


~ 


११२२) होताहै। जो उम सर्वनाममें परिगणित न होता तो टिके पूवे अकचूमी न हो 

.. सकता ॥डतरुडतमो प्रत्ययौ । डतर और डतम प्रत्यय हैं। प्रत्ययग्रहणे तद्न्तम्रहण- 
_ मिति तदन्ता ह्या; । यह जिस शब्दके अन्तमें ढग उसकाभी ग्रहण सर्वनामसंज्ञामें हो । 

` , सि कारण इन प्रसयोँका ग्रहण किया । नेम इत्यर्धे-नेम .राब्दका अर्थ आधा है । सम; 

सर्वपर्याय ' ठुल्यपयायस्तु न, समानामिति ज्ञापकात । सम शब्दका अथे सर्ववाचक 
ता उसकी गणना नवाम करना, और तुल्यवाचक होय तो सर्वनाममें गणना न करनी, 

कि, पाणिनिने तुल्यबाचफो इस शब्दकी प्म समानाम": ऐसा उच्चारण कियाहै ( यथा 

म समानाम्‌ ) । और सर्ववाचक सम शब्दका पष्टीका वहुवचन “ समेषाम्‌ ? 


FC) 5 आज 
SMR 
= 


< 


(१७५) पर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायां 
मसज्ञायाम्‌। १।३।३४॥ ` 

ˆ एतेषां व्यव्स्थायामसंज्ञायां सर्वनामसंज्ञा गणसूजात्सवत्र 

-या मात्ता सा जसि वा स्यात्‌॥ Ee 

पूर्व-प्रथम पर्वेदिशा, पर्वदिशावती बा। पर-परदिशा, परदिशावतीं | अंवर-पश्चात्‌दिशञा, दा 

पश्चातूदिशात्रर्ती । दक्षिण-दक्षिणदिशा, दक्षिणदिशावर्ती । उत्तर-उत्तरदिशा, उत्तर 

,दिशावर्ती । अपर-उपरकी दिशा वा दूसरी दिशावर्ती । अघर-नीचे । इन डब्दोंकी _ 

( १७० ) सूत्रसे ब्यवस्थामे और असंज्ञाने सर्वनामसंज्ञा सर्वत्र ग्राह, सो जस्‌ प्रत्यय परे. 
होवेसे विकल्प करके हो । यथा-पूर्वे ( १७१, ३५ ) सर्वेनामसंज्ञार्म प्रथमाका बहु्रचन। | 

ूर्वः-रामराब्दके समान यहां सर्वनाम संज्ञा न इई । इसी प्रकार उपर लिखे दूसरे शब्दोंका | > 9 
रूप जानना । असंज्ञायां किम्‌ १ पे आदि शब्दोकी असंज्ञामें सबेनामसंज्ञा क्यों कही : | 

_ ० उत्तराः कुरवः । ( उत्तरकुह देश ) यह देशकी संज्ञा होनेसे सर्वनामसच्ा न हुई नही `. 

तो (उत्तरे ) होता । स्माभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था । इन सातो शब्दोके 

` अर्थसे अपेक्षित सामान्यविधिके निश्चयको व्यवस्था कहते हैं । व्यवस्थायां किम्‌? यक 

स्थामें तर्वनामसंज्ञा हो ऐसा क्यों कहा ? उत्तर-दक्षिणा गायकाः? ( चतुरगानेतराळे ) इस ` 

उदाहरणमें दक्षिण शब्द ब्यवस्थावाचक 


चक नहीं इससे सर्वनामसंज्ञा. न होकर रामसब्दके | 
समान रूप हुआ ॥ १७५ || । 


त व घना छा छु = Me 
५ 3७६) स्वमञ्चातिधनाख्यांयाम। १। १। ३९ ॥ डा 
ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य प्राप्ता संज्ञा जसिवा॥ . 
शाति और धनवाचकको. छोडकर अन्य अर्थाची स्की सर्वनाम सज्ञा सर्व्रहे सो जसूके ` _ 
परे विकल्प करके हो । यथा-स्वे (१७ १, २५ ) सर्वनाम संज्ञाको रूप, (वाः? विकल्पकाः - 
रूप सर्वनाम संज्ञा न होनेमें हुआ । ( आत्मीय आत्मान इति वो), ( आप वा अपना SR 
सातिधनवाचिनस्ठु स्वाज्ञातयोऽर्था वा. जाति और धन अर्थमें एकही रूप होताहै 
( स्वाः )=ज्ञातिं वा धन । यहां सर्वनाम संज्ञा न हुई १७१ ॥ कट 
REC) ब यो se ६. . | ३ CR रस 
( १७9) अन्तरं बहियोंगोपसंव्यानयोः । 9 । १ । ३६ हैः 
बाह्य परिधानीये चार्थेड्तरशब्दस्य प्राप्ता संज्ञा जसिवा॥ . 
अन्तर शब्द वाहरके अर्थ बा वतन पहरनेका वाचक- होय तो इसको सन 
संज्ञाहे, परन्तु जसूकै परे विकल्प करके हो । यथा-अन्तरे. ( १७१, ३६ Re 
अन्तरा: रावत ॥ १ ७७ || द्‌ ८ री स्‌ डर 22323 क 


नो 
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| | सु (४६ बे लघुसिंद्धान्तकामुदी- - [ अजन्त-- 
ज्म (१७८) पूवो दिभ्यो नवभ्यो वा । ७। ३ । १६॥ 
एभ्यो ङसिङयोः स्मात्स्मिनौ वास्त - १ ¬ 


प्त्रदि नौ शब्दोंकी पंचमी तथा सप्त्माके प्रत्यय डेसि आर डिके स्थानम (टकल करके 

स्मात्‌ स्मिन्‌ आदेश हों. यथो-मूर्वस्मात्‌ अथवा पूवीत्‌ पंचमीका एकवचन । पूर्वस्मिन्‌ अथवा 
पूर्वे सप्तमीका . एकवचन । इसी प्रकार दूसर आठ शार कि रूप जानने । शोषं सवकत्‌ । शेष 

` सर्वशब्दके समान रूप जानने ॥ १७८ ॥ 
(१७९ ) प्रथमचरमतयाढ्पार्धकतिपंयनेमा्थ । १ । 3 | ३३ ॥ 
एते जसि उक्तसंतज्ञा वा स्युः ॥ 
प्रथम चरम तयप्रत्ययान्त शब्द अल्प अर्थ कतिपय और नेम इन शब्दोंके आगे जसू प्रत्यय 
आये तो विकल्य करके सर्वनाम संज्ञावाले हों; यथा-प्र ०ब० प्रथमे | १७१, ९५ , अथवा प्रथमाः 


अथवा नेमाः | शेषं सवत्‌ । वाकी सर्वशब्दके समान जानने ॥ १७९ ॥ 
( १८० ) तीयस्य डित्सु वा ॥ 

नीयम्रत्ययान्त ˆ १२६३. १२६४ ) शब्दोंत परे ङित्‌ ( चतुर्थी, पंचमी, पष्ट आर सप्त- 
माके एक वचनके ) प्रत्यय आवेंतो विकस्य करके सर्वनाम संज्ञाहो। यथा-द्वितीय+ 
द्वितीय.स्मै ˆ १७२ ) द्वितीयस्मै अथवा द्वितीयाय { १६२, १६३,१६० , । इसी प्रकार 
तृतीयदाब्दका रूप जानना । ड्रितोय+ङसि=द्वितीय+स्मात्‌. १७३ ) द्वितीयस्मात्‌ पंचमीका 
एकवचन. । जत्र सर्वनामसंज्ञा न हुई तो रामशब्दबत्‌ * द्वितीयात्‌? रूप हुआ । पष्टीके एकव 
चनमें द्वितीयस्य पष्टीका कार्य पुलिड्के एकत्रचनमें नहीं होता इस..कारण द्वितीयस्य हुआ | 
द्वतीय-डिहितीय--स्मिन्‌ (१७३) द्वितीयस्मिन्‌ सत्तमीका एकवचन । जब सबनाससंज्ञा 
स हुईं तो रामत्रत्‌ द्वितीय ” रूप हुआ || १८०. मे 
निजर । | 2 

झ० निर्जरजसुञ्निर्जर; | निर्जर+और--निर्जरी । अथवा= 

(१८१ ) जुराया जरसन्यतरंस्याम्‌। ७। २। १०१ ॥ 
क ` अज्ञादा एवभक्ता जराशनब्दस्य जरसादशा वा स्थात्‌ ॥ 
` ` ¦ जराझब्दके आगे अजादिविभक्ति आवे तो विकल्प करके जरस्‌ आदेश हो। ` > 
`  पढाङ्गाथिकारे तस्य तदन्तस्य च। निर्दिश्यैमानस्यादेशा भवन्ति ॥ 
`  पैदाधिकार और अङ्गाविकार ( १५२ )- इन दोनोंमें जिस शब्दको जो आदेश होताहै बह 
'्डन्तको भी होतादे; - सकारण जराशब्दकों जो जरस आदेश होताहै वह निर्जरकोर्भी 


mas 
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-रामवतू | तयप्रत्ययान्त-द्वितये अथवा द्वितयाः । शोषं रामवत्‌ । शेष रूप रामशब्दवत्‌ । नम... 


पुलिहम, ] ` ` भाषाटीकासमेता। .. (४७) 


हुआ. प्र० ता, सम्पूण निजर राब्दको मेटकर जरस्‌ आदेश होना चाहिये 2 उत्तर-जिसके » 


निमित्त सूत्रने कहाहे उसीके स्थानमें आदेश हुआ करते हैं, सूत्रमे जरा शब्दको जरस आदेश 


` कहा ह इस कारण निर्जर शब्दके अवयव जरकोही जरस्‌ इआ-| प्रश्न-निजेर झान्दमें तो जरा नहीं 


~" 


है किन्तु जर है? उ०-“'उकदेशविक्रतमनन्यबत्‌'? इति जराशब्दस्य जरस । ज्ञो - 


एकदेशे विकारको प्राप्त होता है वह दूसरेके तुल्य नहीं होता; जैसे-पूंछ कटाकुत्ता कुत्ताही रहता है 


इससे जरकोही जरस हुआ. - निजरस्‌+मी=निजेरसी प्र० द्वित्रचन. इसप्रकार अजादिविभक्ति प्ररे | 
रहते एक पश्चमें और हलादि विभत्तिमें रामशब्दके समान जानो ॥ अकारान्त विश्वपा शब्द. 


विश्वपा+सुङविश्वपाः । विश्वपा$+ओ { १४६ ) ओके स्थानमें आ प्रा इआ॥-१८१॥ 


(१८२ ) ढीघाजसि चँ । ६।१। १०५॥ 
दीर्वाज्ञसि इचि च परे न पूर्वसबणेदीधेः ॥ | 


रदाविस परे जसू प्रत्यय वा इच प्रत्याहारके अक्षर हों तो, पूर्वसवर्णदीर्घ न हो; . तब दोघे न 
होकर ( ४१ : बृद्धि हुईं विश्वपा+- ओ=विश्चपी प्रथमाका द्वित्रचन । «विश्वपा+जसू-विश्वपा+अस 
( १४, ५५ ,=विश्वपाः रामवत्‌ प्रथमाका वहुत्रचन । हे विशत्रपा+सु्दे विश्वपा+स्‌ संम्वोधनमें 


“विश्वपाः एडन्त तथा हृस्वान्त नहीं हे इसकारण सका लोप { १९३ ) से न हुआ । 
हे विश्वपा: हे विन्त्रपो हे बित्रपा 
द्वितीया-। विदत्रपाम्‌ विश्वपौ विश्वपा+अस ॥ १८२ ॥ 
( १८३) सुंडनपुंसंकस्य) १। १। ४३ 0 
वाँदिपश्ववचनानि सवनामस्थानसंज्ञानि स्य॒ुरक्कीबस्य-॥ 


( १८४ ) स्वॉदिष्वसवेनामस्थाने । 1 । ४। १७॥ 
कप्प्रत्ययावधिषु स्वा दिष्वसरवेनामस्थानेषु पूर्व पदं स्यात[॥ : 


सर्वनामस्थानके प्रत्यय ( १८३ ) सु ( १३७ ) प्रत्ययसे लेकर कपूपत्ययतक जितने प्रत्यय 


४००७ ४० 


अष्टाष्यायीमें मिल्तेहे, “उनसे पूर्वकी पद संज्ञा है॥ १८४ ॥ क 


. (१८५) यचि भेम्‌। 11४1 १८॥ हर. य सली 


यादिष्वजादिषु च कपप्रत्ययावधिष स्वादिष्वस 
वेनामस्थानेषु पूर्व भसंज्ञ स्पा ॥ 


स॒वैनामस्थानका छोडकर सुसे लेकर कप्रप्रत्ययतुक जितने यकारादि अजादि और खादि प्रत्यय 


हें तिनसे पहिलेकी भसंज्ञा हो । अब यहां-विश्वपा+-अस्‌ इस प्रयोगमें ( १८४ ) से पदसेक्षा 
प्राप्त हुई, और ( १८५ ) से भसंज्ञा प्रतहुई, तो कौनसी हो? इसपर सूत्र) १८६॥ .: 
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जस्‌ अम्‌ ओटू यह पांच प्रत्यय हैं, नपुंसकठिंगको छोड सर्वनामस्थान संज्ञावाल्हों १९३ | 


®. 


se ला 


लघुसिद्धांतकौमुदी- [ अजन्त-- 
वध ) १ ० ..1 

१८६) आँ कडांरादेका संगा । 1181 १॥ 

इत बै कडाराः कर्मधारय इत्यतः प्रागेकस्येकेव संज्ञा ज्ञेया, 

च या पराऽनवकाशा च ॥ 

` अद्टाच्यायाके क्रमसे पहले अध्यायके चौथे पादके पहले सूत्र (१८६) कडारा? कर्मधारये 

तक जो एकस्थानमें अनेक संज्ञा प्राप्तां, तो एका हो जो संज्ञा पर हो और जिसके और कही 

 होनेका अवकाश न हो वही हो. जिसकी और स्थानमें प्राप्ति न हो उसे अनवकाइा कहतेहैँ, यथा 

. पदसंज्ञाके विषयको त्यागकर भसंज्ञाकी प्राति अन्य स्थानमें नहीं है, तो जो सबही स्थानमें पद संज्ञा 

र हो जाय तो भसंज्ञा कहां होगा, इसे,कही और तो अवकाश हेही नहीं, तो अच्‌ आदिविभक्ति 

प्रे रहते पदसंज्ञाको बाधकर भसंज्ञा ( १८५ ) इइ और परे विभक्ति हलादि पद संज्ञा जानना 

 चाहिये॥ १८६॥ 


शं 
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१ -.. | Fe 
(१८७)आंतोधातोः।६।४।१४०॥ 
० आकारांतो यो धातुस्तदन्तस्प भस्मा ङ्गस्य बय; 
Er लोपः ( अलोऽन्त्यस्य ) विश्वपः ॥ | 


0 
जो ॥ 


' आदारान्त धातु ( ४९.) जिसके अन्तमे है, ऐसे भसंज्ञक ( १८५ ) अग (.१५२) के 
` अन्तका लोप हो. यथा-विश्वपा+-अस्‌ इसमें पा आकारान्त धातु है सो. जिसके अन्तमें है वह 
असंज्ञक अंग विश्वपा है । तिसके अन्तके आकारका छोप ( २७ ) से हुआ, तब विद्धपन- - 
। असन्विशखपसुनविश्वप; ( १९४ १११ ) द्वितीयाका बहुवचन । तृ० ४० बिज्वपा टार . 
._ तिश्ुपाआ ( १४८, ७ ,-विश्वप्‌ ( १८९ १८७, २७ )--आ> प 


विश्वपा - विश्वपाम्याम्‌ ` ` ` विश्वपाभि 
चतु० ए० विश्वपा+ङे=विश्वपा+र ( १५५, ७ )=विश्वप्‌ ( १८१, १८७, २७ ) ए= 
१४. >: विश्वपे विश्वपाभ्याम्‌ . . विश्वपाभ्यः 


पंचमी विश्वपः ( १९७, १५५, ७,: १८५, १८७, २७) विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः । षष्ठी | 
विशप (१३७, १५५, ७, १८१, १८७, २७) क्थिपो: ( १८५, १८७, २७, १२४. 
न मा 28 2 
सप्तमी विश्वपि ( १३७, १९५, ७, १८५, १८७, २७) विश्वपोः । विश्वपासु । - 
- एबं शर सि इसी प्रकार शाखा आदि शब्दोंके रूप जानने । धातोः: किम्‌! धातुके 
ग टोप क कहा: इसका कारण यह कि, घातुके विना आकारका छोप न 
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ञं Collection; 001128010/ 009190: ....:.॥ / क ॥ | 


, पुँझिङ्गम्‌ ] ____ भाषांटीकासमेता। . (४२) 


.. प्रथमा । हाहा; हाहो हाहा पै हाहाः (अस्‌) हाहाभ्याम्‌, हाहान्यः - 
हट द्वितीया । हाहाम्‌ हाहौ हाहान्‌ ष्‌० हाहा हाही १ हाहाम्‌ © 
ततीया । हाहा (आ) हाहाम्याम्‌ हाहाभिः |स्‌० हादे (डिज्गुण) हाहीः हाहास . 

` चतुर्थी । हाहे (वृद्धि) हाहाम्याम्‌ हाहाम्यः [सम्बो० हेहाहाः हे हाहौ हे हाहा; 

ह्रस्व इकारान्त हरिशब्द । ` | ङ 

प्रथमा-हारि+सु=्हारिः ( १२४, १११ ) । हरिमओ=हरी ( १४६ ) । हास 
जस्‌ ॥ १८७॥ gS 
(१८८) जँसिचँ। ७। ३ । १०९॥ | बु 14 
ह्वस्वान्तस्यांगस्य गुण; ॥ 11 
जस्‌ प्रत्यय पर हुए सन्त हुस्वान्त अगका गुण हो। हारि+जस्‌-हरि+स्‌ (९, १९० | 
१४८, ७) ह्रे (१८८ )१असुस्हरय;-(. २९ १२४, १११ ) । सम्बोधन हे न दु 
हाससु ॥ १८८ ॥ 


( १८९ ) ह्रस्वस्य गुणः। ७। ३ । १०८॥ छ. 
हृस्वस्य गुणः स्यात सम्बुद्धो ॥ ` -: 
सम्बोधनका १ वचन परे हो तो हस्वान्त अंगको गुण हो | हे हरे (१५३ )। हेहरी। हे 
हरयः । द्वितीया-हारिम्‌। हरी । हरीन्‌ । तृतीया--हारिफठा ॥ १८९ ॥ ` 


(१९० ) शेषो घ्यञसंखि । १। ४। ७॥ दे 
अनदीसंज्ों हस्वो याविदुतो तदन्तं संखिवज चिसंज्ञं स्यात्‌ ॥ | क. 

. 77 'नदीसंज्ञासे रहित हस्य इ और उ ` अन्तवाछे शब्दोकी घि संज्ञा हो सखिशन्‍्दकों . 
छांडकर ॥ १९० ॥ 


( १९१ ) आडो नाइल्लियाम्‌ । ७॥३.।॥ १२०॥ 

घेः परस्याङो ना स्यादखियाम्‌। आडिति टासज्ञा ॥ 

ख्रीरिंग शब्दको छोडकर घिसंक प्रातिपदिक ( १३९, १३६ ) से परे जो आङ्‌ (टा) 
उसके स्थानमें ना आदेश हो । हारि+टा=( १४८, ७.) हासा-आ ( १९० ) से “पिसंज्ञा हुई 

, तब हरि+ना ( १९१ ) हारि+णा ( १५७ )-हरिणा । हारेम्याम्‌ । हरिमि; । ( १२४, १११) ` 

चतुर्थी--हारेडेनहारेफए (१५१, ७)॥ १९१॥ य र 

(१९२) घेडिति | ७। ३। १३१॥ 

घिसंज्ञकस्य ङिति सुपि गुणः ॥ 2 

डित्‌ सुप्‌ ( डे ङसि ङस्‌ डि) परे रहते घि ( १९० ) संइक शब्दंका गुण हो। हरर २ 
हस्य्‌ ( २९ )+ए-हरये । हारिम्याम | हरिम्यः ॥ ` | पु | 
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(60) .: ` लघुसिद्धान्तकोसुदी- ` [अजन्त- हँ. | | | 
पंचमी-हारे+ढसि-हारे+अस्‌ ( १५५, ३६, ७ ) इसकी ( १९० ) से घि संज्ञा है, हरे गा 
( १९२,)मअस्‌=हरेमअः (१२४, १११ )॥ १९२॥ । 
( १९३ ) डसिङसोश्चं । ६ । १ ।.३३० ॥ 
एङो ङसिङसोरति पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ ॥ 
एडस परे ङसि ङस्‌ सम्बन्धी अकार हो तो ररूप एकादेश हो । हरे+अः=हरेः । हरिभ्याम्‌ | 
` ` हारिम्यः॥ 
` घ्ृष्ठी हरे; ( पंचमीके समान.) । हरिमओस्‌ ( ५, १९०, २१ -) हस्य्‌=ओस्‌हर्ोस्‌-= 
दयोः (१२४, १११ ) अथवा (७३) से यकारको द्वित्व होकर हर्योः । हरितआम (११८ 
, १६७, १५७ )=हरणाम्‌॥ | र व | 
समी-हरि+छि ( १९२ ) से गुण प्राप्त हुआ पर्तु--॥ १९३॥ | a 
(१९४) अच घे: ।.७। ३ । ११९॥ नु 
इदुद्भयासुत्तरस्य डेरोत्‌ घेरत्‌ ॥ < | | 
_____. इकार उकारसे परे डिके स्थानमें औकार हो, तथा घि ( १९० ) संज्ञक शब्दको अकार 
हो, हारे।औ-हर+और-हरौ । हयोः वा हर्य्या: । हरिषु (१ ६९.) । एवं कव्यादय;। इसी प्रकार 
` कविरवि अभि आंदिशब्दोंके रूप जानने ॥ सखिराब्दकी घि संज्ञा नहीं है उसके रूप । प्रथमा- 
' सखिसु॥ १९४ ॥ 
( १९९.) अनड सो । ७। १। ९३॥ 
सख्युरंगस्यानङादेशोऽसंबुद्दो सो॥ " ` 
असंबुदभि सुप्रत्यय परे हुए सन्ते सखिरूप अङ्ग ( १५२ ) को अनङ्‌ ( ५८, १९ )- ` | 
आदेश हो । अनड्में अड्को ( ३६ ) से इत्सज्ञा है ( ७ ) से लोप होकर अन्‌ रेष रहा | सो | 
( ९८, ५९ ) से साखैशाब्दके खिके अन्तर्गत इकारके स्थानमें हुआ; सखू+अनू+स्‌ ( २६, ऽ 
-७॥-१९५॥ 


(१९६) अलोऽन्त्यांत्पूर्व उपचा । १ । १। ६५ ॥ 
अन्त्यादलः पूर्वा वणे उपधासंज्ञः॥ 
अन्य अङ्स एवेवणकी उपधा संज्ञा हो । सख्‌ अनमें अन्त्य अछ नकार है, उसके पूर्व भकार : 
- कै उपघा संज्ञा इइ॥ १९६ ॥ ` - 
( १९७) सवनामस्थांने.चांसंबुद्धी ।६॥७॥८॥ 
तात्तस्योपधाया दींघोंऽसंबुद्धो सर्वनामस्थाने ॥ 


. ` चान्तरा उपधाको दोघ हो असम्बुद्धि सर्वनामस्थान . परे हुए सन्ते सम हि 
"भानू ( १९७ )+म-संखान+स्‌ ॥ १९७ || | gH 
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ङ्गम्‌] भाषाटीकासमेता । . ... (५१) 


( १९८.)/अपुक्त एकाल्‌ प्रत्यय; । १ । २। 8४१ ॥ 
एकात्ड प्रत्ययो यः साऽपत््तस्ञ स्यात्‌ ' 


जिस प्रथयर्म एकहा अछ हे उसकी अपृक्त संज्ञा हो । सखान्‌+स्‌ यहां सकारकी अक्त 
सज्ञा हुई ॥ १९८ ॥ 


( १९९ हळूङचांन्भ्यो दीर्चात्सुतिस्यपूक्त इले । ६। ३। ६८॥ 
हलन्तात्पर दाघा या ड्यापा तदन्ताच्च पर॑ सुतिसीत्येतदपक्तै 
हल्लुप्यते॥ ` 


हलन्तशब्दसे परे सु ति सि तथा दाधि डी.( २९५६ ) और आप्‌ (टाप्‌ १३४२ प्रमति ) यह „ हिट: 


जोख्गिक प्रसय जिसके अन्तमे हो उन शब्दोंसे परे सु इन प्रययोका जो अएक्त ( १९८ 9 
हळू आव ता उसका लोप हो । सखान+स्‌ इस प्रयोगमें नकारहछसे परे स, सुका अपरक्त हल है 


` इसका छाप हाकर सखान्‌ ' रूप रहा ॥ १९९ ॥ 


(२०० ) नं लोपः प्रातिपदिकान्तस्य । ८।२। ७॥ 
मातिपदिकसंज्ञकं यत्पदं तदन्तस्य नस्य लोपः स्यात्‌ ॥ 
प्रातिपदिकसंज्ञावाळे पदके अन्तके नकारका लोप हो । सखान्‌ यह ( १३९ १३६ ) 
प्रातिपदिकसंश्षक पदै इसके नकारका लोप हुआ । तब “ सखा ? यह प्रथमाका एकवचन 

सिद्ध हुआ । सखि+ओ प्रथमाका द्विवचन || २००॥ ` 
(२०१ ) सख्युरंसम्बुद्धो । ७। १। ९२॥ 
¬ सख्युरङ्गात्परं संबुद्धिवर्ज सर्वेनामस्थानं णिद्वत्स्यात्‌ ॥ 


सखि अंगसे परे सम्बुद्धि ( १५१ ) रहित सवेनामस्थान ( १८३ ) अत्यय आवे त्त वी 


णितूके तुल्यहे . अर्थात्‌ इत्सं्गक णकारवाढेको मानकर जो काये होताहे सो इसकोमी हो । सखि ' के 


` औ इसमें औ प्रय सर्वनामस्थांन है यह णितूके तुल्य हुआ २०१॥ | 


(२०२) अचो ञ्णिति । ७। २। ११५॥ 
अजन्ताङ्गस्य, वृद्धिजिति णिति च प्रत्यये परे॥ ` 


.. ` अषार अथवा णकार जिसका इतसंज्कहो उस प्रत्ययके परे रहते अंजन्त अंगको दद्धि हो । २ 
. सखि+औौ बृद्धि होनेसे “ऐ” हुई तब सखैभऔ-्सखायू ( २९ )+औन्‍्सखायों प्रधाका . 
' द्विचन्‌ म? ब०-सखिन+-जस्‌=सखिन-अस्‌ (१४८) फिर (२०१, २०२) से सखै# २ 
` असूऱ्सखाय्‌ ( २९ )+असू-सखायः ( १२४, १११ ) हुआ | 
संबोधन-हेसखे ( १८९, १५३) .. हे सखायौ हे सखायः | 


द्वितीया-संखायम (२०१, २०२,२९) ` सखायौ सखीन्‌( १४३, १५६) 


ह सखिम्याम्‌ साखामे: । 

सखिम्याम्‌ स्तिम्य। °. -- 
` पूचम्री-सखिमङसिन्सखि{अस्‌ ( १५५, ७ ) सख्य्‌ (२१)+अ: (१९४, ११९) ॥२०२॥ 
 - (२०३) स्यत्यात्परंस्य । ६। 3 । ११२॥ 


 (खतिशब्दाभ्यां खीतीशब्दाभ्यां क्ृतयणादेशाभ्यां परस्य ङसि ४ 


ङसारत उ+ : 
 जिनकोयण्‌(२१) आदेश फियागयाहै, ऐसे खि, ति, खी और ती शब्द उनसे परे 
ङसि और डसृका अकार तिसकां उ हो। 


.. सब्यूमउःन्सल्युः , सलिम्याम्‌ सखिम्यः ` ‡ 
`षष्ठी सख्यु+उः्सस्युः सख्योः ` _ सखीनाम्‌ ( १६८, १६७) | 
सत्तमी-सखिमडि। २०३॥ हि 


- (२०४) औत्‌। ७। ३। ११८॥ 
5  ' ` इतः परस्य उरात ॥ fi 
_ हृ्व इकारान्त जंगे परे डि प्रयय आवै तो उसके स्थानमें औकार हो । सखि+औ-संखय | 
 . (२१ )मओऽसख्यौ । सखिषु॥ २०४॥ | | 


२०५ ).पतिः समास एवं । १। ४ । ८॥ 
_ ` पतिशब्दः समासे एव चिसंत्ञः 
. पतिशब्दको (९६४ ) समासमंही घि ( १९० ) संज्ञा है, जिस समय -पतिशब्दकी चिसंज्ञा 
_ नहीं है वह रूप लिखते हैं . , 
_ “भ्रथमा | पाते; पती पतयः . (१८८, २९, १२४, १११) 
'. -द्वि०- पतिम्‌ पर्ती पर्तान्‌ - (१४६, १५१) ` 
र पति+-आ- पैत्यू--आ = पत्या. पतिम्याम्‌ पतिभिः 
91 पतिनए = पततय्‌+ए = पत्ये पतिभ्याम्‌ पतिम्यः 
पु पति+अस्‌= पतेः उ ्यत्यु: ' पतिभ्याम्‌ पतिम्य 
- ` ` पत्युः पत्योः पतीनाम्‌ ( १६८, १६७ 
ites) 
` हेपते( १८९, १९३) : हेपती हे पतयः 
पतथ । गूपतिशब्दे समासवाचक है उसकी घि संज्ञा होकर “चतुर्थमि भूपतये 
हरिके समान होगा । काति .( कितने ) यह संख्यावाचक. विशेषण स , 


है हलिङ्गम्‌] : भाषाटीकासमेता। हे (RR) 27 र 


(२०६) बहुगणवतुडति संख्यां । 9111 २३॥ _.... 
बहु गण वलु डति एते संख्याः स्युः ॥ Pe अल 
नइरान्द, गणशब्द, जिनके अन्तमें वतु तथा डति प्रत्यय हों वह संख्या संज्ञावाठे हों ॥२० ६॥ स 
(२०७) डतिचं19।१॥२५॥ . 

डत्यन्ता संख्या षट्संज्ञा स्यात्‌ ॥ क च... 

जा इत्यन्त संख्या (२०६ ) हे वह षट्‌ (३२४ ) संक हो, कतिशब्द डति प्रत्यान्त | 
7:इससे इसकी षटू संज्ञा इई॥ २०७ || : 
( २०८ ) षड्भ्यो छुक । ७। १। २२ ॥ 


षड्भ्यः परयोः जमशसोलेक्‌ स्यात्‌॥ 
१ जस्‌ आर दास्‌ प्रत्यय पट्संज्कशब्दसे परे आवे तो जल्‌ और शसका लोपहों]॥ २०८ ॥ 
हे) 


(२०९ ) प्रत्ययंस्य लुक्श्छुलुपः । १। १। ६१॥ 

छुरूश्ळुळुप्शब्दः कृत भत्ययादुर्शनं कमात्ततत्संज्ञं स्यात्‌॥ | 

इद ओर छुप्‌ शब्दोंसे जो प्रययका अदर्शन (अभाव) किया हो तो उनकी क्रमसै 
इछ और छुप्‌ संच्ाहो॥ २०९ ॥ ` 


(२१०) प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌।-१। १। ६२॥ . | 
मत्यये छुप्ते तदाश्रितं कार्य स्यात्‌॥ | 72 
प्रत्ययके लोप होनेमेंमी उसके आश्रित अंगका कार्य हो। कति+-जस्‌ इसमें जसका छक | बक. 
(२०८ ) से हुआ, फिर ( १८८ ) से गुण प्राप्त हुआ, परन्तु-॥ २१०॥ क म या 
(२११) न छुमंताऽङ्गस्य । १।१।६३॥। - 
छुमता शब्देन छुप्ते तन्निमित्तमड़कार्य नस्यात॥ || 

ढुशब्द्‌ जिसमें हो उसको मान्‌ कहतेहे, तिसकरके अर्थात्‌ - डक्रड और छप्‌ ( २०९ ) इन श्र 
राब्दोंकरके जहां प्रत्ययका लोप हुआहो, वहां छस प्रत्ययको मानकर जो कार्य होताहे. सो अंगकाई | 
न हो । इससे अंगकार्य जो.गुण है सो न हुआ || - सद 25722 

` 'कति प्रथमा तथा द्वितीयाका बहुवचन । कतिभिः तृतीयाका बहुवचन हाखत्‌ । . कतिम्या ` 
चतुर्थी पंचमीका वहुवचन । कतीनाम्‌ ( १६७, १६८) प० बहुवचन । कतिषु सतमाः 

: बढुनचन । युष्मद्स्मत्षट्सज्ञकास्त्रिष सरूपाः । युष्मद्‌ असद्‌ तथा प्संज्ञक 
२०७, ३२४ ) शब्दोंके रूप तीनों लिङ्गोमे समान रहते हैं. रे 
. : _ पत्रिशब्दो - नित्यं बहुवचनान्तः । त्रिरान्द नित्य बहुवचनान्त है । त्रयः ( 
.. भऽ ब० त्रीन्‌ ( १४६, १९६ ) द्वि० ब० । न्रिभिः-तृ० व० | त्रिम्यः>चतु तथ 


ट 


^ बढुवचन | निन-आमू षके बहुव्रचनका प्रत्यय॥ २११॥ 


प क र 


भी 


5 2 म 5 ४ ट्र "__ ८0-0:0१णाप९॥॥ Bhawan Vata 


र ५९) लघुसिद्धान्तकौसदी- _[ अजन्त- न 
।  (२१२)त्रेस्रेयः।७। १। ५३ ॥ न 
| त्रिशब्द्स्य त्रयादेशः स्यादामि ॥ “02 न 


आम प्रत्यय परे हुये सन्ते त्रिशव्दको त्रय आदेश हो । त्रय+आम्‌ ( १६७, १६८, १५७) 

` त्रयाणाम्‌ ष० बहुवचन । त्रिषु ( १६९ ) स० ब० । मोणत्वेपि ! जहां परैशब्दको 
गौण है अर्थात्‌ मुख्यता नहीं वहांभी बहुत्नीहिसमासमें 'प्रियत्रयाणाम! रूप होता हे इस स्थल्मेंभी - . 
'निशब्दकों त्रय आदेश होताहे । द्विशब्द ह्विंवचनान्त है इसका एकवचन और बहुबचन नहीं है। | 


क लड न नव ys SM 


' „ द्वि+ओ प्रथमाके दिवचनका प्रत्यय | २१२॥ | 4 
. (२१३) त्यदादीनामः । ७। २ । १०२ ॥ F 
' एषामकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ विभक्तो परतः। द्विपर्यन्तानामेवेष्टिः | 
विभक्ति प्रत्यय परे होतो यदादि (१७० ) को अकार अन्तादेश हो । | 

क 


- ` तदादि हैं, इन्हीमै यह विधि लगे, यह महाभाष्यकारका अभिप्राय है । 
दुइनओज्दैअनऔन्द्धपऔनद्वी (१४७, ४१) प्रथमा तथा द्वितीयाका द्विवचन । द्वाम्याम्‌ 
( १६०.) तृतीया, चतुर्थी तथा पंचमीका द्विवचन । 
द्िफ्ञोसून्दे +ओसू-डे +ओसू-दयू+ओंस-इुयोः, षष्टी तथा सत्तमी का द्विवचन | पाति 
- लोकमिति पपीः सूर्य; । लोका रक्षण करनेवाला सूर्यवाचक दीर्ये ईकारान्त पपीराब्द । 
मथमा-पपीः । पपी=्=भी (१४६ ) से पर्वेसवर्णदर्घता पाई पर्ठ-॥ २१३॥ 


(२१४) दीर्घोनसिः चं। ६। १। १०५ ॥ 1... । | 


त्यदू । तद्‌ । यद्‌ | एतद्‌। इदस्‌। अदस्‌। एक। द्रि । यह आठ सर्वेनाम - | 
- व्या 


दीघोत्‌ जसि इचि च परेन पूर्वसवर्णदीर्थः ॥ 
। दाचस पर जस्‌ तथा इचे होय तो प्ूर्वतवर्णदीर्ध न हो॥ | 
पय १ 3 व्य ष० प्यः पप्योः पप्याम्‌ रः | | 
5 द्वि० पमे पयो पपान्‌-( १६६) . दीघेत्वाचुडभावः । दीर्घ होनेके कारण.  „ 
र हु० कट पपीभ्याम्‌ पर्पामि: ` (११७) से चुद्‌ न होकर यण्‌ हुआ। . भं ॥ : 
2 कर ता | पपीम्यः स० पपी (५५) पप्योः पर्पापु. ( १६९ ) | र, 
पर्पाम्य सं० हे पपी; हे पप्यो हेपप्यः | 


र 5 तीनी ( एकप्रकारके हारेणकी जाति ) के रूप जानने, । बहच/अयस्थों | त 
दु बहु 1॥ जिसके पास वहतसी . कल्याण त ; 
-. कहतेहे॥ २१४॥ . ` करनेवाली खरी हो उसे ह ॥ 
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ङग] भाषाटीकासमेता। . | ( ५५) डन 


क) (२१५ ) यू रुयाख्यौ नदी। १ ४। ३ ॥ 
` इईँदूंदन्तो नित्य्रीलिंगो नदीसंज्ञौ स्तः। म्रथमलिंगप्रहणं च ॥ 

दौघे इकारान्त उकारान्त नित्य ख्रीछिंग शब्द नदौसंज्ञावाले हो । श्रेयसीशब्द नित्य्नीलिगहे, . 
परन्तु बहुत्नीहिसमाससे पुरुषका विशेषणहो पुलिंग होगयाहै, परन्तु भाष्यकारका अभिप्राय है कि: : 
ऐसे शब्दोमि प्रथमािंगकामी म्रहणहो अर्थात्‌ जो शब्द पहले ख्रीछिंग हों समासादिमें- विशेषण .. 
हाकर पुलिंग होजाय तोभी वे पहले ख्रीवाचक थे इस कारण नदौसंज्ञकहों तो वहुश्रेयसीराब्दका 
पुरुषवाचक होनेसेभी नदी संज्ञा हुई, कारण कि यह पहले खरी श्रेयसी शब्द था बहुश्रेयसी+ 
खुन १९९.) से सकारका लोप होकर बहुश्रेयसी, वहुश्रेयस्यो, वहुभ्रेयस्यः । सं०-हे बहुओ- 
यसा+सु॥ २१९ ॥ 


( २१६) अम्बाथेनद्योहरस्मैः । ७ । ३ । १०७॥ 
अम्बाथानां नयन्ताचां च हस्वः स्यात्‌ सम्बुद्धौ ॥ 
अम्बायै ( मातावाचक ) और नयन्त शब्दोसे परे सम्बुद्धि प्रत्यय आवे तो उसको | 
दत हाय । ल्य 
\॥/ है बहु्रेयसि ( १५३ ) हेनबहुश्रेयत्यो हे बहुभ्रेयस्यः . ° | 
द्विती या । बहुश्रेयसीम्‌ बहुभ्रेस्यौ बहुभ्रेसीन्‌ ` ` © 
तृतीया । बहुभ्रेयस्या बहुश्रेयसीम्याम्‌ वहुश्रेयसीभिः ` 
चतुर्थी । बहुश्रयसी+ङे॥ २१६॥ ES 


( २१७) आण्नद्याः । ७ । ३। ११२॥ 
नद्यन्तात्परेषां ङितामाडागम्‌ः ॥ अ 
नन्त शब्दसे परे डितू ( डे ङसि ङस्‌ डि) प्रत्यय आवें तो तिन्हें आटका आगम हो. आदमेंसे . . र 
$ (५,७) से आ शेष रहा तब बहुश्रबसी+आ+ए | २१७॥ . ` | > जो 
(२३८) आटश्च 1६1 १। ९०४ 
| आटोचि परे वृद्धिरेकादेशः ॥ शिश 
आट्‌ (२१७) से अच्‌ परे हुए सन्त पूर्वपरके स्थानमें वृद्धिएकादेशहो। 
बहुश्रेसी+रेतरहुशरेयसेय्‌+-रबहश्रेयस्यै । बहुभ्रेयसीम्याम्‌ । बहुश्रेयसाम्य हु... 
प०बइश्रयस्याः (२१७, २१८, २१, १२४, १११ ) वहुभ्रेयसीम्याम्‌ । बहुभ्रेयसीभ्यः 
ब्‌० बहुश्रेयस्याः ( ” .«- )बहुश्रेयस्यों: बढुप्रेयसीनास 
नद्यन्तान्नुद्‌--नर्दासंज्क होनेके कारण चुद्‌ हुआ । ब णय 
८ ` स० वइश्रयसी+कि॥ २१८॥ 
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लघुसिद्धान्तकोमुदी- ` [| अजन्त- 


(२१९) डेराम्रेद्यामीभंयः । ७। ३ । ११६॥ 

` नदयन्तादाबन्तान्नीशब्दात्परस्प डेराम्‌ ॥ 
नद्यन्त ( २१५ ) आबन्त और नीशब्दसे परे डेको आम, आदेश हो । वहुश्रयसी+आम-- 
बहुश्रयस्याम्‌ (२ १)बहुश्नेयस्यों: | बहुश्रेयसी । अङग्यन्तत्वान्नसुलोपः। अतिलक्ष्मी:।लक्ष्मीका 
` ` अतिक्रमण करनेवाला । प्रथमा तथा संबोधनके एकबचनमें सुके सकारका लोप ( १९९.) से प्रा 
। था सो न हुआ. कारण कि, अतिलक्ष्मी शब्द.ङयन्त नहीं है इससे सुका लोप न हुआ तब अति- 
लक्ष्मी; हुआ | दोष वहुत्रयसीके समान. इसी प्रकार श्री तथा धीके रूप जानने । प्रधी--( महा- 
। बुद्धिवाला ) ईकारान्त शब्द 
` प्रथमा-प्रधीः प्रधी+औ ॥ २१९॥ । 


२० ) अचि श्नुधातुशधवां य्वोरियङुवङौ । ६। ४ । ७७ ॥ 


श्लुप्रत्ययान्तस्येवणोवणोन्तस्य धातोभ्ूइत्यस्य चाँगस्येयडुवडा 
स्तोऽजादो प्रत्यये परे । इति प्रात्ते ॥ 
. अजादि प्रत्यय परे रहते जिस अंगके अन्तमें इनु प्रत्यय हो वा इवर्णान्त उवर्णान्त धातुहो उसके 
। स्थानमै और भू अंगको इयङ्‌, उवङ्‌ (९९) आदेश हो. प्रधी+औ यहां .अन्तमें इवर्णान्त धातु है . 
` तव यह सूत्र छगा पन्तु-॥ २० ॥ $ 
` (२२१ ) एंरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्यं । ६। ४। ८२ ॥ 
| भआतत्ववयवसंयोगपूवों.न भवति य इवर्णस्तदन्तो यो घाठस्तदन्त- 
स्यानेकाचाऽङ्गस्य यणजादा प्रत्ययं । 
जिस अंगके अन्तमें असंयोगपूर्व ( पूर्वमें संयुक्त अक्षर न हा ) धातुका अवयव इकारान्त आर्ये 
। चहु धातु जिस अनेकाच्‌ अंगके अन्तमें हो उससे परे अजादि प्रत्यय हो तो इकाराम्तको यण्‌ आदेश 
| हो| प्रधी शब्द अनेकाच्‌ अंगवाळा है, अन्तमें इवर्णान्त घातुभी है, धीके इकारसे पहले धातुका 
सवयच संयोग (९१९ ) भी नहीं है इसकारण -अजादि प्रत्यय परे रहते प्रधीके ईकारको 
-यणू हुआ] 
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र +औ>प्रघय+औन्‍प्रध्यो प्रध्य: । न 
° प्रध्या . . प्रधाम्याम्‌ . ` प्रधीभे ु र 
पर्ये प्रघीम्याम्‌ प्रधीम्य; | स० प्रष्यि (२२१ ) प्रध्यो ;प्रधीषु 


सम्बा० हे प्रधीः हेप्रध्यौ हेग्रध्यः। 
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पिङ्ग] भाषाटीकासमेता। ` ५ 
सत्तमी-प्रामणीकढि । न्यन्त है इसकारण ( २१९ ) से ग्रामणी+आम: 8: 

(२२१ ) ग्रामण्योः, ग्रामणीषु ( २२१) में (अनेकाचः किम्‌ १)अनेकाच्‌ क्यों. कहा ? कारण | 

यह है कि अनेकाच्‌ न हो तो यण्‌ आदेश न हो जैसे नीशब्दमें एक अच्‌ है तो (२२ 

इयङ्‌ आदेश हुआ. > १ 


अथमा । नी; नीन-ओ इयङ्‌ इसमेंसे अंड जाता रहा तो न्‌इय--औ--नियौ, निय 0 
द्वितीया ॥ नियम्‌ नियो नियः षष्ठी ।._ नियः ` -नियोः ॥ नियाम्‌ 
लताया।. निया नोम्याम्‌ नीमिः त क... ` 
चतुर्थी । तिये नोम्याम्‌ नीम्यः | खत्तमा । नियोमि  नियो: नाडु 
पचसा । निय: र नीभ्याम्‌ नीम्यः सम्बो० हे नीः हे नियो. हे नियः 


होता ( १२० ) से इयडू आदेश होता हे । सुश्री शब्द ( जिसका श्रेष्ठ शोमा है ) | 


अ० सुश्रीः सुश्रियो ( २२० ) सुश्रियः | पै० सुश्रियः सुश्रीभ्याम्‌ ˆ सुस्रीम्य 
दवि० सुश्रियम्‌ ` सुश्रियौ सुश्रियं: ष० सुश्रेयः  सुम्रियो | 
लू० सुश्रिया सुश्रीम्याम्‌ सुश्रीमिः | स० सुश्रायि  सुम्रियो; सुश्री 
च० सुश्रिये सुश्रीभ्याम्‌ सुश्रीम्य: | सं० हे सुश्री: ` हेसुश्रियो. हे सुश्रिय र 


है) प्र० श॒ुद्धधीः श॒द्धधी+-औ (२२१ ) यण प्राप्त हुआ परन्तु-- 


(२२२) गतिश्र । १।:४ । ६० ॥ 
प्रादयः क्रियायोगे गतिसंत्ञाः स्युः 


` (५८)  . ` लक्चसिद्वान्तकौसुदी- [अजन्त 


( २२३) नं भ्रसुधियोः। ६। ४। ८५ ॥ क) 

| एतयोरचि खुपि यण्न स्यात । Maa कीत 

ै अजादि सुप्‌ परे रहते भू और सुधी शब्दको यण्‌ न हो । तो यणूका निषेध होकर (२२०) हि 
से इय्‌ आदेश हुआ, तव सुध इयू+ओसुधियो सुषयः इत्यादि. शेषरूप सुश्री शब्दके । | 
समान जानने । सुखमिच्छतीति सुखीः ( सुखकी इच्छा करनेवाला ) सुतमिच्छती 4 
ओ- खुताः ( पुत्रकी इच्छा करनेवाला ) ( २२१ ) से यण आदेश हुआ । ` 
। अथमा । सुखः सुख्यो सुख्यः | प्‌ 'सुख्यु: सुखीभ्याम्‌ सुखीभ्यः ऱ्य 
द्वितीया । सुख्यम्‌ सुख्यो सुख्यः | ष० सुख्युः ` सुख्योः . सुख्याम्‌ 
तृतीया । सुख्या सुखीभ्याम्‌सुलीभिः | स०.  सुख्यि' ुख्योः ` ` सुखीषु य 
` चतुर्थी । सुख्ये .सुखीम्याम्‌ सुखीम्यः | सं हेपुखीः हेसुल्यो हेसुख्यः | 
इसी प्रकार सुती रब्दके रूप जानने । शम्भुहरिवत्‌ । शम्भु शब्द हरिशब्दके समान है. बन्न 

' हृस्व उकारान्त शम्थु शिव) शब्द या 
रा कू म्भवः (१८८।२९। १२४ । १११) | 
द्वि० राम्मुम्‌ रम्भ शम्भून्‌ | 
तृ० झम्भुना१९०।१९१) शाम्मुम्याम्‌ शम्मुमिः | 
चर? सम्भवे ( १९२ ) ` शम्मुभ्याम्‌ . ` इम्भुम्यः | 
ष० शम्भोः (१९३) म्मुम्याम्‌ म्भुभ्यः 
“ 'षृ० शाम्भो: । झम्म्वोः सम्भनाम्‌ ( १६८) यय ; | 
4% स्‌० श्म्मो (१९४ ) शम्म्वोः _ शम्भषु | नी 
_ स॒० हे राम्मो ( १८९.) हेशम्पू , हे शाम्भव > ` | 
एव भान्वाद्यः । इसीप्रकार भानु-आदि शब्दोंके रूप जानने । ऋष्ट (जगाल) राच्द. ` | 
(२२४) तज्वत्को्ड ।७ 1१1 ९६॥ . . . जी ॥ 


असबुद्धा सर्वनामस्थाने परे क्रोष्ट॒शब्दस्य स्थाने 

हि... त्य । 
५ पन को सवेनामस्थान परेहुए सन्ते कोष्टुशन्दके स्थानमै तृज्वत्‌ ' ` 
अथात कोष्टरान्दका प्रयोग करना । प्रथमा क्रोष्टय सु-॥ २२४ ॥ क 


( २२५ ) जतो ङििवेनामस्थानयोः । ७। ३। ११०॥ 


ऋताङ्गस्य गुणी डो सर्वनामस्थाने च 


ऋदन्त अंगसे परे स्ेनामस्थानसंज्ञक तथा डिप्रत्य 
i य आवै तो ऋकारान्तके (०: रच 
"इससे करटो गुण प्राप्त हुआ तव-. | तके स्थानमें गुण हो “क | त 
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हो सू» (३७) से उर्‌ हुआ तो कोष्टउर्‌मस्‌- 


: पुँछिङ्गम्‌] :  आषाटीकासमेता। . (५९) 


(२२६ ) #दुशनस्पुरुद्सोऽनेहसां चं) ७। ३ । ९४ ॥ 
ऋद्न्तानामुशनसादीनां चानङ्‌ स्यादसंबुद्धो सौ ॥ 
ऋकारान्त शब्द, उशनस्‌ पुरुदेसस्‌ तथा अनेहस्‌ इनको अनङ्‌ आदेश हो जो असम्बुद्धिका 
सु परे होय तो । अनङ्के अङ्का लोप होकर शेप अन्‌ क्रोष्ट शब्दके अन्तर्गत ऋकारके . 
स्थानम हुआ तब ऋष्ट+-अनू+स-क्रोष्ट+-अन्‌+- ( १९९ ) ; 


(२२७) अप्तन्तच्ससनप्तनेष्त्वश्क्षतहोतपोत- | 
प्रशास्तणाम | ६ । ४ | ११ ॥ श्र 
अबादीनामुपधाया दीघो$संबुद्धो सर्वनामस्थाने ॥ 
अपु शब्द, ठन्‌ प्रत्ययान्त अथवा तृच्‌ प्रत्ययान्त और स्वसु नप्तृ जेष्ट त्वष्ठ क्षत्त हात पात. 
प्रशास्तु इन अंगोंसे परे असम्बुद्धि सर्वनामस्थान प्रत्यय आवे तो इनके अंगको उपधा ! १९६) ड 


को दीघ हो, . क्रोष्टुरान्द तृम्प्त्ययान्त है क्रो्+अनूमें अ उपधा है उसे दध | 
हुआ तो-- 


कोष्ट्आन्‌=क्रोष्टान-्रोष्टौ । . ' आओ 

नरोटे +औ-ओष्टर1(३७, २२५ ) ओज्क्रो्टीरऔच्कोष्टारौ क्रोष्टार! । कहर... 
द्वि०-क्रोष्टमू. ोष्टारै ` क्रोष्ट्न (१४६, १५६) 22 
तू०-कोष्ट॒£टाऱ्करोष्ट्ःना ( १४८, १९१ ) त्रोष्टुना अथवा ऋष्ट+आ- | 


(२२८ ) विभाषा तृतीयादिष्वेचि ७ । ३।९७॥ 
अजादिषु तृतीयादिषु ऋष्वा तज्वत्‌। र 


ha 


तृर्ताया आदिके अजादिप्रसय परे हों तो क्रोष्टुशब्दको विकल्पक्र तुञ्चत्‌ भाव हो | तब | 
$. 


क 


क्रोष्ट्र और कष्ट यह रूप रहे क्रोष्टआ ( १४८) क्रोष्ट (२१ )+आ=. . . है. 
क्रोष्टा क्रोष्टम्याम्‌ क्रोष्टुमिः ` ः क 
१९३ र शट २८ * खक: 
चतुर्थी ` क्रोष्ट क्रोष्रम्याम्‌ . क्रोष्टम्य 


१५५७ 


१ 
ष्‌ं०-क्रो+ङसि-कोष्टो+-अस्‌न्ोष्टो+स्‌नष्टो ( १२४. १११) 
अथवा ( २९८ ) क्रोष्टर+अस्‌= | 


(२२९ ) ऋतं उत्‌ । ६।:१।३१॥ | 
ऋतो ङसिङसोरति उदेकादेशः। | ठ 
नदन्त अंगसे ङसि तथा इस्‌ प्रत्ययका अकार आवे तो क्रकारके स्थानमें उकार एक आदेश 
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२४४ ००८५ 


"८ 


क्रौष्ट: ( १११ ) क्रोष्टुम्याम्‌ क्रोष्टम्य: 


२२८ ) से तृज्माव हुआ तो ( १६८ ) से बुटका आगम हुआ, फिर (१३२ ) से 
| तृच्‌ है सो वही होना चाहिये परन्तु- र 


(२३१ ) वुमचिरतृज्वद्भावेभ्यो तुट पूर्वविप्रतिषेधेन । 
बार्तिककारकी आज्ञा है कि आमू परे हो तो नुम्‌ ( २७१) अच्‌ परे रहते रभाष 
९ ) और तम्तरद्वाव ( २९८ ) इन तीनोंको बाधकर नुट्का आगम हो । (१३२) 
सूत्र विप्रतिषेधे परे कार्यम्‌ । तुल्य वडाले. सूत्रोंके विरोधमें परकार्यं कहा है, परन्तु 
। खातिककारकी आज्ञा है कि क्रोष्टआदि शब्दोंते परे आम हो तो पूरवेविप्रतिषेधसे इसे बाधकर 


हो। 
 क्रोौष्टआआम में नुट्का आगम किया क्रोष्ट+न।-आम-क्रो.्टनाम्‌ ( १६७, १६८ ) 
साधे ज० क्रोष्टरे (२२८ । २२५ ) क्रोट्टोः अः कोष्टोः त्रोष्टय 
सं०-हे रोटी हे क्रोष्टारो हे क्रोष्टा: । . 
पक्ष हलादो च शम्खुवत्‌ । पक्षमे और हलादि सुप्‌ परे रहते शम्सुवत्‌ रूप हुए 

ह ( गंधर्व) 

हद्दो (२१) हह: | प० इहः हुह्म्याम्‌ हुहुभ्यः 


श्याम . हूहूम्य: | सं० हेहूहः हेह हे हः 


ान्दरमे चमूशब्द निय स्त्रीलिंग है इससे (२१५ ) से उसमें नदासिज्ञाका 


: अतिचमूम्याम्‌ अतिचमूम्य 
अतिचस्वोः अतिर्चमूनाम्‌ ` 
7 अतिचम्वोः . अतिचमूष 
तिचमु हे अतिचम्बी हेअतिचम्; 
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. “लहुसिद्वान्वकोसुदी- | [जजन्त- 


Te. ` हुहुन्‌ | ष० | हः ड्ह्बोः हह्वाम्‌ ` 
इहा इहा . इहमिः | स० इहि इहो इषु ` 


अतिक्रमण करनेबाला ) आतचमूशब्द तु नदीकार्यं ८. 


` आदेश हो । 


च० खलप्वे खल्परम्याम्‌ खब्पृम्यः | स॑ं०. हे खल्पू: .. हे खल्प्वो 


दि? ' खमुवम स्त्रभुबौ खमुवः | ष० खभवः 


लिङ्गम्‌ ] ` भाषाटीकासमेता। . ` . 
खलपू शब्द ( ढुष्टोका पवित्र. करनेहारां ) | 
प्रथमा खछपुः सखल्पू{औ-- दर 


(२३२.) ओः सुँपि। ६। ७। ८३ ॥ 


घात्ववयर्वसंयोगपूर्वो न भवाते य उवणेस्तदन्तो यों धातुस्तदन्त- 
स्यानकाचाञ्ङ्गस्य यण्‌ स्पादचि सुपि॥ ` 


जिस अंगके अन्तमें असंयोगपूर्व उकारान्त धातुका अवयव आवे एसा धातु जिस अनेकाच्‌ | 
अंगके अन्तमें हो उससे परे अजादि प्रत्यय ( छुप्‌ ` आव.तो अंगके अन्त उकारको य 


खलपूवून-औऱखळ्प्यो, . खलप: | पै० खलप्व: खल्यम्‌ .. | | 
द्विश खल्यम्‌ खलप्वौ ` ` खल्प्ः ष० खल्ज: खंल्प्वो: खत 
तु० ल्या खब्रम्याम्‌ खल्यामेः | स० खलथि ` खल्योः 


इसा प्रकार जुळू ( अच्छी प्रकार काटनेवाळा ) आदि शब्द जानने. 


स्वभू स्वयं उत्पन होनेवाढे विष्णु) शब्द. . 
मथमा लगू: ( २२३ ) से यण्‌ न हुआ । स्व्‌+उव्‌ (२२० ):औजखमुवौ 


तू० सुवा - सभूम्याम्‌ स्वभूमिः | स० खमुत्रि ` सुवो 
च० स्तरभुवे - स्भूम्याम्‌ स्वभूम्यः सं० हे खमू: | `| है 
पं० . स्त्रमुवः  स्त्भूम्याम्‌ 'स्वभूम्यः| __ | 2 
वर्षाभूः ( वर्षामें उत्पन्न होनेवाला ) शब्द | 

प्रथमा वर्षः । वर्षाभू+ओ ( २२३ ) से यणूका निषेध पाया पर 


( २३३ ) वरषाभ्व्च 1 ६। शट 


री पर ( ६२.) -लघुसिद्धान्तकोमुदी- . [ अजस्त- 
( २३४ ) हन्करपुनःपूर्वस्य मुवो यण वक्तव्यः । 
एवं करभू? । पुन! । 


भू शब्दसे पूव इन्‌ कर अथवा पुनर्‌ आवे तो उसे यण्‌ हो । इस वातिकके अनुसार इन्मू 

| ग्करभू और पुनर्भू शब्दोके रूप वर्षोभूके समान जानने । 

सो ऋकारान्त घातृराब्द ( पोषण करनेवाला ) 

प्रथमा । पात+सुतपातआन+स॒-ोतिं।-आ-मोता, ` धातारो (२२५ २२७, ) घातार 
'द्वि० धातारम्‌ वातारी घातुन्‌ | पं० धातु २५ वाभ्याम्‌ ` घातृम्य 


* तु० पात्रा धातुभ्याम्‌ धातृभिः | ष० . धातुः घात्रोः वण्यात 
` ज्० धोत्रे घातुभ्याम्‌ . धातृभ्य र्न्‌ आम्‌ ( १९७) 
( २३५ ) ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌ । 


जन्वणसे परे नकारके स्थानसँ णकार कहना।। धात+णू+आमातणाम्‌ 
` सप्तमी । घातरे धोत्रोः । भातु । 
संबोधन । हे घातः (२२५, १९९, १११ ) हे धातारौ । हे धातारः । 
इसी प्रकारसे (२२७) नप्तृ ( पोत्र ) शब्दके रूप जानने | ( २२७ ) से इनकी उपधाको 
दीधे होता है। नप्त्रादिग्रहणं व्युत्पात्तिपक्षे नियमार्थ तेनेह न। उद्गातृशब्दस्य ठु 
समर्थसूत्रे उद्गातार इति भाष्यप्रयोगात्‌ । पितृ भ्रातृ जामातृ शब्दोंका उप- 
यास्क अकार दीधे ( २२७.) नहीं होता (प्रश्न) जब कि नप्जादिकोंका पाठ.उणादिमें है और 
उणादिमे तन्‌ तथा तचप्रत्ययान्त शब्दोंको दोघे होताहीहै फिर नप्त्रादिग्रहण क्यों किया? (२२७ ) 
| उत्तर ) इनके ग्रहण करनेका कारण यह है कि व्युपत्तिपक्षमें जो उणादिसिंद्र तन्नन्त तजन्त 
को दीधे हो सो केवळ. नप्ादिको दीर्घ हो अन्यको नहीं इसीसे भो उणादि शब्द तन्‌ तच्‌ 
ययोसे सिद्ध होते हैं तिनको दीर नहीं होताकारण कि उणादि तृन्‌ तृच प्रत्ययान्त पित जात 
जामात भी हे इनको दा न हो । क्यों कि नप्तुसे लेकर प्रशास्तृतकहीको दाचे हो अन्य जामातृ 
' आदिको नहीं क्योंकि (सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिनियमार्थः) । सिद्ध होनेपर 
फिर उसमें कोई विधि आरम कोजाय तों नियमके निमित्त होता है परन्तु उद्गात शब्दकी उपधाको. 
तो दाचि होताही हे कारण कि समर्थे सूत्रमे उद्गातारः? ऐसा भाष्यकारने प्रयोग दिया है यदि. 
एसा न होता तो “उद्गातरः ऐसा लिखते । 
। पिरो , पितरः | पंचमी । पितुः  पितृम्याम्‌ पितृम्यः 
` द्वितीया। पितम पितो पितृन्‌।पष्ठी। . पितुः पित्रोः . पिलणान्‌ .. 
तृत प पत्रा मित्रम्याम ' पितृभिः | सप्तमीः। पितारे ` पित्रोः पितृ 
थी | पन्ने पितम्पाम्‌ पितम्य; | संबोधन। हे पितः हे पितरे 
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, उुँछिम्‌ ] भाषाटीकासमेता । | [ ) 
इसी प्रकार जामात भ्रातु शब्दोके रू जाने। | 

ऋकारान्त नु शब्द ( मनुष्य)  _ ` 
प्रथमा । ना नरो नरः | चतुर्थी । त्रे ` तुभ्यास :० बुम्य 
द्वितीया । नरम्‌ नरौ नुन्‌ |पेचमी। न: उभ्याम्‌ 
तृतीया । घा हुम्यामू . तुमिः |षष्ठी। नुः न्रोः हु+आम-तनप-त नाम, 


(२३६) नच॑। ६।४।६॥ . ` Ee 
अस्य नामिवा दीर्धः स्यात 


नाम्‌ परे इए सन्ते टके अन्तगेत ऋकारको पिकल्प करके दीधे हो । नुणाम्‌, जब दीघे न 
हुआ तब नृणाम्‌ । | 
सप्तमी। नरे जोः नषु | सम्बो०। हेनः। हेनरो। हेनरः) 

: ओकारान्त गोशब्द ( गाय ) 98 


(२३७) गो तो णित्‌ । ७।२। ९०॥ 
. ओकारादिहितं सर्वनामस्थानं णिद्वत्‌। 


गोंशब्दक समान ओकारान्त शब्दसे परे जो सर्वनामस्थान प्रत्यय आवे सो णित्‌ हो... | 
झथमा । गौः (२०२) गात्रौ( २०२। २९) गावः । द्वितीया । गो+अम। 


(२३८) औतोऽमशसोः। ६1 १ । ९३ ॥ 
क _ ओतोऽमशसोरचि आकार एकादेशः। ` . 
` ` ` अम्‌ अथवा शस प्रत्यंयका अकार ओकार से परे रहे तो दोनांके स्थानमें आकार एकादेश हो। 
ग्‌+आासङ्गाम्‌ गावौ (२३७, २०२, २९) गाः ( २३८) र क हर य. 
'लतीया | गवा ( २९) गोम्याम्‌ गोमिः | षष्ठी । नोः 2 
रड चतुर्थी। गवे गोभ्याम्‌ गोम्यः ।सत्तमा। गवि 
.  शचमी। गोः (१९३) गोभ्याम्‌ गोम्यः | सम्बो०। हेगोः 
We ` ऐकारान्त रे शब्द (धन) | 
"प्रथमा रेस- | 


3 ररे 
हो 5 SEI, 


ATHENS EN YY SN 
कड ह. 2223. Mg 


 लछघुसिद्वधान्तकोसुदी अद्धान्तः Se . [ अजन्त- 


\ जः रायो (२९ ) रायः | पचमी । रायः राभ्याम्‌ राभ्यः 


प्र्न 


- तृतीया । राया राभ्याम्‌ -रामिः सप्तमी । रायि रायोः ` रा 
चतुर्थी । राये राभ्याम्‌ राम्यः | संबोध० हे राः - हेरायौ हे रायः 
` _ _  औकारान्त ग्लो रब्द ( चन्द्रमा ) 

` अ॒थमा। ग्डौः . ग्ठवौ ग्डावः | पंचमी। ग्लावः उलोम्याम्‌ ग्लीम्यः 
Er द्वितीया । ग्लावम्‌ ग्लावबौ ग्ळावः ।षष्ठी। ग्ठावः ग्लावोः रछावाम 
हः तृतीया । वा ग्लौम्यास्‌ स्लौमिः | सप्तमी । ग्लावि ग्लाबोः ` ग्ठोषु 
- चतुर्थी । ग्टावे ` ग्लौभ्याम्‌ ग्लौम्यः | संबोध० हे ग्लौः हे ग्लावौ ` ग्लावः 
Er ; । ॥ अजन्त पुँछिङ्ग समाप्त ॥ ९ 


अजन्त ख्रीलिङ्ग । 
a आकारान्त रमा शब्द (लक्ष्मी ) 
प्रथमा । रमा ( १३७। ३६ । १९९ ) सा+औ-- 


- (२४० ) औङ आपः। ७। १। १८। 

आवन्तादड्वात्परस्योडः शी स्यात्‌ । ओडित्योकारविभक्ते! संज्ञा । 
आबन्त अङ्गसे परे जो ओड ( प्रथमा द्वितीयाके द्विवचनका प्रत्यय) उसके स्थानमें शी हो 

(जङ्‌ ज और और इन दो विभक्तियोंका नाम हैं ) 

 स्रशीनसमा+( १९५ ) इनमे (३५ ) राः । सम्बों धनम्‌-हे रमानसु- ` 

( २४३ ) संबुद्धो चँ। ७। ३। १०६ । 


. सप एकारः स्यात्संबुद्धौ । पड्द्रस्वादिति संबुद्धिलोपः 
_ संबोधनर्मे सुप्रत्यय परे इए सन्ते आबन्त अंगको एकार हो | 


~ 


(8: .. ) आङि चाप: । ७। ३। १०५ । 
` आडि ओसि चाप एकारः 
'ओसू प्रत्यय परे रहते आन्त अंगको एकार हो । | 


~ 


= 


igiizedby eGangoi. 7 ., 


द्वितीया । रामम्‌ रायौ रायः |.षषछ्ठी। रायः रायोः सायाम्‌ -. 


या, समाम्याम्‌ साभिः। चतुर्थी सा +डे = सा „= | 


ज्ञीलिह्ठम.] ` .. भाषाटीकासमेता। ˆ ६५ }; 


पथमा ।. . उत्तरा . उत्तरपूर्वे 


PE बज कह 


(२४२ ) याडापः । ७1 ३। ११३ ॥ 


आपः परस्य डिद्वचनस्य यांडागमःस्यात। . 

आन्त अंगसे परे. डित्‌ ( ङे ङसि ङस्‌ डि) प्रत्ययोंको याट्‌ का आगम हो । 
याद्में से- टकारका लोप हुआ । या आदेश ठित्‌ है सो प्रस्ययके मे हु. २ 
* रमायाञए= ` 0202... 
रमायै ( ४१) ` रमाम्याम्‌ ` - शाम्यः ~ | 
पंचमी । रमायाः ( १३७, २४३) रमाम्याम्‌ च रमाभ्यः ` 
षष्टी । रमाया रमयोः ( १३७,२४२,२९९ ) रमाणाम्‌ ( १६७,१५७) | 
सत्तमी । रमायाम्‌ (२१९) समयोः रमासु 2 
इसी प्रकार दुर्गा, अम्बिका आदि दब्दोंके रूप जानने । र 
सवो जीकिङ्ग सवैनाम । क 
` प्रथमा) सवी सर्वे : | तृतीया । ` स्या सवोम्याम्‌ सर्वोभिः ` 
द्वितीया। सर्वाम्‌ सर्वे सर्वोः| चतु्थी।  सर्वामडे- त . 


(२४४ ) सवनामः स्याडू हूरंवञ्चं। ७। ३। ११४ ॥ 
आबन्तात्सवेनास्नो ङितः स्याट्‌ स्यादापश्च ह्रस्वः 

आबन्त स्ैनामसे डितू सुप्‌ परे हो तो उसको स्याट्का आगम और आबन्त अंगको हस्वः 
हो । स्याट्मेसे टकारका लोप हुआ स्या ठित्‌ है इस कारण डेके पूवे हुआ और आवन्त संवोके, ठ : 
स्थानमें सर्व आदेशं हुआ... . | 735 

स+स्यी ए-सर्वस्थै सर्घाम्याम्‌ स्वोम्यः | स० सर्वस्योम, सर्वयोः . सवा | 
पेचमी । सर्व्या: सर्वाभ्याम्‌ सर्वाम्यः |सं० हेस हसन हेसरवाः 
षष्टी । सवेस्याः ` सर्षयोः सर्वासाम | ` MR त 

' इसी प्रकार विश्वाआदि आबन्त ब्रीरिंग शब्द जानने | 
उत्तरपूर्वारन्द उत्तर और एके बीचका दिशा (ईशानकोण ) 


अत्र सवेनामता वा स्यात्‌। क 
दिशावाचक शब्दोंके अन्तर अर्थमें बहु्रीहि समासकी विकल्पकरके सपेनामसंजञा का 


द्वितीया। उत्तरपघोम्‌_ उत्तपूर्वे ` | तर उत्तरपूर्वा; 
तृतीया 1. . उत्तरूवैया .. . , ` उत्तरूर्वाम्याम `: उत्ति 
र उ ७१" MT DN 
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(६६) ` लघुसिद्धान्तकोसुदी- ० 
चतुर्थी ॥ | उत्तरवीये ( २४३) उत्तरपर्वाम्यास उत्तरूर्वास्य ` 
उत्तरपूर्वस्यै ( २४५, २४४ ) 2 


उत्तरपर्वाया: ( २४३ ) उत्तपूर्वाम्याम्‌ उत्तररबीम्यः . 


\ उत्तरू्वस्या: (२४५ २४४) स 
षष्ठी । | उत्तरायाः ( २४३ ) उत्तरयोः उत्तरपूर्वासाम, उत्तरपूवोणाम्‌ 
म्ही - | उत्तरपूवेस्याः (२४९ २४४ ) 
सप्तमी । f उत्तरूर्वायाम. ( २४३ ) उत्तरपूर्वयो: उत्तरपूर्वासु 
( उत्तरपूरवस्याम्‌ ( २४५, २४४ ) = 
संबोधन । हे उत्तरे दे उत्तरे हे उत्तर 
तीयस्योति वा संज्ञा । ङितप्रयय परे हो तो तीयप्रत्ययान्त झब्दोंकी विकल्प के _ 
` सर्वनामसंज्ञा हो । हु 
ह. द्वितीया (दूसरा) 
प्रथमा । द्वितीया द्वितीये द्वितीयाः 
द्वितीया । द्वितीयाम्‌, द्वितीये द्वितीयाः 
तृतीया । द्वितीयया 'दवितीयाम्याम्‌ द्रितीयाभिः 
चतुर्थी । | द्वितयाये (२४३) द्वितीयाभ्याम्‌ - द्वितीयाम्यः | 
उ द्वितीयस्यै ( १८०,२४३). - " ° ब 
` चमी । | दवितायायाः (२४३) हितीयाम्यास्‌  द्वितीयामयः 1 
EF :: ( दवितायस्याः ( १८०, २४४ ) | | 
` षष्ठी । | दितायाया (२४३)  - | न 
ह टले a द्वितीयस्याः ( १८० । २४४ ) द्वितीययोः द्वितीयानाम्‌, ` 
| सत्तमी। | घ्ितायायाम्‌  द्वितीययोः दितायासु 
S|... द हे द्विताय. हे द्वितीयाः 
इसप्रकार तृतीया रग्दके रूप'जानने। ` | 
अम्बा शब्दके रूप रमावत्‌ जानने पर '( २१६ ) से सम्बोधनमें इस होता है 
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इड्द्गचां नदीसंज्ञकाभ्याँ परस्य ङेराम्‌ । 
नदीसंज्ञक इकारान्त उकारान्त अङ्गसे परे ढ़िकों आम्‌ ( २१९ ) आदेश हो | 
मत्याम्‌ ` :; सत्योः मतिषु 


चतंस आदेश हों | . . 


` खरलिङ्गम्‌ ] . भाषाटीकासमेता। | _ (६७) 2. 
ल जरा शब्द (इृद्धपन ) , 2 

अथमा [. जरा (. १९९ ) जरे विकल्प जरसौ (१८१) जराः विकस्य जरस 

द्वितीसा । जराम्‌ वि० जरसम्‌ ( १८१ ) 'जरे बि० जरसौ जराः विश जरसः 


तृतीया । जरया वि०. जरसा जराम्याम्‌ जरामि टन 
- ज्वतुथीं । जरायै ” जरसे . जराभ्याम्‌ जराम्य - -' ८ ०२ ० 
पंचमी । जरायाः ” 'जरसः जराभ्याम्‌  . जराभ्यः र 


षष्ठ । जरायाः” जरसः जरयोः जरसोः ` जुराणाम्‌ जरसाम्‌ ` 
सतमी 1. जरायाम्‌ ` जरसि जरयोः जरसोः, जरासु 


संबोधन। हे जरे हे जरे, हे जरसौ हेजराः, हें जरस 

गापा शब्दके रूप- विश्वपा पुलिङ्ग ( १८१.) शब्दके समान जानने 

इकारान्त ख्रीळिन्ग मातिराब्द ( बुद्धि ) र ' 
प्रथमा । मतिः ती मतयः । तृतीया । मसा . - मतिम्याम्‌ मतिभिः | : र 
द्वितीया। मतिम्‌ मती ती | चतुर्थी मतिञ+ङे्मतये (१९,१९२)अथवा ` ० 


(२४६) ङिति ह्वस्वश्चं 11181 6६॥ . 
डयङुवङ्स्थाना स्रीशब्दाभेन्ना नित्यस्री लिङ्गावीदूता हस्वो च इः ` 
वणांवणा खयाँ वा नदासंज्ञा स्तो ङिति। ` वद 

त्री शब्दको छोडकर नित्य स्रीलिंग इकारान्त उकारान्तको इयङ्‌ उवङ (२२० ) आदेश | 5. 
प्रात हुआ होय तथा स्रौवाचक इ उ वर्णीत होय और इनसे परे डित्‌ प्रयय आवे तो यह | 
विकल्प-करके नर्दासंज्ञा' वाले हों । 4 न 

१६७३०६८ २ 
षष्ठी । मयाः, मतेः सरत्या: - मतीनाम्‌ ` 


Ta 
३“ १ 
4: 
Rp 
x 
+ 
हं 

र 

ड 


पंचमी।मत्या:वि० मंतेः मतिम्याम्‌ मतिम्य 
( २४७ )इदुद्धयाँम्‌। ७। ३ । ११७ ॥ 


एव बुद्धधादयः । इसी प्रकार बुद्धि आदि शब्दाके रूप जानने। 
त्रि (तीन) चतुर (चार) 


(२४८. त्रिचतुरोः छवियों तिसचतम्त। ७। २ ९९ ॥ ठे 
: खरीिङ्गयोरतयोरेतो स्तो विभत्तो। | 
शन्रीगवाचक त्रि तथा चतुर्‌ शब्दोंसे परे विभक्ति प्रय आवे तो त्रिको तिस्‌ चतुरको 
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|. . (६८) - ` लघुस्द्धान्तकौसदी- . _ [अनन्तः 
प्रथमा०तिसृ+जस्‌=तिस्‌+-अस्‌ । इसका एक पचन और द्विवचन नहीं होता. 


( २४९) अँचिर क्रतः । ७। २। 5 
एतयोऋकारस्य रेफादशः स्यादा 

तिस्‌ ओर र स्थानमै अच परे हुए सन्ते गुण ( २२९ ) दीषे 

( १४६) और उकार ( २२९ ) को बाधकर रेफ आदेश हां । 
| तिस्र+असु=तिस्तः ( १२४, १११) प्रथमा द्वितीयाका बहुवचन । तृतीया-तिसृमि; । 
चतुथी पंचमी-तिसृम्यः । षष्ठी तिसू+आम, तिसृ+न्‌ ( १९७) आम, ( १६८ )से दोघे | 
` को प्राप्ति हुई पर्तु--. डय 
_____:__ (२७०) न॑ तिसेंचतस । ६॥४॥ ४९॥ | 
- .  एतयोर्नामिदीघौं न स्यात्‌। बुङ 
नाम्‌ प्रत्यय परे हुए सन्ते तिसृ चतस शब्दोंकों दीध आदेश न हो । तिसुणाम ( २३९ ) - | 
सप्तमी तिसषु-- ड 
` , अ० द्वि० चंतलः । तृ०-चतसमिः । च० प० चतस्‌म्य; । ष० चतस्ुणास्‌। स० चतः 
| स्बु॥द्वि(दो)यह शब्द द्विवचनमात्रमें हे । . र 
| म० दिओस्द ( २१३ )+औ । कौमुदीकारने कहा है कि द्विशन्दको अ आदेश | 
। ख्िपछे खाछामं आ प्रत्यय हो सो होकर इ+आ+ओऔरछा+ओ फिर (२४०)से शी हि 
` आदिश होकर इ शेषरहा दा+ईन्दे । छ 
. ` दिऽ तृतीया चतुथी पंचमी-दवाम्याम्‌। षष्ठी सत्तमी-इयोः.( १४२, २९ ) 


 - इईवारान्त गोरी शब्द (पावती) | 

गोरा ` (१९९). गौर्यो (२१४)  गैरः 

गौरीम्‌ `` गोयों गौरी: 

'तु० गोर्या गौरीम्याम्‌ गौरीमिः 
घु० गोये (२१५, २१७, २१८) . गोरीम्याम्‌ _ गौरीम्यः 
०, गोयीः ` गौरीम्याम्‌ - गोरीम्यः 
) ` गोया | गोपी; `. ` ˆ गौरीणाम्‌, 

० गौयाम (२१९) गयोः गौरी 
-हेगोरि (२१६) , हे-गौर्यो हे गौर्यः 

रव नद्यादयः। इसी प्रकार नदी वाणी आदि शब्दोंके रूप जानने। 
लक्ष्मी शब्द । 


क्क्षमीः डीबन्त न होनेके कारण (१९९) से होप न हुआ रष्पौ लक्ष्य्यः 
लक्ष्यों हे लक्ष्य: | शेषं रूपं गौरीवत्‌ । एवं तरीतन्त्रयादय; ˆ 
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सिङ्ग] . ` आषार्टाकासमेता। (६९) | 
„ एसी प्रकार तरी ( नौका ) तन्त्री ( वीणा) शब्दके रूप | क 
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स्री शब्द । वीर ० ‘3८. ० 

अथमा । ख्री ( १९९ )स्रीन-ओ- ८3 
( २५१ ) खिया; । ६। ४। ७९॥ . क 
| , . अस्थेयंड स्यादजादी प्रत्यय परें। स्त्रियो । जु 
श्री शब्दके आगे अजादि प्रत्यय आवे तो उसे इयङ्‌ आदेश हो। 


ख्‌ इयू+औ-जियो । लियः । दवितीया-ख्री+अमःनल्रीम्‌( १९४.) अथवा ख्रीमअसः | क 5 


(२५२) वाम्शसोः। ६। ४ । ८०॥ चत 
| अभि शसि च खिया इयङ्वास्यातत, .. 
~ अम तथा शस्‌ परे रहते स्रीं शब्दको विकल्प करके इयङ्‌ आदेश हो । ककल दम: 

लूहयूनअमतलियम्‌ । स्त्रियो खियः अ० खत्री: (१४६) ` 
. :तु० स्रिया शम्याम्‌ ज्रीमिः | परत्वाचुट(२५ १)से पर होनेके कारण(१ ६७) 
न्च० लिये ˆ ` ज्नीम्याम्‌ ल्ीम्यः । से नुट्ही हुआ । So 


पेग स्त्रिया: ज्रीम्याम्‌ ल्लीम्य ` ख्रियाम्‌ त्रियो ख्रीडु 
घ० ख्यौः खियोः ख्रीणीम्‌ | सं० हे खि (२१९,२११) हेत्रियौ हे लिय 
श्री शब्द ( लक्ष्मी ) 


प्रथमा । श्रीः , „श्रियो (२२०) श्रियः - > 
'संबो० हे श्री+सुम्श्रीः ( २१६ ) से हुस्वता प्राप्त हई कारण कि (२१५ ) से नर्दासक्षक 
श ˆ है परन्तु-- 


( २५३ ) नेयँकुवङ्स्थानावस्री। १।४।४॥ 


इयड्वडो$ स्थितिर्ययोर्तावीदूतो नद़ीसंज्ञो न स्तो न ठ स्त्री । 

ल्ली शब्दको छोडकर जिन ईकारान्त उकारान्त शान्दोको इयङ्‌ उयङ्‌ आदेश होते हो उनकी 
नदी ( ११५९ ) संज्ञा न.हा । ब 

हेश्री: हे श्रियौ हे श्रियः. `. . | त 

श्रियम्‌. श्रियो | म श्रियः =. 52 0 
श्रिया. . _श्रीम्यामू ` शासि ळू 
श्रिपै (२०३, २१७,-२१८) ˆ श्रिये । श्रीम्याम्‌ 
श्रियः अ श्रियाः (२४६, २१७, २१८) श्रीः 
श्रियः अ० श्रिया (,,.) जै 
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(७०)  लहसिद्वान्तकोलुदी, [अन | 
(२५९) वाँमिँ।१।४।५॥ | 
क इयङुवङ्स्थानौ रुयाख्यो यू आमि वा नदीसंज्ञो स्तो न तु सरी ॥ | 
ु ल्रोशन्दको छोडकर स्रीवाचक. ईकारान्त उकारांत शब्दोंकों इयङ्‌ उवडू (२२०) | | 

आदेश होतें हैं सो आम्‌ परे रहते विकल्प करके नदासंज्ञक (२१५) हाँ (१६७, १५७) 


श्रीणाम्‌ अथवा श्रियाम्‌ । 
सप्तमी, श्रियाम्‌ श्रियि, श्रियोः श्री। . धेलुमतिबत्‌। . ` 
' ््रौलिङ्गउवारान्त धेलु शब्द ( गाय ) हट 
प्रण धेनु | मः ' घेर्न पं० धेन्वाः अ० धेनोः,  घेनुम्याम्‌ धेनुभ्यः 


ns NY 
२. उऊ... 


. द्वि० जेनुम्‌, धेत धेरः ।ष०्घेन्वाः अ० धेनोः, धेन्वोः धेनूनाम्‌ ॥ | 
लु० घेचा धेतुभ्याम्‌ धेनुभिः | स० घेन्वाम्‌ अऽ धेनो, धेन्वोः धेनुषु ` | 


0 ० घेनवेअ०्घेन्वे , धेनुभ्याम्‌, घेचुभ्यः | सं० हे घनो हेघेनू हे धेनवः 


ऋष्ट ( शगाली ) 
( २५९ ) श्रिया चं । ७। १। ९६॥ 


५ 
s |), र व 
टन: REF FS POPS ION CERNE 
- ८० rer, 


र र, ` स्त्रीवाची कोष्टुशब्दस्तजन्तवद्रपं लभते ॥ 
सन्रीवाचक क्रोष्टशब्दके रूप तृजन्तवत्‌ ( २२४.) हों । यथा क्रोष्ट । 2 |: र 
(२५६ ) क्रेन्नेम्यो डीए॥ ४ 1१1 ५॥ ˆ | 
ऋषद्न्तेभ्या नान्तेभ्यश्च ख्रियां डीप ॥ ख f 
' कारान्त और नकारान्त शन्दोसि जो ज्लीलिंगकी विवक्षा होय तो उससे परे डीप्‌. प्रत्यय - 
` स कोह्टडीपन्कोष्टाई (१९१, ७, ५)-जोष्टी । शोषं गौरीवत्‌ । इसके शेष रूप गौरी - 


/ (२९०) वत्‌ जानने | . 

र शरु राब्दके रूप ( २२० ) से.श्रीशव्दवत्‌ होते है. परन्तु उवङ्‌ आदेश होता हे । 

Fo नः - अवो चुन; | प० जुवा; अवः, जुम्याम्‌, भ्ूम्य 

| ढे ङ्गु सुरौ ` भुवः | ष० . वाः सुव भूवोः भूणाम्‌ भुवाम्‌ 

चयार भूभिः | स० शुवाम्‌ श्रवि, रवो 

ह 1 70 नत , कुम: सं देभुः, ` देशो हेखुक ` 
स्वयम्भू; स्वभूवत्‌ । खयम्भू शब्द पुँलिङ्ग लभू शब्द (२३२ ) के समान जानना | . न तः 

` 2 गरा त स्वस्ुरान्द ( बहन ) ( २५६ ) से डीप्‌ प्रात हुआ परन्तु-- र.” | 


नपुसकरिङ्गप, ] . . . भाषाटीकासमेंता। - . ` (७१ )- न: 


( २५७ ) ने पेट्स्वस्रादिभ्यः । 81 १। १०॥ 
षट्संज्ञकेभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च डीपटापो न स्तः। 

*षट्संशेक तथा 'स्वसादि शब्दोसे परे ल्लीलिंगके प्रत्यय डीप्‌ तथा ठाप्‌ न हों । | 
आप सतां” “ख़्सारो ससारः | षं० सनिः - समृम्याम्‌ सम्य | 
द्वि० ससार ` खसारी खेंसुः | घ० सेसु स्स स्वसुणाम्‌ (२३१,२३९) 
तु० स्रस्ता स्वसुभ्याम्‌ स्वसृभिः | स० खैसारि : सुषु 
च्चु० स्वस त्र स्वसुम्याम्‌ स्वसम्यः | सँ० हे स्वस २२५ i ह स्वसारः 

| स्वसा श्व ननान्दा डुहिता तथा । याता मातेति सतते 
स्वस्रादय उदाहताः॥ १ ॥ स्वसृ, तिस, चतस, ननान्ट, दुहित, 
यात, मात्‌, यह स्वत्तादि गणके शब्द हैं 

मातृ शब्दके रूप पितृ ( २३९ ) वतू परन्तु द्वि° ब० शस्‌ परे रहते मातः होता है. । 

द्यो ( स्वर्ग ) गोवत्‌ ( २३७ । २३८ ) रे पुंवत्‌ ( २३९, ) नो (नाव) स्लो 
( ९१९ ) वतू - 

॥ इत्यजन्ताः स्रीिंगाः ॥ 


“ अजन्तनपुंसकलिंगाः । 

| ज्ञानरन्द । _ 

प्रथमा ज्नसुं-- . र क 

(२५८ ) अतोब्म ७ 19 । २8४॥ | ज्र 

अतोष्ड्रात्क्राबात्स्वधमोरमू ॥ ` 233. 

* अकारान्त नपुंसकलिंग अंगसे परे सु और अम्‌ प्रत्यय आवें तो उनके स्थानमें अम्‌ आदेश हो. 
` ज्ञान+अमनज्ञानम्‌ ( १९४ ) झन औ-- : 


(२५९) नेपुंसकाच । ७। 9१1 १९॥ . 
' छ्ीबादोङः शी स्यात । | 

नपुंसकाळिंग अंगसे परे औड्‌ (२४० ) के स्थानमें शी हो 
ज्ञान+शी-ज्ञान+ई ( १५५ )। ( १८५, १८३ ) से ज्ञानकी भ संज्ञा हुई पसु ४ 
(२६० ) य॑स्येतिं चैँ।.६। ४1.३४८॥ . हे 
2 इेकारे तद्धिते च परे भस्येवर्णाव्णयोलप।. | 
 ईैकार अथवा तद्वित प्रत्यय परे होय तो मसंज्ञक्त राब्दके इवण अवणका लोप हो जाना. क क 

समें नके अन्तरगत अकारका लोप हुआ। । | 


नक 
७ Se र. ५ है । ७ > 
७): क ५ ०, 
4 ५; १a ९०३ >> 
Ts Ee 
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.. ईज) __ लघृसिद्धान्तकौसदी- __ [न्त 
( २६३ ) औडः शयां प्रतिषेधो वाच्यः ॥ 010 

वार्चिककार कहते हैं कि औड्के स्थानमै शी ( २५९ )का आदेश हो तो लोप बिधि | 

( २६० ) का निषेध हो । ` न ह 
ज्ञाननईन( ३९ ) से ज्ञाने। ज्ञान+जस्‌- . - | शी 
(२६२) जश्शैसोः शिः । ७। १। २० ॥ न्या 
छीबादनयोः शिः स्यात्‌। 0 | 


-नपुंसकाळिङ्गसे परे जस्‌ तथा शस्‌ आवें तो उनके स्थानमें शी आदेश हो ज्ञाननशि-. "जी 

(२६३ ) शि सर्वनामस्थानम्‌। ३1 १। ४२। | की. 

न्य ` ` शि इत्येतदुक्तसंत्ञं स्यात्‌ । 
हि की सवेनामस्थानसंज्ञा हो। `. त 

- (२६४ ) नपुसकस्य झलचः । ७। १ । ७२॥ | 
| झलन्तस्याजन्तस्य च क्वीबस्य सुम्‌ स्यात्‌ सर्वनामस्थाने । न 
द । नास्था प्रत्यय परे हए सत्ते. न्त तथा अजन्त नपुंसकलिंगको चुमका आगम होय? | 
(२६८) मिद्चोउन्त्यात्परेः । 3 191 ४७॥ म. 
_ अर्चा मध्ये योन्यस्तस्मात्परस्तस्येवान्तावयवो मित्स्यीत्‌। -. ` ¦ 

' अचाँके मध्यमे जो अन्त्य अच हो उससे परे उसीके अन्त्यका अवयव मितू ( जिस झा “72 

मका मकार इत्‌ संज्ञक हो ) सो हो। | क 


. झममेसे उमका लोप होकर न्‌ शेष रहा, ज्ञानमें नके अन्तर्गत अन्त्य अच (अ ) से परे "क्र 

च लपका आगम होकर नुम्‌का नकार ज्ञान उाब्दका अवयव होगया | ड 

व : ऱ्ज्ञाननूत रिर्‍्यॉनौनतइऱ्ज्ञानानि । 

० ज्ञानम. शाने ज्ञानानि |स० ज्ञाने , ज्ञानयो ज्ञानेषु. . .. 
2८ ह - ` जञनाभ्याम्‌ र सं० हे ज्ञान हे ज्ञाने हेज्ञानानि 

गानाथ . . ज्ञानाम्याम्‌ ज्ञानेभ्यः | एङ्द्वस्वादिति हळमात्रलोप 

>. | १ (१५३ 

पं ` तानातू. ` ज्ञानाभ्याम्‌ ज्ञानेभ्य;ः ।हल्मात्रका संबोधनमें लोप हुआ। ता 

च० ज्ञानस्य ` ज्ञानयो ST 

र >. | बानानाम्‌ | वनफलादय: 

रस मकार धन वन फल इयादि शब्दोंका रूप जानना . 

तर ( कोन ) प्रथा कतर+सुः- | 
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° 


८० 
पक. 


=! 


_ औपाके स्थानमें श्रीप हुआ तब इसके रूप ज्ञानशब्दके समान इए श्रीपम पे 
` : इत्यादि || र 


वी बारै, वारि।और-वारि+शी ( २५० )-चासिई | 


नघुसकलिज्ञम.] ` | 'भाषाटीकासमेता 1 0 (७३) 
(२६६ ) अइतरादिभ्यंः पंचभ्यः । ७। १। २५॥ |. 


एभ्यः झावन्यः स्वमारद्डादंशः स्यात । MP 

$तर डतम अन्य अन्यतर और इतर इन पांच नपुंसकलिङ्गोसे परे सुःतथा अम्‌ आवें तो | र 
इनके स्थानमै अदड. आंदेश हो | ह 
किम्‌ झन्दसे डतर प्रत्यय होकर कतर रूप. हुआ उससे परे सु आया उसके स्थानमें अदूड = र 


८४. 
ने 


आदेश होकर अद्डमेसे अद्‌ शेष रहा अथवा. (“१६५ ) से अत्‌ दकारको तकार आदेश £ 
होकर ( १८५ ) से भसंज्ञा हुई | 


(२६७) टेः । ६। 91 १४३ ॥ 3 15 
_ डिति भस्यटेलोपः। PE 
भसंज्ञक अंगसे परे डितू प्रत्यय आते तो अंगकी टि ( ५२ ) का लोप हो: i 
प्रथमा । द्वितीया । कतर+अत्‌-कतरत्‌--द्‌ कतरे कतराणि (२६२, २६४, २६९ ) 
संबोधन । हे कतरत्‌-द्‌ हे कतरे हे कतराणि - ; 


शेष रूप सवै शब्दके समान जानना-- लत. 

इसी प्रकार कतमत्‌ इतरत्‌ अन्यत्‌ और अन्यतरत्‌ शब्दोंके रूप जाननेतथा अत्य- | 
तमके रूप ज्ञान शब्दके समान जानने। अन्यतमशब्दस्य अन्यतममित्येव-। अन्यता 
शब्दका तो अन्यतमम्‌ ऐसाही रूप होता है तमप्‌ प्रत्ययान्त होनेसे (२६६) का कार्य नहीं होताः | 


(२६८) एकतरात्प्रतिषिः॥। २. 

७ एकतर झब्दसे“अंदुड आदेश न हो उसके रूप सवै शब्दके समान हों. एकतरम्‌ एकत्र 
एकतराणि | ने 
नपुंसक लिंग आकारान्त श्रीपा शब्द ( लक्ष्मीका पालनेवाला ) 


(२६९ ) हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य । 11२ । ४७॥ 


. क्लौबे प्रातिपाद्विकस्याजन्तस्य ह्वस्वः स्यात्‌। 
नपुंसकङिंगर्मे जो प्रातिपदिकके. अन्तमें दीघे अच्‌ हो उसके स्थानमें हस हो. ( जञानवत्‌) | 


= 


बारे शब्द ( जल ) a 

प्रथमा ।वाससु- -.- जे 

( २७० ) स्वपोनेपंसकात । ७ । 11 २३॥ | 
क्लीबात स्वमो्डक स्यात | 

अकारान्त शब्दोंकों छोडकर शेष नपुंसकरिंग शब्दोसे परे सु तथा ३ 
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(७४) ` | | लघासिद्वान्तकोमुदी- | | [ अजन्त- 
(२७१ ) इकोऽचि विभक्तो । ७। ३। ७३॥ 
इगन्तस्य क्वीबस्प तुमचि विभक्तो। | 


इकारान्त नपुंसकलिंगराब्दोंसे परे अजादि विभक्ति आवे. तो उसे नुमका आगम हो। वारिन्‌+ई 


चारिणी ( १५७ ) वारीणि (२६२, २६३, १९७, १५७) 
सम्बो० हे वारिमसु=( २७० ) से सुंका लोप हुआ परन्तु ( १८९ ) से गुण प्राप्त 


` होकर ( २१० ) सूत्र लगकर (२११) से निषेध पाया तथापि। नळुमतेत्यस्यानित्यत्वात्‌ 


 त्तृ० दधि+आं (टा) 


| हर (२७२) अस्थिदपिसक्थ्यक्ष्णामनडुदात्त ।७।१।७९॥ 


`  दुघूनअनूतआ-( २७२) 


१ 
क्ट 


पक्षे सम्डाद्विनिभित्तो गुणः-1 कोई वैयाकरण “नढुमताङ्गस्य २११! इस सूत्रको निस 
नहीं मानते इससे पक्षमें ( २१० ) सम्बुद्विनिमित्तक कार्य ( १८९ ) होगा. 


हे वारि, हे वारे । हे वारिणी हे वारीणि ।' 


द्वि० वारे वारिणी वारीणि लु० वारिणा ( १९१ ) वारिभ्याम्‌ वारिभिः 


'च० वारि1ए ( डे) घाङतीति गणे प्राते । बृद्धयोत्वतज्वद्गावशणेंभ्यों दुम्‌ 
पूवविम्रतिषिधेन । घेडिति! इस ( १९२ ) से गुण प्रात 'इआ ( २०२ ) बृद्धि ( १९४) 
औत्व ( २२४ ) -तृज्वद्वाव इन सबको वाधकर ( १३२ ) से पूर्वविप्रतिषेध मानकर चुम्‌ 
(२७१ ) हो,। बारिन्‌+एःन्वारिणे, और लुमच्विरेतिलुट्‌ । आम परे रहते चुट्‌ (२३१, 
१६७ ) से वारीणाम्‌। (१६८) यह षृष्ठीका बहुबचन है। पक्षे हलादो हारिवत्‌। हठादि 
विभक्ति परे पक्षे हास्वत्‌ रूप.जाननें 


वारिणं वारिभ्याम्‌ - वारिभ्यः | ० वारिणः . वारिणोः ˆ वारीणाम्‌, 
पं० वारिणः वारिम्याम्‌. वारिभ्यः | स० वारेणि वारिणोः वारेषु . 


इकारान्त दाथि शब्द (दही) 
ग्र्० दधि दधिनी ०२५९ २७१ दधीनि ( २ ६ र्‌; २ ६३, २ द ४ ) 
द्वि०द॒पि हु दधिनी. दधीनि 


~ 


एषामनङ्‌ स्याट्टादावचि । 
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/ ७१ 


| न नपसकडिङ्गम्‌ _ भाषाटाकासमेता। _ ` (७६) . 


|... (२७३) अष्ठोपोऽनंः। ६५ ४. १३७ ॥ 
की अद्भावयवो$सरवनामस्थानयजादिस्वादिपरायो5न 
| तस्याकारस्य लोप!.। 


। 
| रे 
हे जा अन्‌ अङ्गका अवयव हो, उससे परे सबैनामस्थानको त्यागकर यकारादि वा ऱ्य 
1 सुआदि र 
| परे रहते अनके अकारका छोप हो । दि ही 
दध्‌ च्‌+आ=दधत्‌+आ= a 
दना -दषिम्याम्‌ दृधिमि; | ष० दध्नः ` दृ 
च० दध्न. दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः | सण दृष्नि 
यं दघ्नः दधिभ्याम्‌ ` दधिम्यः 


|. 
| न १ १0 यों : क 
क... (२७४ ) विभाषा डिश्यो: । ६। ४। १३६॥ कु 
| अङ्गावयवोऽसवेनामस्थानपरो यो$नःतस्याकारस्यलोपोवा .- 
| 53. स्यात्‌ ङिश्यो; परयोः _ 
सर्वनामस्थान जिससे परे न हो ऐसा जो अन्‌ अङ्गका अवयव तिसके अकारका 

करके हो डि शी विभक्ति परे हुए सन्ते । क. 

र दधनि दध्नोः दधिषु | सं» हे देवे हेदधि, हे दधिनी हे दधीचि . 
| एवम्‌ अस्थि सक्थ्याक्षि । इसी प्रकार अस्थि सक्थि और अक्षिशब्दोके रूप जानने। . 
श्व ईकारान्त नपुंसकलिङ्ग सधी शब्द ( शरेष्रबुद्धिवाका ) | 


६ ६ र र 
सुधी | 0 0०३ पा क ३ 


तृतीयादिषु भाषितपुंस्कम्पुवँद्वालवस्यं । ७ । १। ७४ ॥ हु 

पुह्िगमें कथित इगन्त नंपुंसकलिंग शब्द प्रदत्तिके निमित्तको एकतामै पुँछिगको सकस 

` हो टा आदि अच्‌ परे रहते गाल आचार्यके मतमें,। ~ | 

प्ररृत्तिके निमित्तकी एकता यह-जो तानों छिगोमे एक अर्थ दे जैसे सुधीके अर्थ ताचो ब 

शोभन बुद्धिके हैं यही प्रदृत्तिके निमित्तको एकता हे पीठ शब्द ऐसा नहीं बह पुँलिफमै शः और. पु 
नपुंसकमें फलके अर्थको लेकर प्रदत्त होताहै । जप 


दध्नाम्‌. | 
अथवा. दघ अन (२७३६) १ 


र सुपिनो सुवियॉ, सुमिम्याम -सुपिमिः | प० सुधिनः सुधिय सुधिम्योस्‌ सुपिम्य* 
-च० इप" इषे, इम हियः |ष० ” १ दुता 
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लघसिद्धान्तकोसुदी- ` | [ अजन्त 


नपुंसकरिंग ऋकारान्त धातुरान्द 
चँधुणी घातृणि |. पं० घातृणः धोतुः, धातृभ्याम्‌ धातृभ्यः 
'ातृणी घातणि | ष० धातृणः धीतुः, घातुणोः-तरोः, घातुणाम्‌ 


` ० घाणा धात्री, धातुम्याम्‌ धातृभिः | स० धातृणि थौतारे घातृणो:-त्रो, ` धातृषु 
 च०धाठणे धात्रे, धातुभ्याम्‌ धातृभ्यः | सं० हे धीतिः ` हेघात, हे धातुंणी हे धातणि 
- असी प्रकार ज्ञात आदि शाब्दोके रूप जानना । उकारान्त अधु ( वसन्त ) शब्द 


र अ० मधु मधुनी _ मधूनि | पुँ० मधुन मधुभ्याम्‌ - मधुभ्यः 
i द्वि० मंधु मधुनी मधूनि | ष० मधुनः. . मधुनोः मधूनाम्‌ 
_ तूर मघुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः स्‌० मधुनि मधुनोः मधुषु 


| 'न्च० मधुने मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः | स० हे मधो हे मधु, हे मधुनीः हे मधूनि 
ह इसी प्रकार सुक्न शब्द । ( २६९ ) से दके अन्तर्गत ऊ को हस्व होकर सुळ हुआ रूप 
` मधुतत्‌ सुलु सुनी सुळूनि इत्यादि || २७४ ॥ 

(९२७५) एचं इखस्वादेशें । 931१1 ४८॥ 
 आदिश्यमानेष हस्वेषु मध्ये एच इगेव स्यात्‌ । 


. जव एच (ए ओ ऐं औ ) को हस्व आदेश हो तब उसे अनुक्रमसे हस्त इक ( इ उ)हो 
अर्थात्‌ ए ऐ को इ और ओ औ को उकार हो || २७५ ॥ कर 


। ओकारन्त प्रद्यों शब्द यहां ओकारके स्थानमें हस्र होकर र रूप हुआ तब :प्रदु प्रधुनी 
म्नि प्रशुना इत्यादि रूप मधुवत्‌ जानने । x 


_ नपुंसकता एकारान्त भरे शब्द ( जिसके पास बहुत द्रव्य है ) 
२७९ ) से रे के सन्तीत ऐके स्थानमै हंसव इकार हुआ तब प्ररि रूप हुआ तब इसके 


वाखतू हुए. 
जु प्रणी प्ररीणि | द्र? प्ररि प्ररिणी . प्ररीणि 


> एकदे हे नया । एकदेशके विकारसे वस्तु दूसरी नहीं होजाती जैसे कुत्ते की - 
उत्तापन नहीं जाता रहता ऐसे पूव ( १८१ )-मैं कह आये हैं इसी प्रकार . 


| क परे मूलहूप न जाता रहा इस कारण जैसे (२३९ ) सूत्रसे 
त I झं रे के अन्तर्गत एकारको आकार आदेश हुआ 
म य माए इकारको आकार हुआ तो प्रराम्याम्‌ प्रराभिः यह रूप 
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ह स सुधिनि सुधियि, सुविनोः सुधियोः, सिष | सं० दे सुधे हे सुषि, हे स॒धिनी हे सुधीनि | 


SMe 


` _ ` ` नपुँसकङिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासमेता1 ` ६ -( 
तृ० प्रारिणा प्रराभ्याम्‌ प्रराभिः च्‌० प्रारण प्ररिणा) ८ ः प्र 
च्‌ रिण _.. * प्रराभ्याम्‌, प्रराभ्यः | स० प्ररेणि .. प्ररिणोः 
पृ७ प्ररेणः प्रराभ्याम्‌ प्रराम्यः | सं० हे-परेरे हे प्राणी हे छ 
ओकारान्त सुनौ शब्द ( २७५) से नौके अन्तर्गत औके स्थानमें उकार हो सुनुः रूप 
हाकर मधुवत्‌ रूप जानने ( २७५ ) सुनु सुनुनी सुनूनि सुनुना हे सुनो हे सुन | 


॥ इत्यजन्ता नपुंसकळिंगा pets a> 
अथ हलन्ताः पुछिंगा; । 


लिहू ( चाटनेबाळा ) EE टू 


rms) se (०2००४ 55 fA 
4६523: eons 
है 
त 


| 


अ० लिह्‌+सु 
(२७६) ही ढः । ८। २। ३१॥ 
हस्य ढः स्यात्‌ झलि पदान्ते च। हे 
हकार पदान्तमें वतैमान होय अथवा उससे परे झळू होय तो हके स्थानमें ढकार हो । लि 
( १९९ )=लिड्‌ ( ८२) अथवा लिए (१६५ ) 2 
2 , . ढिही ढिंहः |पॅ० छिहः लिड्भ्याम्‌ 
1 . दिन्छ हिलि बिहः |ष०व्हिः ` हिते 
ह तू० लिहा लिड्भ्याम्‌ ढिड्मि; | स० लिहि 
: चण्छिहि - लिड्भ्याम्‌ िङ्म्यः | संबो० हेडिट्‌-इ। ` हे 
_ ढुह्‌ शब्द ( दुहनेहारां ) 292 र 
तिज भ० दुहसु सु) - 1400 टची 
| ( २७७ ) दांदिधोतोध ४1 ८। २। ३२ 
| झलि पदान्ते चोपदेशे दादेर्धातोहेस्प 
.. :- . ळ्‌ परे रहते अथवा पदान्त विषयरमे. उपदेश (:५) में 
> > हकारको घकार हो पडली दु ने 
दुघपनसू- . ` 
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(२७८) एकाचो बशो भएँ झषन्तस्यं स्प्वों!। ८।२।३७॥ ` ~ 
` धात्ववयवस्येकाचों झषन्तस्य बशो भष्‌ से ध्वे पदान्ते च । 
| पदान्तके विषे स तथा ध्व परेइण सन्ते धातुका अवयव जो एकाच्‌ झषन्त तिसका अवयव 
जो बस्‌ तिसके स्थानमें भष्‌ हो । 
दुघ राब्दमे दु धातुका अवयव. है इसमें उ एक अच्वाला बशहै उसके अन्तमें झपमें 
घे उससे परे स्‌ है तो. दकारके स्थानमें षष्‌ घ हुआ घुघ्‌--स्‌ (८२) से घ झछहै उसके 
स्यान जरका ग्‌ हुआ फिर ( १६९) सें ग्‌ झळू है उसके स्थानमें चर्‌ क्‌ विकस्प करके 
हुआ घुग्‌ अथवा धुक्‌ ( १९९) : ˆ 


अ० घुग्‌-क्‌ दुहो दुहः | प० दुहः घुगुम्याम्‌ घुगृम्यः 
। घद्विणदुहर दुह .दुदः ष्‌०दुहः दुहो दुहाम्‌ , 
स्ुण्दुहा. . इर्यौ "“घुगूमि; | स० दुहि दुहोः क 
_ च० दुह इगुम्याम्‌, धघुगुम्यः | सं० हे इग्‌-क्‌ . हे दुहो हे दुह 
१ दुङ्‌ (द्रोही) 
(२७९ ) वां दुइसुदृष्णुइरष्णिहाम्‌ । ८। २। ३३ ॥ 
क एषां हस्य वा घो झलि पदान्ते च। 
। इदः इह्‌ ( मोह करना ) ष्णुह्‌ ( वमन करना ) ष्णिह ( स्नेह करना) इन धातुओंके हकार को 
 ' विकल्प करके घ हो झळ परे रहते वा पदान्त में । : त 
अ० दुपास्‌ ( सु )र्‍्यैर्पपसू-- क 
` (१७९) से हके स्थानमें विकल्प करके छु हुआ जब न हुआ तो (२७१) से ढ़ हुआ 9” 
घुकै स्थानमें गु और ग्‌ के स्थानमें ( १६५ ) से विकल्पकर क हुआ | SR SR 
हे, दकू । ` दुहौ ' दुहः पं हुह धुगडम्यास्‌ धुगड्म्या -.. 
दुहम्‌ इहो डुहः | ष० हुह हुहो दुहाम्‌ रै 


र तडा धुग-ड-भ्याम्‌ प्रग-ड-मि स० हुहि दुहो पिन 
21 रुस झ्ट्सु 9 सुझु LR, 

न्च दुहे भुग्‌-ड्‌ः भ्य स० हेधुक्‌-ग्‌ ट्‌ ड़ हे टरहो हे दुहः 
हु अकार-खुइक रूप जानने | ष्णुह्। A 3 ळी 
po (स्‌) (१९९ ) र्र शी र्तत. 
| २८० ) घात्वादेःषंः सं: । ६1 १ । ४८ ॥ 


2. खात, आद! षस्प्र. स! स्यात । 
घातुके आदि पकार के स्थानमें स हो... . ट 
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इससे व्‌ के स्थानमै ऊठका ऊ इक्‌ संज़्क हुआ तो विश्व क आहून-असू--- 


| . उसका ( ४२) से ओ एकादेश हुआं अमें हू मिठा सकारको विसगे विश्वौहः । 


| न्य विश्वोहे विश्‍ववाडम्यांम. ‹विइववाङम्यः | स०. ` विश्वौहि .. विश्वौहोः विशववाद्स्युनसु ` 
“५4 „ “पं० विश्वोहः विश्ववाडम्याम्‌ 'विश्ववाङ्म्यः.| सं० हे बिश्ववाड-ट्‌ हे विश्ववाहो हे विश्ववाहः | 


पुलको) ' ` भाषाटीकासमेता। ` (७९) 


जन षकारका सकार हुआ तो इसी प्रकार णके स्थानमें नकार . होकर स्नुहृ+स हकारे . 
- स्थानमें घ्‌ विकल्प करके हुआ पक्षमें ढू हुआ 2 
घू के स्थानमें ग्‌ ग॒के स्थानमें विकल्प करके क हुआ ' | 
. श्र स्तुकः स्तुहो ˆ स्नुहः | पै० स्नुहः स्नुग्‌-ड्म्याम्‌ स्वुगु-इम्यः . 
. ` द्वि० सुह स्तुहौ «  स्वुहः | ष० स्नुहः स्वुहोः लुहामू, 


तृ० स्वुहा ` स्तुग्‌इभ्याम्‌ स्वुग्‌-इ-भिः | स० स्तुहि :स्वुहोः स्वरस, स्वरस स्व - 

चं० स्वुहे स्वुगुडम्यास स्तृगइम्यः | सं० हे स्नुक'गटूड हे स्नुहो, हे सुई 
इसी प्रकार स्निहू शब्दके रूप जानने, __- द 
विश्ववाहू शब्द (सब संसारका धारण करनेवाठा ) (२७६ ) से हु के स्थानमें द 

फिर उस ( ८२ ) से डू फिर विकल्प करके ट्‌ ( १६६ ) से हुआ । भर० विस्ववाडू-ट्‌ । | 


'विश्‍वबाहो । विश्‍ववाहः । द्वि० विश्ववाहम्‌ । विवाहो | विर्चुत्राहू--असू- ; > 9 
(२८३ ) इग्यणः सम्प्रसारणम्‌॥। १ 1 १। ४५ ॥ 
यणः स्थानें प्रयुज्यमानो य इक्‌ स संम्प्रसारणसत्ञः स्यात। | 
यणूके स्थानमें जो इक्‌ किया गया है उसकी संप्रसारण संज्ञा हों। 1 
(२८२) वांह उऊटे। ६।४। १३२॥ ` 
भस्य वाहः सम्प्रसारणमूठ्‌ । न्य 


असज्चक जो वाइ शब्द तिसको संप्रसारण ऊठू हो । : न 
( १८५ ) से बाहू शब्द भसंक्षक हे, और (२८१ ) से वाह दाब्दान्तगेत वकार यण्‌ है 


( २८३ ) सम्प्रसारणोच । ६ ।.१३। १०८ ॥ की 

| , संमसारणादचि पूर्वरूपमेकादेशः । Se 
_ संप्रसारणसे परे अच हो तो पूवेरूप एकादेश हो । छ 
इससे>आ उरूप हुआ विस्र ऊहू+अस्‌ (४२) सेख अन्तर्गत अकारसे प्रे उठ्‌ है र क 


तृ० विश्वौहा, विश्वेवाईम्याम्‌ “विस्चवाइसिः | ष० विश्वौहः विश्वौहोः विश्वौहास्‌ 


अनडुद् शब्द ( 
प्र०. अनदुइनस्‌ (सु) 
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| |  लघुसिद्वान्तकोसुदी- _ [इल्न्त- 
(२८४ ) चतुरंनडुद्दोरामुदात्तः । ७। 1 "९८ ॥ 
अनयोराम स्यात्सर्वेनामस्थाने परे । 


चतर और अनहुह दब्दोंको सर्वनामस्थान परे रहते आम्‌ आदेश हो 
। (२६५) आम्‌ मित्‌ हे उसका शेष भाग अनडु अन्तर्गतः उसे परे. हुआ अनडुः आ- 
इूJ-स्‌( सु) 


~ 


(२८६) साँवनड॒हः। ७। १ । ८२ ॥ 
अस्य ढम्‌ स्यात्‌ सा पर । 


अनडुहृ शब्दसे परे सु प्रत्यय आवे तो नुम्‌ (न) का आगम हो । ( २६५ ) से उ 
नकार आ से पर हुआ अनडु आनूहनस्‌: ( १९९ ) से सु (स्‌) फा छोप- हुआ (२६ ) 
इकारा लोप हुआ नकार प्रातिपदिकके अन्तमें है, यहां (२०० ) सूत्र लगता परन्तु (२६ ) - 

से हकारका लोप होकर ( ३९ ) से असिद्ध होकर नकारका लोप न हुआ 
अनड+आत्‌-इके उकारके स्थानमें यण व हुआ 
अनडान्‌ अनड्राहौ अनड़ाहः । सं० हे अनडुहू+सु-- 
( २८६ ) अम्‌ सम्बुद्धौ । ७। १। ९९॥ 
चठुरः अनडुह्‌ अम्‌ स्थात्‌ सम्डुद्धा । 

र चतुर ओर अनडुह्‌ शब्दोको अंमका आगम हो सम्बुद्धिका प्रत्यय परे हो तो । हे अन- 
। इदस इसम प्रथमाके एकवचनके 'अनुसार आम्‌ आदेश होता परन्तु उके बंदळे संबोधनमें 
. ` अम्‌ हुवा | 

सं० हे अन्डुन्‌ हे अनडाही हे अनड्राह: ।  द्वि० अनड्डाहम्‌ अनडाहौ अनुडुहः । ण 

डुहा | अनडुहून-भ्याम:- 
(२८७ ) वसुसंसुध्वस्वनडुहाँ दे: । ८।२। ७२ ॥ 
 सान्तस्य वस्वन्तस्य स्रंसादेश्च दः स्यात्पदांते । 

सान्त ( सकारान्त ) वसुप्रत्ययान्त तथा स्रंसु ( गिरना ) ( नीचे गिरना ) ड्ह 

इन शब्द्रोको पदान्तमें दकार आदेश हो | यु be 
( १८४ ) अनहुहूकी पद संज्ञा हुई तो । अनडुद्भ्याम्‌ । अनडुद्रि र 

त्च -अनडुहे. अनडुद्भघाम्‌ अनडुद्भध 

पश अनः अनडुद्भथास्‌ अनडुद्भ्यः | स्‌० अनुहि. , अनडुहोः अनइत्स - 

; सान्ताते किम्‌ सकारान्त वसु प्रत्ययान्त -क्यों कहा, इसका कारण यह है री 

`` -निदरान्‌? यह वसु प्रत्ययान्त तो हे परन्तु सान्त नहीं 
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ष० अनडुहः अनडुहोः अनडुहाम्‌ - | 


है इस कारण यहाँ दकार न हुआ. Re 0 | 


। ७. ऽह्नि] ` भाषाटीकासमेता। “ (८१) 


ज्यु पदान्ते किम? पदान्त, ,क्यों कहा £ श्रुतम्‌ ध्वस्तम्‌ यहाँ पदान्त्‌ नहीं है इससे 
` दकार न हुआ । 
० तुरासाहू राब्द ( इन्द्र ) 
' अ०“तुरासाइ स्‌ ( सु") 6 कत 
। `" (२७६) से ह्‌ के स्थान में दूं हुआ फिर उसे ( ८२. )-से डू विकल्पकरके ट्‌ (१६५ ) 


'से हुआ फिर ( १९९ ) से सकारका लोप होकर-तुरासाइ-ट्‌ रूप सिद्ध हुआ. 


( २८८ ) संहेः सांडः'संः 1८1 ३ । ५६ ॥ 
साड्रूपस्य सहेः सस्य मूर्धन्यादेशः.  स्यात्‌। 
` साडूखूप (जो हके स्थानमें डू ट्‌ हुआ है) सह धातुके सकारके स्थानमें मूद्धन्य ष 
आदश हा । 


० तुराषाइ-ट्‌ ` तुरासाहो तुरासाहः | पं तुरासाह तुराषाङ्म्याम्‌ . तुराषाड्म्य 

{द्वि० तुरासाहम्‌ तुरासाहौ तुरासाहः | ष० तुरासाहः तुरासाहो तुरासाहाम्‌ 

` तु० तुरासाहा तुराषाड्भ्याम्‌. तुराषाड्भिः | स० तुरासाहि तुरासाहोः तुंराषाट्त्सु-ट्सु 

बच» तुरासाहे तुराषाड्भ्याम्‌ तुराषाड्म्यः | सं० हे तुराषाट-ड हे तुरासाहौ हे तुरासाहः 
स॒दिव शब्द ( श्रेष्ठ स्वर्ग ) - 


श्रण्युदिव्नस्‌ (खु) । 


( २८९ ) दिवं ओत । ७।१ । ८४॥ 
| दिविति प्रातिपदिकस्योत्स्थात्सो परे । नाय 
१.० ` दिव्‌ प्रातिपदिकसे परे 'सु प्रत्यय आवे तो दिवको औत्‌ आदेश हो “अलोल्यस्य ' ` | 
iB करके व्‌ के स्थानमें ओ आदेश हुआ तव सुदि औ+स्‌( २१ ) से इक्के स्थानमें यण होकर | 
सकारको विसगे हुआ. (2 


को हुदिबौ ˆ. घुदिवः | तु०सुदिवा .. (नहर हु 
द्वि० सुदिवम्‌ सुदिवौ सुदिव pre [ 
(२९०) दिव उत्‌ । ६। १। १३१ ॥ : ही 
दिवोऽन्तादेश उकारः स्यात्‌ पदान्ते. 


पदान्तमें दिव्‌ शब्दको उकार अन्तादेश हो. 
बूकै स्थानमे उ हुआ, पीछे दि अन्तर्गत इ'( इक्के ) स्थानमें थणुका यू हुआ 


सम्यम्‌ सुद्युमिः | घ० सुदिवः' सुदिवो 
चच्‌० सुदिवे, सुदुम्याम्‌, ; .सुद्यभ्यः | स० सुदिबि सुदिवो 


पेट सुदिवः सुध्या, ` सं० हे सुद: सुदो 


| 
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लघसिद्धान्तकासुदी- . _ [-हलन्त-- 


र ः चतुर शब्द ( चार ) बहुवचनान्त | 
प्र० चतुर+अस्‌-चतु आर्‌ (२८४ )1अस्‌ (२१ ) से यण उका दुऱचत्वार 
द्रे० ब० चतुरः | तू० व° चतुमि:.। च० प्‌० ब० चतुभ्यः ष० ब० चतुर्‌+आम्‌ः 


( २९१ ) षट्चतुभ्यश्व 1 ७। १11 ५० ॥ 
| एभ्य आमो लुडागमः' 

` ` पटू (३२४ ) संज्ञक और चतुर्‌ शब्दसे परै आम. प्रत्यय आघे' तो प्रत्ययको चुट्का 
` आगम हो नुट्का न्‌ १०३ से आमके पूर्व हुआ -चतुर्‌ न्‌+आस्‌-- 
(२९२) रषाभ्यां नो ण॑ः समानपदे | ८। ४ । १ ॥ 

डु पदस्थाभ्याँ रषाभ्यां परस्य नस्य णः स्यात्‌ समानपद्‌ । 
खार और पकारसे. परे एकपदमें नकार आवे तो उसको णकार हो । चतुर्‌ ण्‌+आम= ' 
कर ह ५ चतुर्णाम्‌ FS, न 
ज्य (२९३) अंचो रहाभ्यों द्रे ८। ४। ४६॥ 
0 -: अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्वे वा स्तः । 

अचूसे परे रकार हकार हो.उससे परे यर्‌ हो तो यर्‌को विकल्प करके द्वित्व हो. चतुण्णाम्‌ । 
सग चतुरास (सुप) - 
2. (२५९४ ) रोः सुपि।८।३। १६ ॥ 
अं - सप्तमीबहुवचने परे रोः एवं विसगेः नान्यस्य । 
१ से परे सप्तमी बहुवचन-प्रत्यय आवे तो रुके स्थान में विसगै हो केवळ रकारके 
। यानें नहीं हों। तो ( १११) से विसगे न हुआ, क्यों कि चतुर्‌ दाब्दमें रकार है ( १२४) 
में रको विसर्ग होता है, यहां न होनेसे न हुआ. तब चतुर्‌+सु रूप रहा ( १६९) से सुके 
स्थानमै षु और ( २९३ ) से षकार को <द्वित्व पाया परन्तु- 


( २९९ ) रारोऽचिं। ८ । ४।४९॥ 
ह ` अचिपरे शरो नद्दे स्तः। ` 
| शर्‌ प्रत्याहार से अच परे हो तो शरको द्वत्र न हो। चतुर्ष । 


>“ 


शमी 


३) मोनो धांतोः। ८।२।.६४॥ 
` ° धातोमस्य नः पदान्ते । 
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ु पुँछिङ्गम्‌ ] _ _ भाषाटीकासमेता। `. _ (८३) 
ae अ० प्रशान्‌ प्रशामो प्रशामः | पृ० प्रामः प्रशन्भ्याम्‌ ्रशन्म्यः. ` ` ह 
| ` द्वि० प्रशामम्‌ प्रशामी प्रशाम; | ष० प्रशामः प्रशामों: प्रशामाम्‌ `` 
` लु०, प्रशामा प्ररान्भ्याम्‌ प्रशान्मिः | स० प्रशामि: प्रशामों - प्रशान्यु ` 21 र 
न्च० प्रशामे प्रशान्म्याम्‌ प्रशन्म्य; |. स० हे प्रशान्‌ हे प्रयामो हे प्रशामः | हु 
यास किम्‌ शब्द ( कोन ) जय ङः क 
fF >>. (२९७) किमः कः । ७॥ २। १०३ ॥ 
ह किमः कः स्थात्‌ विमक्तो। ` te 
विभक्ति परे हुए सन्ते किम्‌ शब्दको क आदेश हो । क+स-्युछिंग सब राब्दके समाल | 
| रूप हुए ० : ५7, + . 
- ५३१३५ टु 
हि आर कः, को के | पर कर्मत काम्याम्‌ ` केभ्य . 
| द्वि कम्‌ कौ: काने कस्य - कयोः केषाम . 
ल्नु० केन काम्याम्‌ कैः | स० ` रिय कयोः `.  केषु ४ | र 
ञ्च्‌० कैसमै काभ्याम्‌ केम्यः "> य 


- लद आदि (२१३ ) का सम्बोधन नहीं होता | 27 53 जा 
इद्म्‌ शब्द्‌ ( यहे) ` 
मथमा । इएसु+ल्‌ (२१३) से सके स्थानों कार प्रात इभा पर्तु-- ह 
(२९८ ) इदमो मंः। ७।२। १०८॥ ३ 
इदम्‌ शब्दसे सु प्रत्यय आवे तो मकारको म्‌ ही आदेश हो । त्यदाद्यपवादः । त्यदादीनाम 
इसका अपवाद सूत्र है. .. प ७22. 
( २९९) इदोऽय्‌ एंसि । ७। २। १११॥ | 

इदम इदोऽयःसो एंसि। . कः 
पुंछिगवाचंक्र इदम्‌ शब्दसे परे सु प्रत्यय आवे तों इद्‌ भागफे स्थानमें अय्‌ आदेश हो, 
अमझसु यकार अमे मिला ( १९९ ) से सकारका लोप हुआ | अयस्‌ । इंदम+औओज्डद आ स 
१ २१३ )+औ-- ँ 
३१०.) अतो गुंणे । ६।.१। ९७॥ 

- अपदान्तादतो गुण पररूपमेकादेशः 

अपदान्त अ से परे गुण आंबे,तो पररूप एकादेश हो Ea 

” द्‌ अन्तर्गत असे परे अ गुण है. तो पूर्व परके स्थानर्मे पररूप अ बूक आदेश ड इमाः 


१.५५. स २०, ००९००५७३०१ ००११-०७ 
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` (८४) _ _ लघुसिद्धान्वकोसुदी- - [ हलन्त? 
र (३०१) देखे । ७। २। १०९॥ 
इदमों दस्य मः स्याद्विभक्तो । 
इद्म्‌ शन्द्सै परे विभक्ति प्रसय आवे ता दकारके स्थानमें मकार हो. 
इम+ओऔ>इमो में द्वि०इमम इमो इमान्‌-। तु० इद्मतटा-- 
३०२ ) अनाप्यैक! । ७ । २ ।११२॥ 
' अककारस्येदम इंदो$नापि विभक्तो । 


` ककाररहित ( १९२२ ) इदमाब्दसे परे आप्‌ ( तृतीयाके टा से सुप्तक ) प्रत्यय आवें तो 
इदे स्थानमें अन्‌ आदेश हो । इद्+अम्‌ ( २१३ ) से मके श्थानमें अ इआ=इद्‌ अ अ 


१९०० ) पहला अ दूमरेमें गुण हो मिला तब इद्‌ अ=अन्‌ ( ३०२ ) अ=अन+इन (१९९) 


` अनेन। इदर्सम्यामू-्इद्‌ अ=म्यामः 
| (३०३) हलिकोपः । ७ । २। १३३ ॥ 
_____ अककारस्येदम इदो लोप आपि हलादो । 
' ककार (१३२२) रंहित इदम्‌ शब्दसे परे तृतीया आदि, हळादि विभक्ति आवें तो इदम्‌, 
' इन्दे इद्‌ मागका लोप हो (२७ ) से दकारका टोप पाया परन्तु-- 


( ३०४ ) नानर्थकेऽलोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे॥ 


यह 'अलोच्न्यस्प! सूत्र अभ्यास विकार ( ४२८, ९०९, ) को छोडकर अनधैकमे नहीं 

खाता. यहां इद्‌ अनर्यकही है इस कारण अन्त्य दकारका लोप न होकर सम्पूर्ण इदूका लोप हुआ, 

_ अरेष रहा तब अ-भ्याम्‌ हुआ ( १६० ) सूत्रसे अकी दीर्घता पाई परन्तु यह अदन्त अंग है कि 
नहीं यह दका हुईं तो अकारको अदन्तल प्रतिपादन करनेको अगला सूत्र छिखा-- 


(३०५) आद्यन्तवदेकस्मिंन्‌ । १ । १ । २१। 
- एकस्मिन्‌ क्रियमाणं कार्यमादाविवान्त इव स्यात्‌। 


4 


७ 2 (१९० ) से जा काये अदन्त अंगको होता है सो इस अकारमेंभी हो आम्याम्‌। इद्‌+भिः- . 


( ३०६ ) नेदैमदेसोरकीः । ७91 1.1 ११ ॥ 


a अककारयोरिदमदसोभिस एस्‌ न। 


हँ ना 


2 रेस्‌ आदेश ( १६१ ) सेन हो ( २०२) से इदमकें इद्का छोप इआ शेष अ? रहा अ+मि 


क 
६1९९) Nr तृतीया बचन 
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एक वणेमेमी वही काये किया जाय-जेसा आदि और अन्तमें कार्य. किया जाता है इससे : 


ककार ( १३२२ ) रहित इदम्‌ तथा अदस्‌ शन्दसे परे भिम प्रत्यय आवे तो उसके स्थानमें ` 


20:20 1067 snes tos did 


~ 
- 


(२७३ ) की संदू प्राप्ति है तब अनूके अकारका छोप॒ हुआ तब राजन 
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ऐँछिङ्गम्‌] | - भाषाटीकासमेता। - SR ( ८५) - ँ 


न्च्‌क अस्मै : आभ्याम्‌ एभ्यः | ष्‌० अस्प अनेयों २१३ ३० "स र« 


` पंढ अस्मातूदू आम्याम्‌ एम्यः | स्‌० अस्मिन्‌ अनयोः एप. ` र 


.( ३०७) द्वितीयांरोरस्वेनंः। २। ४ । ३४॥ ` न. 
द्वितीयायां टोसोश्च परतः इद्मेतदोः एन आदेशः स्थातं अन्वादेशी। - 
इदम्‌ और एतद्‌ राब्दोसे परे द्वितीया तथा तृतीयाका एकचचंन षष्टी तथा सप्तमीके द्विवचनका 
त्यय आवे तो इदम्‌, एतद्‌ शब्दको एन आदेश हो अन्त्रादेशका प्रसंग होय तो। न ु 
त्कार्य विधातुसुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानमंन्वादेशः। यथा ६ 
अनेन व्याकरणमधीतमेनं छन्दोऽध्यापयेति। अनयोः पवित्रं कुलमेनयोः | 


८ 
मर. 
३ छ 


. ब्रूतं स्वमिति । कोई कार्ये बोधनकरनेको कथितका दूसरे कार्यके बोधन करनेके लिये जो . > 
. 'फिर कहना उसको अन्वादेश कहतेहँ, यथा-इसन व्याकरण पढ़ा है, इसे वेद पढाओ । इन | 


दोनोंका कुछ पवित्र है और ( एनयोः ) इन दोनोंके धन बहुत है । 020. 
द्वि एनम्‌ एनौै एनान्‌ | बर एनयोः ` | 
त° एनेन | स०- एनयोः 

राजन्‌ शब्द ( राजा ) 
प्र० राजन+स ( १९९ ) ( १९७ ) से जके अन्तर्गत-अ उपधाको दार हुआ राजा | 
२०० ) से नकारका लोप हुआ तो । राजा राजानौ राजानः ( १९७ ) सं० हे राजनतस- के 


३०७) नै ड्सिंबुदयोः। ८1२।८। . 

2 नस्य लोपो न डो संबद्धो च॥ 

सप्तमीके एकवचन, डि तथा सम्बोधनमें ( २०० ) से नकारा लोब जो होता हे _ 
सो नहो. , जन ची 


हे राजन्‌ हे राजानों हे-राजानः 


(३०८) डावुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तत्यः॥ |= 

डि ( सप्तमीके एकवचन ) परे रहते उत्तरप्रदमे यह विधि न लगे अर्थात्‌ उत्तरपद परे र 

विभक्ति आवे तो नकारका लोप हो, यह वार्तिककारका वचन है । यथा-जज्षणिननिष्टा 

ज्रीहि समास यहां अह्मन्‌ शब्दको सप्तमीके .एक्वचनका तरणि रूप है, पस्तु णि अन्तर्गत 

छि के उत्तरपदनिष्ठ है तो.( ३०७) से नकारके लोषृका निषेध न होनेसे नकारका लोप. होकर 
समासमें जह्मनिष्टः हुआ | 

द्वि० राजानम्‌ राजानौ राजनतअस्‌( राख्‌). शनक र 
(.१५२ ) से राजन्‌ रान्दकी अन्गसंच्चा इहै राजू अन्‌ इसमें अन्‌, अन्गका 


+ 


लघुसिद्वान्तकोसुदी- ` [ हन्त- 


हुआ न तृ० राज्ञा। राजनूधम्याम्राज ( २०० )नम्याम्‌ नकारका ठोप सिद्ध है इससे 
१६० ) से ज अन्तगेत अकारको दाघेता प्राप्त हुई परन्तु- 


` (३०९) नलोपंः सुपस्वरसंक्ञातुग्विचिषु इति ।८।२।२॥ 
सुब्विधो स्वरविधो संज्ञाविधो कृति ठुग्विधी च नलोपो5सिद्धो नान्यच्ता 
सुपृविधि ( विभक्तिविषयक कार्यविधि) स्वरविधि, संज्ञाबिधि (३२४ ) और छतप्रत्मयः 


- "राजभ्याम्‌ राजमि 

` _न्व०्राज्ञ राजभ्याम्‌ राजभ्यः | ष० राज्ञः - राज्ञोः राज्ञाम्‌ 

` पुं०राज्ः राजम्बाम्‌ - राजभ्यः | स० राजन्‌+इ (डि) न 

` (२७१४) से ज अन्तर्गत अकारका विकल्प करके लोप हुआ 

 राजनि-राज्ञि राज्ञाः - राजसु । राजन्‌+अञ्भ- 

यहा वर्टीतत्पुरुष समास करनेमं ( ३०९, ) कही कोई विधि नहीं है तो ( २०० ) से नमा- 

। रका छाप सिद्ध होकर ( ५५ ) से ज अन्तर्गत अकारको दार्घे हुआ तब राजाखः (राजाका घोडा) 
रूप सिद्ध हुआ । इत्यसिद्धत्वादात्वमेत्वमैस्त्वं च न। जहां सुपूविधि है वहां. ( १९० ) 

आल. ( १६४ ) से अके स्थानमें ए .और (१६१) से भिसके स्थानमें ऐस न हुआ | 

यज्वन्‌ ( यज्ञ करनेवाला ) 

येवा * यज्चानौ यज्चान: | द्वि० यञ्चानम्‌ यज्चानौ यज्चन्‌--अस्‌ ( रास्‌ ) 


40 (३१०) नं संयोगांदरमंतांत। ६ । ४1 १३७ ॥ 


त्ति संयागसे परे अनूके. अकारका, लोप ( जो २७३ से होता है) न हो... 
यजन: १५५ । १२४ | ११ १॥ 


| यज्चमि; |-ष० ` थज्बनों:  यज्वनाम, 
यज्वम्याम्‌ यज्वम्य; | स० यज्वनि यज्वनोः - यज्वसु 
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स नके स्थानमै च्‌ हुआ ज्‌ और ञ्‌ मिलकर ज्ञ हुआ, यह अमे मिलकर राज्ञः सिक ` 


17 यज्ञम्य; | सं० हेयञन्‌, हे यज्यानौ हे यज्वानः: र 


यथा छुपूके8परे रहते जो विध और सुपूके स्थानम. . 
च से जो दीघता प्राप्त है सो नलोप असिद्धः ` 
“अतो भिस्‌ ऐसः से मिसके स्थानमै ऐस ० 


- ` इहि] ` ` ` भाषाटीकासमेता। ` ` (८७) 
` इसी प्रकार ब्रह्मन्‌ शब्द ( त्रा ) के रूप जानने। - . र 0000 
ढुन्रहन्‌ (इन्द्र ) प्र? इन्रहन्‌+सु- क - 

( ३११ ) इन्हन्पूवार्यम्णांशौ । ६ । ४1 १२ ॥ 


इन्‌ हन पू्षन्‌ अयमन्‌ एषां शो एव उपधाया दीर्घो न अन्यत्र । 
इनूप्रत्ययान्त हन्‌ अन्त शब्द, घूमेन्‌ ( सूर्य ) अन्‌ ( सूये ) इनं शाब्दोक आगे शि. 


प्रात इआ- 


(३१२) सौ चँ।६।४।१३॥ा | 
इन्नादीनाझुपधाया दीघोंऽसंबुद्धो सौ परे) _ | 
सम्बोधनके सुप्रत्ययके विना इन्‌ आदि ( ३११ ) से परे” प्रथमाका एकवचनं 
प्रत्यय आवे तो इन्‌ आदि की उपधाको दोघे हो. तो हके अन्तर्गत अ उपधाको दोघे हुआ 
(२०० ) से नकारका लोप हुआ ट ४ 
जा वृत्रहा, दत्रहननऔ- `. ` : 

(३१३ ) एकाजुत्तरपदे णः। ८ । ४ । १२॥ 

एकाजुत्तरपदं यस्य तस्मिन्समासे पूर्वपदस्या न्रिमित्तात्परस्य मातिः 
पदिकान्ततुम्विभक्तिस्थस्य नस्य णः ॥ 

जिस समासक्रे पूर्व. पदमें रकार अथवा षकार (२९२) हो और उसके एकाच्‌ उत्तर 

पदमे प्रातिपादेकान्त न अथवा नुम्‌ ( २६४ ) का नकार बा विभक्तिका ( १४९ 


| 
| 
| 
| 
ट 


कोणुहुआ- :; र 
बृत्रहणौ वृत्रहणः । द्वि० रत्रहणंम्‌ र्त्रहणी बृत्रहनूघअस्‌ & रस्‌ ) 
(२७३) से हके अन्तर्गत अकार का झोप डुआ. त्र दंबहनूर्न अ: 


हु (३१४) हो ईन्तेङ्गिन्नेपुँ। ७1 ३ । ७४ 
`: ` ` अति णिति प्रत्यये नकारे, च परे हन्तेः. हकारस्य 

न्‌ धाहुसे परे जकार और णकार जिसका'इत्‌ हा एसा प्रत्यय क 
` आवे तो हकारके स्थानमै कवग हो । (: १६ ) से हू के स्थानमें घ्‌ हुआ; 


Cec) . लघुसिद्धान्तकोसमुदी- .  [इलन्त- 
जी नृ०. चजघा वृत्रहेम्याम्‌ . वृत्रहभिः | ष० न वृत्रघ्नः व्त्र्घा तन्नाम 


 च° खनो वृत्रहभ्याम्‌ इत्रहभ्यः | स० तरणि तरन्ति, ` इनर्नोः इत्रह्ु 
० चन्त वत्रहम्याम्‌ वृत्रहभ्यः | सं० हे इत्रहन्‌ ` हे वृत्रहणौ हे इत्रहण 


एवं शाङ्गिन यशस्विन्‌ अर्यमन्‌ पूषन्‌ । इसी प्रकार शाङ्गिन्‌ ( शोङ्गेचनुष्घारा 
विष्णु ), यशस्विन्‌ ( कीर्तिमान्‌) अर्थमन्‌, पूषन्‌ (सूर्य ) इन शब्दोंके रूप जानने । 
मघवन्‌ इन्द ( इन्द्र ) प्रः मघवन्‌+्स्‌ १३ 


( ३१९ ) मघवा बहुलम्‌। ६। ४ । १२८॥ 
- ` मघक्छब्दस्यवा तृ इत्यन्तादेशः स्यात्‌ ४. 
.  मुघवन्‌ शब्दको त्‌ अन्तादेश विकल्प करके हो । 
` न्‌. को तृ आदेश हुआ तो मघवत रूप हुआ ( २६ ) से तृ अन्तर्गत ऋका लोप होकर 
Rs मघवतून्मघवतूतसु हुआ--- 
(३१६) उगिदचां सवैनामंस्थानेऽघांतोः । ७ । १। ७० ॥ 
अधातोरुगितो नलोपिनोऽश्वतेश्च तुम्‌ स्यात्सवेनामस्थाने परे ॥ 


उक्‌ (उ ऋ च्छ ) जिसके इत्‌ संजक हों ऐसे धातुमिन्न शब्दसे परे वा जिसका लुप्त नकार 
हों ऐसे अञ्च धातुसे परे ' सवेनामस्थान ( १८३ ) प्रत्यय आवे तो नुमका 
0 सआगम.होे। `: सा 


0 


` सानका सु अत्यय आया है, तब व ओर त्‌ के बीचमें (२६५) से नुम (न्‌ ) का 
. सागम इसा मन्‌ त्‌ ( २६ ) से. तकारका 'छोप होकर मघवन्‌ रहा ( १९७ ) 
ol झके उपधाको- दि हुआ, तो मधंवान्‌+सुं रूप हुआ ( १९९ ) से सकारका 
ड ग. 
2 अधवा सक्तो ` मघवन्त; | पं? मघवतः मधघ॑घद्धधाम: मघबद्बः 
द्वि ) मधवन्तम्‌ मघवन्तो. मघवतः _घ्‌० मघवतः मघवतोः मघबताम्‌ 
ता न. 'मघवड्धयाम्‌  मघरद्धि: | स० मघवति मघवतो मघवत्सु . 
ँ हः GT मघवट्टध स० हे मंघवन्‌ हे.मधवन्तो है मघवन्त 


दूतक उ राजन्‌ राब्दके समान रूप हें शसादियें विशेष हे सो लिखते 
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मघव इसमें क्र इत्सेइक है, ( ३६ ) से उसका ठोप हुआ, उससे परे सबैनाम- - 


वे सुटि राजवत्‌ | जब (३ १५ ) से नके स्थानमें तृ आदेश न हुआ तब ` 


4 मववानो मअत्राचः {a मघवानम्‌ मघवानौ मघवन असू भ 


॥ 1606 आलापणन हिन लिएर सट GEES ब SS और 07020 32 TH हा Dr 


+ 


. त्तु”, यूँ 2 युवम्यास्‌ युवमिः|ष० यूनः यूनोः 
० यूने युबभ्याम्‌ युवम्यः | स्‌ ० यूनि नीं 


नळ | ५:3४ ड 4 १ > “शी... 


पुँलिङ्गम ] भाषादीकासमेता 2 जक (2९) 
(३१७) *वयुवमधोनामतद्विते। ६। ४। 3३३ | 


अन्नन्तारना भानामेषामताद्धिते परे सम्मसारणं स्यात ॥ 


अस्‌ ( ३५ ) से मघोन+अस्‌=मघोनः । नी “ 
त° - मघांना मघतरम्याम्‌ मघवभिः | घ० मघोनः मघोनोः | मघोनाम्‌ ड 
च० मघोने मघवभ्याम्‌ मघवम्य: | स०- मघोनि - मघोनो मनस | म 
भ० . मधानः मधत्रम्याम्‌ नघवम्यः | सं० ` हे मधवन्‌ हे मघवानौ हे मघवान 


युवन्‌ रान्द ( तरुण ) ` | 
( १९७) से व अन्तर्गत अ उपघाको दीधे हुआ (२०० ) से नकारका लोप हुआ प्र० | रः 
युबा युवानौ युवानः । द्वि ० युवानम्‌ युवानो युवनून-असू--- वो 02. 


( ३१७ ) से वकारको संप्रसारण होकर उसके स्थानमें उ हुआ तब यु उन+अस्‌ रूप इझा आ 
यु अन्तरगत यकार यण है उसे संप्रसारण प्राप्त हुआ परन्तु-- 


(३१८) नं संग्रसारंणे संप्रसारणम्‌ ।'६। १ । ३७॥ 
सप्रसारण परतः पूवस्य यणः सम्रसारण न स्पात्‌ ॥ 
एक संप्रसारण परे इए सन्ते एवे यण॒को संप्रसारण न हो। यून; : 


य यूनः युबम्याम्‌ युवभ्यः | सं०. हेयुवन्‌ हे युवानों ` 
अर्वन्‌ ( घोडा ) प्र० अवी (१९७, २०० ) अर्वेन्‌+्मौ- . च 


(३१९) अेणेब्ेसांवनर्ज-1 ६ 9 ३२०॥ `= 
नञा रहितस्यार्वन्रित्यस्याञ्ङ्गस्य तृ इच्यन्तादेशों नतुसो॥ 


नञ्जरहित अर्वन्‌ शब्द अंग अथवा अर्वन्‌ झब्दान्त अंगको त अन्तादेश हो परतु सु परे 
तो न हो । अरवन्‌न-औ, ठृ अन्तगैत्‌ ऋकार { ३६ ) से इत्संहक हुआ (७) से उर 
हुआ ( ३१६ ) से नका आगम ( २६९ ) से व और तके मध्यम हुआ तो असतों || 
द्वि०-अवेन्तम्‌ अर्वन्तो अवेत $ 


१ यदि कहो कि प्रथम यकारफोही संप्रसारण करके पश्चात्‌ बेकारको संसरण करलेये 
नहीं कारणः कि इसी (३१९) सूचके विधानसे पहले अन्य यणको सेप्सारण शेता दे, अर 
इर करनेसे (.३१८ ) व्यर्थ होजायया । ते 
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9 लघुसिद्धान्तकौमुदी- त्त 


ह पाथिन्‌ शब्द (मार्ग पथिन्‌+स्‌ (सु) 


( ३२० ) पथिमथ्यूभुक्षामात 191 १। ८५ ॥ 
एषामाकारोन्तादेशः स्यात सो परे ॥ 
` पिन्‌, मयिन्‌ ( मथनेवाला ) और अझुक्षिन्‌ ( इन्द्र ) इन शब्दोसे परे सु आवे तो “आकार 


( ३२१ ) इंतोत्सर्वमामस्थांने । ७ । १। ८६॥ 
पथ्यादारकारस्याकारः सवनामस्थान पर ॥ 


पथ्‌ अ+आ+सू-- 


(३२२) थोन्थः। ७। १ । ८७॥ 
` पथिमथोस्थस्य न्थादेशः सर्वनामस्थाने परे ॥ 
` पथिन्‌ तथा मथिन्‌ शब्दोसे परे सर्वनामस्थान प्रत्यय आवें तो उनके थ के स्थानमें न्य आदेश: 


कट. 


द्वि० पन्थानम्‌ पन्थानौ पथिन्‌+अस्‌ः 
यहाँ इन्‌ मात्रको टि संज्ञा होकर- 

(३२३ ) भस्य टेलोपंः। ७। १। ८८॥ ` «८ 

भसंज्ञकस्य पथ्यादेश्टलॉपः स्यात्‌॥ 

तका ( १८९ ) पथिन्‌ मथिन्‌ और ऋभुक्षिन्‌ सब्दकी टिका लोप हो. पथिनके इनका लोप 

गा तो पथ रहा, पथम" अस्‌= पथ: ˆ . 

तु पथा. पथिम्यास्‌ पथिभिः | ष० पथः पथोः पथाम्‌ ` 
पेथिम्याम्‌ - पथि 

= पथिभ्याम्‌  प्रयिम्यः | सम्बो० हे पन्थाः. : हे पन्थानौ हे पन्यानः 

मथिन्‌ और क्रभुक्षिनके रूप जानने । [ 

नित्यं बहुवचनान्तः | वहुवचनान्त पचन्‌ शब्द (पाँच ) परंचन्‌+अस्‌ 


पन्थाः ( ५५ ) पन्थानौ पन्थान 


पथिन्‌ मधिन्‌ क्रमुक्षिन, इन्दोके इकारे स्थानमें अकार हो सर्वनामस्थान परे हुए सन्ते ।:. 


पथि . पथोः पथिषु. 


पुझिङ्गम्‌ ] . भाषाटीकालमेता । 


३० पत्नम्य; | ष० ब० पन्‌+आम्‌( २९१) से नुटूका आगम ( १०३ ) से आमके पवे. 


“को दारे हुआ (२००) से नकारका लोप पञ्चानाम्‌ । सं० ब० पेत्रसु ( 


` द्वि०व०अष्टो | च०व० अष्टाम्यः | ष०व० अष्टानाम्‌ 


(LE 5 


हुआ पञ्चन्‌+मम्‌=पश्चन्‌+-नाम्‌ः 


_ (३२९) नोपधारयाः। ६।४ ।७॥ 
fe ype नान्तस्यापधाया दीघों नामि ॥ [ 
नान्त संख्यावाचक शब्दकी उपघाको दाथ हो नाम्‌ परे हुए सन्ते । च के अन्तर्गत : 


एवं सप्तन्‌ नवन्‌ दशन्‌ भभ्रतयः । ऐसेही सप्तन्‌ (सात ) नवन्‌ (नौ) दात्‌ ( र 
शब्दोंके रूप जानने । 
अष्टन्‌ ( आठ ) प्र० अष्टन्‌+जस्‌- 


( ३२६) अष्वन आ विभक्ती । ७। २। ८४। 

अष्टन आत्वं वा स्यात्‌ हुलादो विभक्तो ॥ . 

अष्टन्‌ शब्द्स परे हलादि विभक्ति आवें ता: अष्टन्‌ शब्दको विकल्प करके आकार 
अष्टा+जसू- 


(३२७) अष्टाभ्यं औश्‌। ७।१।२१॥ 
कताकारादष्टना जश्शसोराश्‌ स्थात्‌ु॥ | 
आकार आदेश किये हुए अष्टन्‌शब्दसे आगे जस्‌ और शस्‌ विभक्ति आवे तो उनके स्यसे 
औश्‌ (ओ) आदेश हो । अष्टभ्य इति वक्तव्ये कताव्वग्रहण जश्शसो 


जो सूत्रकारने एकमात्राक्ा ढाघत्रपाकरभी 
विदित हुआ जसू शास्‌ परे रहतेमी आत्व हो । ` 
श्र०्बे० अष्टौ | नुण्व० अष्टाभिः | पृण्ब० अष्टाभ्य 


स० व०्अष्टासाजव आत्व( 
सेन हुआ तकपख़न्‌ 
( ३२८) कत्विग्दधूकूलंग्दियुष्णिंगळ्युयुजिकुचाचे 1. 
ऋत्विज, दए, स्रज्‌, दिश्‌, उष्णिह्‌, अञ्चु) युज्‌ रञ्च) एभ्य* 
ऋत्विज्‌ ( होम करनेवाला ), दध्रूषू ( धारण करनेवाला ), खज्‌ ( माळा. 
उष्णिह्‌ ( एक जातिका छन्द ), अञ्चु ( गति प्रजा वाचक धातु 
(कुटिलता वा अनादर ), इनसे कर्तेत्पन- करनेमे हुत 
अश्वैः खुप्युंपपदे । का इमं सुबन्त उपपद होय तो कित 


(९२) का लघुसिद्वान्तकोसुदी- ` [ हलन्त- ` 
होता क्योंकि इसमें हळ ज है वही न के स्थानमें हुआ है। कनावितो । किन्‌ प्रत्ययमें (१५५) 


से क्‌ की इत्संज्ञा होकर लोप हुआ, नकारकी-( ५.) से इत्संज्ञा होकर लोप हुआ, ( ३६) से 
'इन्‌ का छाप होकर शेष व रहा । - ड ह 


ड (३२९ ) कृद्‌तिङ्‌। ३। १। ९३॥ 
`: 2 अत्र धात्वधिकारे तिङ्भिन्नः प्रत्ययः कृत्सज्ञः स्यात्‌ ॥ - 

' तिङ्‌ (४०८ ) छोडकर घातुके ( ८२७ ) इस अधिकारमें अर्थात्‌ ( धातोः २। २। 
९२ ) इसके अधिकारमें तिडमिन तीसरे ` अध्यायको समाप्तितक जो प्रत्यय हैं वे कृदन्त 
संज्ञावाले हाँ | 

( ३३० ) वेरपृक्तस्य । ६। १ । ६७ । 
जड र | अपृक्त्स्य वस्थ लापः ॥ 

अपृक्त ( १९८ ) वकारा लोप हो । / 

किन्‌ प्रत्ययमेंसे जो वकार शेष रहा था उसका भी लोप हुआ कुछमी शेष न रहा परन्तु 
( २२९ ) से दन्त होनेसे.( १३६ ) से प्रातिपदिक संज्ञा होकर विभक्तिके प्रत्यय आये 
केलविजू+स्‌-- 

(३३१ ) किन्प्रत्ययस्यं कु: । ८। २। ६२॥ 
किन्मत्ययो यस्मात्तस्य कवगोउन्तादेशः पदान्ते ॥ 

जिस शाब्दसे परे किन्‌ प्रत्यय हो उसको पदान्तमें कबगे अन्तादेश हो यक्षा ऋत्विज झान्दसे ` 
{ २२८ ) किन्‌ प्रत्यय हुआ उससे परे प्रथमाका एकवचन सुका स्‌ प्रत्यय इलादि विभक्ति - 
आई जकार चवर्गका तीसरा है उसके स्थानसे कवर्गका तीसरा गू हुआ परन्तु यह सूत्र र 
( अस्यासिद्धत्वाचोः कुरिति कुत्वम्‌ ) “चोः कु सूत्रकी अपेक्षा असिद्ध है इस कारण 
डुलही होताहै ( १९५ ) से विकल्प और ( १९९. ) से सकारका छोप हुआ | 

कलिका ऋत्विजो कऋलिजः | पं० ऋतिज: ` ऋत्विग्म्याम्‌ ऋत्विगम्यः 
द्वि कलिजम्‌ कऋलिजो ऋत्विजः | ष० ऋलिजः ` ऋत्विजोः लिना 
ण कलिजा कलिग्म्याम्‌ ऋलिग्मिः | स० कलिजि ˆ क्लिजोः ऋत्विक्ष 

-न्च्‌० चात्विम्याम्‌ ऋत्तिगम्यः | सं० हेक्रतिक्‌ग ऋत्विजौ त्विजः 
। युज ( मिठ्नेवाला ) युज्‌+स्‌-- न 
क २) युजेरसमाँसे। ७। १। ७१॥ 
___` युजेः सर्वनामस्थाने जम स्यादसमासे । 
युज शब्दको सर्वनामस्थान परे रहते नुमका आगन हो | ` 
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उ 


' खे विकल्प और सकारका कोप ( १९९ ) से हुआ. : ठ 


` हाता है, तब खन्ज्‌ रूप हुआ खन्ज़ ( ठूला ) प्रन्ख न्‌ ज़+सु इसमें ( ७६ ) से नकारको की 


'प्र्खन. . खल्लो' _ .. . खक्ष; | पं० खञ्ः सन्भ्यास्‌ 


तु? खज्ा  खन्म्माम्‌ खन्मिः | स० खञि खज्जोः ` 
. .न्व० खले खन्म्याम्‌ खन्भ्यः | सं० हे खन्‌ . . हे खल 


~ क = 
० ० 
“5 र क» 0000) 
4 
~ 


पुछिङ्गम्‌] . ` भाषाटीकासमेता । । ` (९३) . ु 
अन जस्‌ ( १९९ ) से सकारका लोप (२५) से जुका लोप ( ३२८) से ० 
प्रत्यय ( ३३१ ) से नके स्थानमें फत्रगका ङ्‌ अन्तादेश हुआ । ह | क. 
डड युक्की ` युषः | पश युजः युस्याम्‌ युग 

लु० शुजा ुग्याम्‌ युग्मिः; स युजि युजोः. युक्षी . 


'च० युजे ` युम्याम_ युम्यः | सं हे युङ्‌ हे युजो ` हेयः | 


असमासे किम्‌ ! असमास क्यों कहा.तो सुयुक्‌ खुयुग यहां तम, नही होता यहा सु | 
साथ समास है। म्य 
(२३३) चोः कु: ८। २। ३०॥ 
चवर्गस्य कवर्गः स्याज्झलि पदान्ते च ॥ 
चवर्गको कवर्गे हो झळ प्रत्याहार परे रहते घा पदार्सतमे । क ह 
सुयुज़ इसमें जके स्थानरमें गू हुआ और ( ९२ ) से ग॒के स्थानमें क हुआ ( १६९) | 


प्र० सुयुक्‌-ग्‌ सुयुजौ सुयुजः | प० सुयुजः  सुयुरुम्यास्‌ ुयुष््यंः 
द्वि० युजम्‌ . . सुयुजी सुयुजः ष० सुयुजः .. सुयुजो भं सुयुजाम Er 
त॒० सुयुजा सुयुग्भ्याम्‌ मसुयुग्मिः | स० सुयुजि सुयुजोः ` सुयुक्ष | 
च० सुयुजे युयुग्म्याम्‌ ` सुयुम्यः | से० हे सुयुकग हे सुयुजी ` हेसुयुजः | 

खजि घीतुमें ( ४९८ ) से इ इत्‌ होकर उसका लोप और नुमका आगम (३१६ ) सू । 


जकार हुआ तब खन जू+सु ( २६ ) से.जकारका लोप जब जकार न रहा तों नकारकों अकार | 
इुआथा सोभी च : रहा कारण कि ' निमेत्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः? __ 
जब निमित्तका अभाव होताहे तब निमित्तके आश्रयाभूत कार्यकामी अमात्र होजाताहै ( ३३३ 
की विधि (३९ ) से असिद्व है (१९९ ) से सकारका लोप इआ. - 


द्विण्ज्जम्‌ खञ्ञो ` ` खक्ष: [ष० खञ्जः खञं 


RE नकल बनतननननन न तन्‍ 5 


१ युजनऔ.( ३३२ ) चे चुम्रका आगम तब युनजू+ओ ( ७६ ) से चके स्थान 
२ युज्भयु ( ३३१ ) ते जूके स्थानमै गू ( २२८ ) से किन्‌ होकर सबका लोप (९ 
क स्थान क्‌ ( १५९ ) से सके स्यानमें षु, कष मिळनेस क्ष्‌ दुआ, | क 
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राज्‌ ( दाप्तिमान्‌ ) प्र? राजूनसू- | | 


व्रश्वाढीनाँ सप्तानां छशान्तयोश्च षकाराऽन्तादशः . 
क स्याज्झलि पदान्ते च॥ ` | 
्रश्र ( छेदना ) अस्ज ( रांधना ) सुज्ञ ( उत्पन्न करना), मृज्‌ ( मांजना ), यज्‌ ( यज्ञ 
करना ) राज्‌ आजू ( शोभायमान वा प्रकाशमान) तथा छ्‌ और श्‌ जिसके अन्तमें आवे इन 
व्होसे प्रे झळ अथवा पदान्त ( हछादि विभक्ति ) हो तो इन सबको घ॒ अन्तादेश हो | 

 राजूमें जूके स्थानमें प्‌ हुआ. (८२ ) से पुके स्थानमें ड ( ९० ) से ड्के स्थानमें टू 
हुआ ( १६५ ) से विकल्प हुआ = क र 

०राटू-ड्‌. राजो ` राजः | पे० राजः राड्भ्याम्‌ ' राड्म्यः 


राजौ राजः | ष० राजः राजोः राजाम्‌ 
राभ्याम्‌ राड्मिः | स० राजि राजोः . राट्त्सु राट्सु 
` गाइम्याम्‌ राङ्म्यः | सं० हे राट्‌-ड्‌ हे राजो हे राजः 


(एनं ) इसी प्रकारे विश्वाट ( महा शोमायुक्तः), देेट्र (देवताओंकी प्रीतिके निमित्त 
करनेवाला ) विश्वस्त ( जगत्‌ उत्पन करनेवाला ) इन शब्दोंके रूप जानने । विभ्राट्‌ 


( ३३५ ) परो ब्रजेः षः पदान्ते ॥ 
प्राइपपदे व्रजेः क्विप्‌ स्यात दीर्थश्च पदान्ते षत्वमपि ॥ 


: हे धातु से एवे जब पारे ( ४८ ) उपसर्ग होय तो ब्रज घातुसै विप प्रत्यय हो ब्र अन्तर्गत 
और, पदान्त ( हळारिविभक्ति ) परे रहते षकारभी हो तब पखाष' रूप हुआ 


धके स्थानमें ड (१६५ ) से डके स्थानमें ट विकल्प करके हुआ ( ३३४ ) से 
समान रूप जानने । 


धातुके जकारको (९० ) से टकार (१६५) से विकल्प होकर ट्को ड इआ।.पारब्राजू. 


फः 


ध्या: ` 2-माषांटोकासमेता]| (९५) 


BO 


«» „ अ० विख्वाराट-ह 


॥। ' विश्चराजो -1 कतरः ची 
हि 150 विराजम्‌. 0 वरी = क विराजः उ 
[ लृ विश्वराजा र ~  निद्याराङ्भ्याम्‌” . विखाराइमि: 7 
| च० विइत्रराजि मर विस्चाराइभ्याम्‌ . . निवार्यः 

। घूं० विख्वराज: `. ` _ विद्वाराइ्भ्याम्‌ कक विद्धाराडम्य: 

| ख्‌० विश्वराज: | - बविद्वराजो: - विराजाम्‌ क 

| स० विर््रराजि विखराजो: -- विश्वारास्त्स-किवाराट्स 

| ४ - स्म. हे व्विाराट्ड _ हे विश्‍वराजो ` - हैं निल्लराजः - 

| | भ्रस्ज्‌ ( पकाना ) प्र असजन-स- ` क 


( ३३७ ) स्कीः संयोगाद्योरन्ते चै । ८॥ २। २९ ॥ 
के पदान्ते झलि च यः संयोगस्तदाद्योः स्कोलॉपः ॥ . 

पदके अन्तमें वा झळू प्रत्याहार परे इए सन्ते जो संयोग है यदि तिसकी आद्विमे सकार कू 
हा ता उनका छाप हा । अज--स्‌ रूप रहा । ( ३३४ ) से ज के स्थानमें प(८२) से ष्‌ 
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स्थानमें ड हुआ ( ९० ) तेथा ( १६५ ) से डके स्थानमे दू विकल्प करके हुआ. ( १९९६ से 
सकारा लोप हुआ. - | Rr 
 -अग्परद्द नो नः | पंणशजः ` मूइम्पास्‌ मुवः 

| द्वि , भजो मजः | ष०्मज्ञ भुजो: ` अजाम्‌ - 

| लु० मजा  -,भृड्म्याम्‌ अड्भिः | समजि  अजोः सुनः 

| .. यण भजे भुड्म्याम्‌ ` मुङ्म्यः | सं० हे मट-ड्‌ हे मुजो 

हे त्यद् शब्द ( वह ) | 

र ० सदू+स्‌ (२१३ ) से अ होकर ( ३०० ) से त्य रूप हुआ त्य+्स- 


( ३३८) तदोः संः साँवनन्त्ययोः ७1 २। १०६ ॥ 
त्यदीदानां तकारदकारयोरनन्त्ययोः-सः स्यात्सौ परे ॥ 

त्यदादि ( २१३ ) के अन्तमें न होनेवाढे तकार दकारसै सु प्रत्यय आवे तो तू दू के स्थ र 

स्‌ हो । सो अन्ते न होनेवाले तुके स्थानमें स्‌ हुआ स्पनस्‌- `. ० 


१( ३२४) से हळादि विभक्तिका प्रत्यय आवे तो अन्तादेश घू हो ( 
. टू ड हुए, अच्‌ आदि विमक्ति आनेपर कुछ न्यूनाधिक नहीं होता इ. 
अन्तर्गत अकारंको दीं न हुवा, $ 


TT SR -~- 
s 


वी. . ल्घुसिद्धान्तकोसुदी- ` [ हन्तः 
प्र० स्यः त्यौ त्ये |प्‌ं० तस्मात्‌ ` त्तयाम्याम्‌.. ` त्तेभ्यः 
द्वेश त्यस्‌ त्यौ , ` त्यान्‌ | ष्‌० त्यस्य त्ययोः त्येषाम्‌ , 
` लू० त्येन त्याम्याम्‌ त्यैः | स० त्यस्मिन्‌ त्ययोः त्यु । 
_  न्वय० त्यस्में - ` त्याभ्याम्‌ त्येम्य | 
तद शब्द ( वह ) तद्‌+सु- 
(२१३) सेत्‌ अरूप हुआ ( ३०० ) से; त. रूप हुआ ( ३३८) से तके स्थानमें 
सकार हुआ पुलिङ्ग सर्ववत्‌ रूप जानो | | क 
प्र स तौ ते | षँ० तस्मातरः-द॒ ताम्याम्‌ तेभ्यः 
द्वि० तम्‌ ती तान्‌ | ष० तस्य तयोः तेषाम्‌ 
तु० तेन ' ताभ्याम्‌ ते: -| स० तस्मिन्‌ `. तयोः तेषु 
ञच० तस्मै ताभ्याम्‌. तेभ्यः । 
ले यद्र रान्द (जो ) 


(९११३० से यू रूप हुआ ( ३०० ) से य रूप हुआ उससे सु प्रत्ययका स्‌ आया उसे 2 
विसर्ग होकर पुँछिङ्ग सवेशब्दवत्‌ रूप जानो । यः यौ ये इत्यादि- 


| £ एतदू राब्द ( यह ) न 
(२१३ ) तथा (३०० ) से एत रूप हुआ (३३८ ) से तके स्थानें स (१९९) से 
सूको घ इआ 


एते ` 


प्र० ` एष एती पं० -एंतस्मांतू-द्‌ एताभ्याम्‌ एतेभ्यः 
द्वि० एतन्‌ एतो एताम | ष० एतस्य एतयो एतेषाम्‌ 
तृ०. एतेन एताम्याम्‌ एतेः | स० एतस्मिन्‌ [;  एतेषु 
न्तु० एताभ्याम्‌ पतेम्यः | अन्वादेरामें एनम्‌ एनौ एनाम्‌ एनेन .एनयो 


झुष्मदू ( तू) अस्मद्‌ (में ) शब्द | युष्मद- सु, अस्मदून सु इसमें-- 


____ (३३९) डे प्रथमयोरम्‌ । ७।१।२८॥ : 
` „ युष्मदस्मद्धयाँ परस्य ङे इत्येतस्य मथमा द्वितीययोश्चामादेशः ॥ 


युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दसे परे प्रथमा 
£ हा mens द्वितीया विमक्तिके सत्र प्रत्यय और चतुर्थकि ङे प्रसयके 
व्य । उभद्+अम्‌। अस्मदूअमू 
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हिकम्‌ ] भाषाटीकासमेता । | र रे 
= - ` (३४०) त्वाहं सौ। ७1२ । ९४॥ 


जअनयामपयन्तर्य त्वाह आदंशी स्तः सा परं । 


युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दके मपयैन्तभागको ख तथा अह आदेश अनुक्रमसे हों । युष्मनअदूनअमूत | 
: ल+अदू+-अम्‌ | अंस्म+अदून-अम्त-्अह-+-अद+-अम्‌ ( ३०० ) से त्वद+अम्‌ ( ३९० ) से | 


३४१ ) शेषे लोपः । ७। २ । ९०॥ 
आत्वयत्वनिमित्तेतरविभक्तो. परतः युष्मदस्मदोः अन्त्यस्प लोपः । 


आत्व.( ३४३ ) यत्व (३४८) निमितसे अन्य विभक्ति प्रत्ययः आवे तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ 

ह झाब्दोके अन्तका लोप हो। अ ( ३००) से पररूपको प्राप्त हुवा द्‌ शेष रहा उसका लोप हुआ 
ओ”  त्व+अम्‌। तथा अह--अम्‌ रूप हुआ ( १५४ ) से त्रम्‌ तथा अहम्‌ प्रथमाके एकत्रचनर्मे सिद्ध 

` हुए: प्र० द्विव० युष्मदून-औ । अस्मद्‌+ओ । युष्मद्‌+अम्‌ अस्मदू+-अम- | 


( ३४२ ) युवावी द्विवचने ।।७। २। ९२॥ .___ 
द्वयोरुक्तावनयोमेपयन्तस्य युवावौ स्तो विभक्ता। | 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ ाब्दोंसे परे सातो: विभक्तियोंके द्विवचनके प्रत्यय आवें तो उनके मपर्यन्त भागको 


क्रमसे युव और आव आदेश हाँ । युव+अद्‌+अमू । आव--अदू--अम्‌ | युवंद ( २०० )+अम्‌। | री 
. आवद्‌ ( ३०००)+ॐ ब 


: 2 `. (३४३ ) प्रथमायांश्च द्विवचने भाषायाम्‌ । ७। २। ८८॥ | 
आंड्येतयोरात्व लोके । 


-.' (जस) | अस्मदून-अम ( ३१९) (जस्‌  ... 
ह. ( ३४४ ) यूयवयों जसि । ७। २। ९३ ॥ | 
` ` „ ` अनयोर्मपरयन्तस्य ययवयों स्तो जस्ति । 


-युयनअदूक+अम्‌ । वयन-अद्‌+अम्‌ | यूयद्‌ (३००) + अम्‌ । बदू । जप हे 
३४१) से दकारका लोप और ( ३००) से यूयम । वयम्‌ ।द्वि० एक: 


(९८) कर लघासेद्धान्तकासुदी घ द्‌ | इन्त 
(३४५ ) त्वमावेकवचने । ७। २ । ९७ ॥ 
हे एकस्योक्तावनयोर्मपर्गन्तस्य त्वंमो स्तो विभक्ता। 
पद असद शब्दे एकबाचक विभक्तिपरे रहते उनके मपर्यन्तमागको त्व म आदेश हों 
त्वम-अदून-अम. | म+अद्‌+अम्‌ । लद्‌ ( ३०० )+अम | मद्‌ (३०० )पअस्‌ ( ३४१ ) से 
`  दुकारका छोप त्व+अम्‌ | म+अम्‌ः 
` .* (३४६) द्रितीवार्या चै 9 1९। ८७ ॥. 
बाद अनयोः आकारो$न्तादेशः स्यात्‌ द्वितीयायास्‌। ` 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शाब्दोसे परे द्विताया विंमक्ति आवें तो उन शब्दोंकों आकार अन्तादेश हो,त्वा+ 
अम्‌=त्वाम्‌ ( १५४ ) और मा+अम्‌न्माम्‌ । छ्वि० द्वि० युवाम्‌ । आवाम्‌ । 1द्क० ब० 
युष्मदूनशास । अस्मदूनशस- ` 
( ३४७) शसो नं । ७। १।२९॥ 
> आश्याँ शसो नः स्यात्‌ अमाऽपवाद्‌ः < 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दोंसे परे शसके स्थानमें ( ३३९ से प्राप्त हुए अमका वाथक ) न्‌ हो। 
डाका अस्‌ ( १५५) से रहा ( ८७, ८८ ) से अके स्थानमें न्‌ हुआ युष्मद्‌+त्‌स्‌ । 
- अस्मद +नस्‌ ( ३४१) से दका लोप (३४६ `) से म अन्तर्गत अको आत्व हुआ 
(२६ ) से सकारका लोप होकर युष्मान्‌ अस्मान्‌ सिद्ध इए । तु» ए० युष्मदून-आं। अस्मदून- 
आ । ( ६४५ ) से त्व म आदेश त्र+अद्‌+आ । म+अद+आ.त्वद्‌ (६० ०-)-आ | मदू 
£ (39० )1आ-- 3 
(३४८ ) यो$चि । ७। २ । ८९१ 
च अनयोर्यकारादेशः स्यादनादेशेऽजादो परतः 
जे -__ अष्मद अस्मद्‌ शब्दांसे परे जिसको कुछ आदेश नहीं हुआ ऐसी अजादि विभक्ति आवे तो 
 झमद्ससद्‌राब्दाको यकार आदेश हो ( २७.) से दृके स्थानम य्‌ आदेश होकर त्वय+आ= 
____ त्वया | मयू+आ=मया । 
ट ट ` तु० दि० युष्मद्‌+म्याम्‌ । अस्मद्‌+भ्यामः्युव+-अद्‌+म्याम्‌ | आव+-अद्‌+म्याम्‌ `| युवदो ` 
' (३०० )-म्याम्‌। आवद्‌ (३०० --भ्याम--- ९ 


(३९९) युष्मदंस्मदोरनादेशं । ७। २। ८६ ॥ 
० क Fes हलादो विभक्तो । हक ः 
७ 1 आदेशको हलादिविभक्ति आवे तो उन शब्दोका आ- a 
कार, आदेश हो । (३६४४) से अकआ- भ्यासत्झयुवास्याम्‌ । .आव-+ य 
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?- १-अंक ( ३४१ ) में म-तक आदेश-हुए पीछेके- शेषका -लोप देखा जाताहे तिसमें कर 


पुँलिङ्गम्‌]: . ` भाषाटीकासमेता। ` ` `` (९९) 


छु० ब° युष्मदूनमिः। अस्मदूनमिः ( ३४९ ) से दके स्थानम आ आदेश हुआ 1 
युष्माभिः । अस्माभिः । च० ए० युष्मद्‌+ङ । अस्मद्‌ +डे-- 


* (३५१) तुभ्यमंझौ डैयि 191२1 ९५॥ २. 
अनयोमपर्यन्तस्य जुभ्यमह्यावेतावादेशौ स्तो ङयि । - य 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दोसि ङे प्रत्यय आवे तो मपर्यंत उन शब्दोंकी क्रमसे तुभ्य और मद्य आदेझ ६ 
हा । तुभ्यन-अदू+ङ । सह्यञ-अद्‌+डेः्तुम्यद्‌ ( ३०० )--ड | महद्‌ (३०० )+डे ( ४१) ` 2३ 
से दका लोप (३३९ ) से डके स्थानमै अम्‌ आदेश हुआ । तुम्य-+अम्‌ तुम्यम्‌ ।' मह्यं . 


असूऱ्मद्यम | च० द्वि० युवाम्याम्‌.( ३४९ ) आवाम्याम्‌ । ` च० ब° युभमद्+न्यस्‌ । | 
अस्मद्ञभ्यस्‌-- 


( ३५१ ) भ्यसोऽभ्यम्‌। ७। १।३०॥ 
आभ्याम्‌ परस्य भ्यसः भ्यम्‌ अभ्यस्‌ वा आदेशः स्यात्‌ । 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दसे परे भ्यस्‌ प्रयय आवे, तो म्यसुके स्थानमें म्यम्‌ अथवा अम्यम्‌ 
आदेश हो ( ३४१ ) से अद्का लोप किया अभ्यम्‌ आदेश हुआ दूका लोप किया (३०० )से 
म अन्तर्गत अ पररूप हुआ और ( ३४१ ) से दका छोप किया तो म्यम्‌ ' आदेश हुआ. - . 
युष्मभ्यम्‌ अस्मथ्यम्‌ | पृ० ए० युष्मद्‌+ङसि । अस्मद्‌+-ङसि- 


(३५२ ) एकवचनरंय च । ७।१।३२॥ ' 
„ आभ्यां ङसेरत्‌ स्यातं । , . ` बुट. दन 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ राब्द्से परे डलि. प्रयय आवे तो प्रत्ययके स्थानमें. अत्‌ आदेश हों 


> 


~, - नई ® 


- ( ३४५ ) मपयेन्तके त और म. आदेश हुआ, त्व+अदू+अत्‌ । म-ःअदून-अतू | त्वद्‌ | 


( ३०० )+अत्‌। सद्‌ ( ३०० )+अत्‌ (३४१ ) से दका लोप इआ तो त्वत्‌ मत्‌ 


( ३००) घ्‌० द्वि° युवाभ्याम्‌ | आवाभ्याम्‌ | पूँ० ब० युष्मद्+म्यस्‌ । अस्मदू+म्यस्‌- 5 इ 


( ३५३ ) पञ्चम्या अतं । ७111 ३३॥ 


आभ्यां पंचम्या 'भ्यसोऽत्स्यांत्‌ । है क 

युष्मद्‌ अस्मद्‌ दाब्दोंसे परे पंचमीका भ्यस्‌ प्रचय आवे तो भ्यस्‌के स्थातमें अत्‌ आदेश 
हो । युष्मदू+अत्‌ । अस्मद्‌+अत्‌ ( ३४१ ) से दूका ठोपज्मुँकत्‌ । अस्त । घ० १९ | 
युष्मद्+ंडस । अस्मद्‌+डस्‌-- 


१ 


सहित सकारके रयानेमे आदेश करनेमे आवै तो द शेष रहता है और म > 


जावे तो अद्‌ शेष रहताहै और ( २००.) के अनुसार अकारक पररूप होतेहो शेष : 
लोप होताहे 
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` ` ( ३५४ ) तवमंमी ङंसि। ७। २। ९६॥ 
अनयोर्मपर्यन्तस्य तवममौ स्तो ङसि। - 
` युष्मद्‌ अस्मद्‌ राब्दोंसे परे डस्‌ आवे तो इन शब्दोंके मपर्यत भागको तव मम॑ “आदेश 
हो तत्राअदूमंङल्‌ | मममअद्तङसुम्तवद्‌ ( २०० )+ङस्‌ । ममद्‌ ( ३०० )+ङ्स्‌। 
ह र (२४१ )1उस्‌ | मम २४१ ` 
(३५७ ) युष्मदस्मद्गयाँ ङसोऽशं। ७। १। २७॥ 
-अनयोः परस्य ङसः अश्‌ आदेशः स्यात्‌ । | 
` ` युष्मद अस्मद्‌ शब्दोंते परे उस आवे तो ड्सके स्थानमें अश्‌ आदेश हो | तव+अश्‌ । 
__ मपाअश (१-६) शकालोप (३००) से वमके अन्तर्गत अकारको पररूप हुआ 
` तत्र ष०ए० तव, मम रूप हुये । युष्मर*ओः । अस्मद्‌+ओः । (` ३४२ ) से मपर्यन्त 
युवकों आव आदेश हुआ तत्र युव+अदूतओ: । आवन-अद्‌+ओः-युबद्‌ ( ३०० )+ओः । 
> | आवद्‌ (३०० )+ओः ( ३४८ ) दूके स्थानमें य्‌ इंआ तव युवय्‌+-ओ=युवयोः । आवयु 
` झओःञआत्रयोः । घ० व युष्मद+आम्‌ । अस्मद्न-आम्‌ ( ३४१ ) से दुका लोप 
७. (१७४) सै (सुद्‌) स्‌ आमके पूर्व हुआ । युभञ+स्‌+आम्युष्म+साम्‌ । अस्म+स्‌+-आम्‌= 
| अस्ससार-- र ु न | 
 . (३५६ ) साम आकृम । ७1 १। ३३ ॥ 
का . आस्यां परस्य साम आकं स्यात्‌। ` 
ड - भाविनः सुटो निवृत्यथ ससुट्कनिर्देशः। 
। युषाद्‌ अस्मद्‌ शब्दोंसि परे साम्‌ आवे अर्थात्‌ विद्यमान जो आम्‌ और भविष्यत्‌ जो 
सुटू उसके स्थानमें आकम्‌ आदेश हो.] होनेवाला सुटू न हो इसलिये सुट्‌ सहित ( साम्‌ ) कहा 
|| घृ० वण्युम+आकम-्युष्माकम्‌ । अस्म+आकम=अस्पाकम्‌। स० ए० युष्मद्‌+इ । अस्मद्‌ 
| ३४५ ) से मपर्यन्त त्व, म, आदेश यथा-ख+-अद्+इ। म+अदू+इ। वदू (३०० )ड मद्‌ 
व जाप “७ ८) दुक स्थामं यू । लयूभइन्चयि | मयू+इन्अयि । स॒० दि युवयोः । 
। सआत्रयाः। स्व ब० युष्मद्‌+सु | अस्मदूनसु । (३० : ८ 
अन्त जालो आकार इया तव म छ समाइ । on स न 
९७) तथी द्विती थयो प: 
२५७) होः प दस्म॒दोः षष्ठीचतुयी द्वितीयास्थंयोवीन्नांवो।८।१।२१॥ 
पट पष्ठयादिविशिष्टयों रनयो- 


.. पदात्परयोरपादादो स्थितयोः षष्ठः 


_ ` वोन्नावो इत्यादेशो स्तः। , | - व 
धो असद्‌ शब्द किसी पदे परे हो पस्तु किसी छोकके चरण ( पाद ) के 
“षष्ठी चतुर्थी और द्वितीया युक्त हाँ तो उन राब्दोंके स्थानमै वाम्‌ और नौं 
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हि तेन सूनोंते बित होकर केवळ दिवचनमे ही ठता है] त 
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. पुँलिङ्गम्‌ ] . ˆ आषाटींकासमेता । प्रन्यीदवी रे) „ | 


` यहां, ( ते) तुझ, ( मे ) मुझे, ( रामे ) सुख, (दत्तात्‌ ) दे, ( सः) वह ( हरेः) नारायण 


`. दोनोंको, ( नौ) हम दोनोंको, ( पातु ) पालन करे॥ १ ॥ 


, बह ( बुः ) तुमको ( नः ) हमको, ( अव्यात्‌ ) पाळे, और ( वुः ) तुमको, ( नुः 9 
. ( शिवम्‌) कल्याण, ( दद्यात्‌ ) देवै, ( अत्र ) यहाँ, ( बुः ) तुम्हारे, ( नु: ) हमारे, ( 
वह, ( सेव्यः) सेवा करनेयोग्य है। इन छोकामें ऊपर छिखे जो जो आदेश हुए हैं उनके 
' ( - ) ऐसा चिह्दकर दिया है । 


छि ५ जी एकतिङ्‌ वाक्यम्‌। जिसमें एक क्रिया मुख्य हो उसको वाक्य कहते 


| इ७ भवन वेद वेदांग हि्ालय | 


( ३५८) बहुवचनस्यं वस्नेसौ । ८ डी बर ११६४ क तः ब 
` _ उक्तविधयोरनयोः षष्ठचादिबहुवचनान र 
वान्नावारपवाद्‌ः । (३५७) विधिमें पष्ठी आदि बहुबचन युक्त युष्मंद अस्मद्‌ दाब्दः हाँ तो 

उनके स्थानमें वस्‌ और नस्‌ आदेश हों अर्थात्‌ जो पष्टी आदिमें सब वचनांका ( ३१७ ) वामर 

और नौ कहा था यह उसका अपवाद है कि द्वितीया चतुर्थी और पष्टीके वहुवचनमें वस्‌ नस्‌हाँ। - छ. 


( ३५९ ) तेमयावेकवचनस्यं । ८। १। २२॥ 
उक्ताविधयोरनयोः षष्ठीचतुर्थ्येकवचनान्तयोस्ते मे एतो स्तः। ` 
( ३५७) में कहे विधिमे युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द षष्ठी चतुर्थी और द्वितीयाके एकवचन युक्त हो 
तो इनको वस्‌ नस्‌ आदेश हाँ। " . a 
(३६० ) त्वामो द्वितीयायाः । ८। १ । २३॥ | ज 
द्वितीयकवचनान्तयोस्त्वा मा इत्यादेशौ स्तः. | 
( ३५७ ) में कहे विधिके विषयमें युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द द्रितीयाके एकवचनयुक्त हॉय तो ह 
उनको क्रमसे त्वा, मा आदेश हों ( ३९७ से ३६० ) तकका उदाहरण. \ 2 
भ्रीशस्त्वा5वतु घ्रापीह दत्ताचे मेऽपि शर्म सः॥ 
स्वामी ते सेपि स हरिः पातु व्वामपि बो विशः ॥ १ ॥ 
सुखं वां तो ददात्वीशः पतिव्रामपि जो हारिः। 
सोऽव्याद्वो चः शिवं दो बो द्द्यात्सेव्योऽत्र इः स चः ॥ २ 
( शरीराः ) लक्ष्मीके स्वामी, ( द्या ) तुझको, ( मा ) मुझको, ( अवतु ) रक्षा करें, ( इह) 


(ते) तेरा, ( में मेरा, ( स्वामी.) सामी है । ( विभुः ) वह साम्यात ईव (वा) तुस 


( ईः ) ईश्वर, ( बां ) तुम दोनोंकों, ( नौ ) हम दोनोंकों, ( सुखं ) सुख, ( ददात ) दे 
( हारे; ) ईश्वर, ( वां ) तुम दोनोंका, ( नौ ) हम दोनोंका, ( पतिः) स्वामी है। ( सः ) 


ह जग 


(३६३ ) एकवाक्ये निघातयुष्मदस्मंदादेशा वक्तव्या: । 


: युष्मद्‌ असमद्‌ शब्दांको जो आदेश (३५७, से ३६० तक) कहे है सो 
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` (१०२) ` ' लघुसिद्धान्तकोमुदी ` [ हहन्त- 

ओदनं दास्यामि-। मैं { ते ) तझे चावलोंका भात दूंगा, यहां एक क्रिया होनेसे । ( त्रे) 
आदेश हुआ । ओदनं पच, तव भविष्यति । ( चात्र७ पकाओ, तेरा होगा ) यहाँ 
पर वाक्य नहीं है तेनेह न । इस कारण यहां आदेश न हुआ कारण कि पच' औद 'भवि- 


ष्यति? इसमें दो क्रिया हैं। पते वांनावादय आदेशा अनन्वादश वा वक्तव्याः। 
- जहां .अन्वादेश नहीं होता वहां तो-यह आदेश विकल्प करके हों परन्तु । अन्वादेश तु 


घाता तव भक्तोस्ति। ( त्रा तुम्हारा भक्त है)। ऊपरके वाक्यमें अस्ति क्रियापद है 
इससे वह वाक्य है इसकारण विकल्प करके तवके स्थानमें ते आदेश हुआ । तस्मे ते नमः 
(तस्मै ) तिस ( ते ) तेरे निमित्त ( नमः ) नमस्कार है यहां तस्मेके उपरान्त ते आनेसे अन्वा- 
देश हुआ तत्र तवके स्थानमे नित्य ते हुआ । 
° मसुपाढ्‌ शब्द ( जिसके श्रेष्ठ चरण हों ) 
प्र० सुपाद-त्‌ ( ११९.) सुपादो । सुपादः । द्वि० सुपादम्‌ खुपादो सुपाद्‌+अस्‌-- 


. -(३६२) पादः पत्‌ । ६ ।.४ | १३० ॥ 
 पाच्छव्दान्त यद भ तदवयवस्य पाच्छव्द्स्य पदाद्राः स्यात्‌ । 
जिसके अन्तमें पादू शब्द हो ऐसे मसंज्ञक ( १८५ ) अंगके अवयव पाद्‌ झाव्दके स्थानमें 
पद आदेश हो । सुपद्‌+अस्‌=सुपदः। 
लू० सुपदा, सुपाद्भ्याम्‌ सुपाद्भिः) ष० सुपदः, सुपदोः सुपदाम्‌ 


पूं सुपदः सुपादृम्याम्‌ सुपाद्म्यः | सं० हे सुपाद-त हे सुपादौ हे सुपादः 
अझ्निमथ्‌ राग्द ( अग्निमथनेहारा ) 


से दू स्थानमें विकल्प करके तु हुआ. 

० अञ्निमद्‌-त्‌ अग्निमयो अग्निमथः | प॑० अझ्निमथः अभ्निमद्भ्याम्‌अमिमद्म्य: 
-__ द्वि अझिमथम्‌ अग्निमयो . अभ्निमथ: | ष० अग्निमथः ` अभिमथी: ` अधिनयाम, 

5४ >लु० ह अग्निमद्म्याम्‌ अग्निमद्भिः | स०: अञ्निमथि अग्निमथो अभिमत्सु 
टु थे अञ्निमद्म्याम्‌ अभिमद्म्यः | सं० हे अप्निमत्‌-द्‌ हे अग्निमथी हे अभिमथ 

|  अअनूच (प्राजनूच ) (पर्वे दिशा )। 

` (३६३) अनिदिता हळ उपधार्याः ङ्किति । ६। ४। २७ ॥ 

_ हेलन्तानामनिदितामद्धानासुपंधाया नस्य लोपः किति ङिति । 

` हळ अंग जो इदित्‌ न हो अर्थात्‌ जिसके इकारकी इ संज्ञा न 

अंगका 

उपधा ( १९६ ) के नुकारका छोप हो कित्‌ और डितू प्रत्यय परे कड 2 शर्ट ) से 


re 
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नित्य स्युः । अन्वादेश (३०६) में यह आदेश निय हों। यथा धाता ते भक्तोस्ति, , 


च० सुपदे सुपाद्म्याम्‌ सुपादम्यः | स० सुपदि , ब्मुपदोः सुपात्सु . 


अ० अभिमधून-स्‌ ( १९९ ) से सकारका लोप (८२) से थके स्थानमें द्‌ ( १ ६५). 


> ~ — = 


पुँछिङ्गम्‌] .... आषाटीकासमेता । 


कदेत्व करनेमें किन्‌ प्रत्यय होकर फिर प्र'अनूच्‌ मेंसे नकारका लोप होकर प्रअच्‌ रहा (३१६ ) 

से नुमका आगम होकर ( २६५ ) से प्र अन्‌ चू हुआ ( १९९ ) से सकारका 

हः लोप. (२६) से चका. लोप ( ३३१ ) से नको ङ्‌ और ( ५५ ) से प्र अन्तरगत 
अकारको दीधे हुआ। 

+ अ० प्राङ्‌ प्राश्ी प्राज्ञ: .। (द्वि० प्राञ्जम्‌ प्राञ्जौं । प्राची में न्‌ पदान्त न था इससे 

॥ (३३१) से नकेस्थानमें ङ्‌ न हुआ. ( ७६ ) से ब्‌ इआ. | प्र अनूचनरास (२४७) से 

{ , अचू+अस्‌-- 


E ( २६४.) अर्चः। ६।४।१३८। = 
|. ` ` छुत्तनकारस्याञ्चतेर्भस्याकारस्य लोपः - क 
| अञ्चू धातुके नकारका लोप हुआ होय तो - उसके भसंज्ञक ( १८५.) अकारका टोप हु 


म हो. प्रचु+-असू--- 


वु 

1 | (३६५) चौ । &।३। १३८ ॥ 

| छुाकारनकारेऽश्वतो परे पूर्वस्याणो दीघेः ।. 

3 अञ्च धातुके अकार नकारका लोप हुआ होय तो उसके एवे अण ( अङ्ग उ ) को दीघे 

| प्राचून-अंसूरप्राच: । , हक 233; 
| त० प्राचा प्रागुभ्याम्‌ प्रागुभिः ख्‌० प्राचः ` प्राचोः कक. प्राचाम्‌ | 
ऱ्या - न्वूण प्राचे प्रागभ्याम्‌. प्राग॒म्यः | स० प्राचि प्राचोः २२३५०२११७ 
| ? :. ` पुण प्राच: ,. .-्रागम्याम्‌ प्रमयः | संग हे प्राइ हे प्रा 

हा ` ६“ प्रत्यह्न ( प्रति अञ्चु,) शब्द ( पश्चिम दिशा ) 

जी प्र० प्रये प्रत्यञ्च प्रत्यञ्वः | प० प्रतीचः ‹. प्रतमगृभ्यास्‌ 

| 1 पक द्वि० प्रसञ्चम्‌ प्रत्यञ्चौ प्रतीचः | ष० प्रतीचः प्रतीचोः | 

i तु० प्रती ... प्रेत्याम्याम्‌ प्रत्स्गभिः | स० प्रतीचि प्रतीचो 

जि न्च० प्रतीचे प्रत्यग॒भ्याम्‌ प्रत्गगम्य; | -से० हे प्रयङ्‌ हे प्रत्यश्चो 

I . ` उदड (उद्+अन्चन) शब्द (उत्तरदिशा, ) ` ` 
प्र० उदड उदज्ौ उदञ्जः । द्वि० उदञ्चम्‌ उद्बो । उद्‌ अन्‌ चूप-अस्‌ ( शस्‌) (३६ 


से नका लोप तव उद्‌ अच्‌+-अस्‌- 
(३६६) उदै,ईत्‌। ६। ४। १३९॥ ` 
“ ` दुच्छब्दात्प्रस्य डतनकाराभ्वतेभेस्याकारस्य ईत 


उदू शब्द्स परे नकार छोप हुआ है जिंसका ऐसी अञ्चू घालु 
रके स्थानमें ईत्‌ आदेश हो. उद्न₹चूअस्‌=उदीचुः। ' | 


(१०४) लघुसिद्धान्तकोसुदी- _ [हन्त 
i तु० उदीचा उदगम्याम्‌ उदगर्मि; | घृ० उदाचः उदाँचोः उदीचाम्‌ 
 अ०्डचे उदगुम्याम्‌ उदपम्यः|स० उदीचि  उदाचोः उदक्षु ` 
पृ० उदीच उदगम्यास्‌ .उदगुम्यः | सँ० हे उदङ हे उद्व हर्ददश्वः 


सम्‌ अन्‌ च्‌ ( ३२८ ) से किन्‌ (.० ) प्रातिपादिक संज्ञा होकर भ्र० ए० सु आया 


सम्‌, अन्‌ ,चू+सु- 
( ३६७) समः समि । 


अप्रत्ययान्तंऽश्चतां ॥ 


अग्रत्यय ( अर्थात्‌ जव अञ्च्‌ धातुसे परे प्रत्यय न हो) और 


XE ७. 


१ । ९३ ॥ 


परे अञ्चु धातु हो तो 


समके स्थानमे समि आदेश हो । समि अन्‌ च्‌+सु ( ३६३ ) से नका छोप | ( ३१६ ) 


से नुम्‌ (२६ ) से चुका लोप होकर समि+अन्‌ रूप होकर ( २१ ) से सम्पन्‌ हुआ- 

(३२१) से न्‌के स्थानें ङ्‌ इआ-- - 

0 प्र०सम्यहू सम्पञ्चौ सम्पञ्च: | पै० समीचः सम्यगृभ्याम्‌ सम्यगूम्यः 
द्वि० सम्यञ्चम्‌ सम्यञ्चो रामीचः | ष० समीचः : सर्माचोः समीचाम्‌ 
तु०समांचीं सम्यगम्याम्‌ ` सम्यगृभिः | स० समीचि . समीचोः सम्यक्षु 
च० समीचे सम्यग्भ्याम्‌ सम्यगूम्यः | सं० हे सम्यङ्‌ हे सम्यश्चौ हे सम्यञ्नः 


सह अन्‌ च्‌ राब्द ( साथ चळनेवाला ) 


(३६८) सहस्यं संभ्रिः। ६ । ३ । ९५॥ 
अप्रत्यरयेऽ्तो परे सहस्यं सध्रिः आदेशः स्यात्‌ । 


( २६७ ) सम्पङ्‌ शब्दके समान रूप हुए । 
प्र० सध्यङ्‌ सप्र्यञ्चौ सम्यञ्च: | पं० सर्पाचः ` सध्र्यगम्याम्‌ सध्यगम्य 


. द्वि० सम्पचम्‌ ` सध्यञ्च सप्रीचः | ष० संप्रीचः सप्रीचो सप्रौचाम्‌ 
तृ० सम्रीचा  सप्र्यगम्याम्‌ सम्यगूमिः | स० संध्रीचि सभ्रीचोः सप्र्यक्षु 

ते? स्रीचे सम््गुम्याम्‌ सध्यगम्य: | सं० हे सप्यड हे सधौ सभ्र्यञ्च; 
तिरस्‌ अन्‌ च्‌ ( तिरछी गतिवाला ) 


क ) तिरसस्तिर्यकोपे। ६। ३। ९४ ॥ 
जिसके अकारका छोप (३६४ ) सेनही आ ओर जिसके अन्तमें सत ऐसे अन्‌ च्‌ 


धातुके पर. तिरसूके स्थानमें तिरि आदेश हो । तिर अन्‌ चुस 
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सहसे परे प्रत्ययरहित अञ्चु घातु आवे तो सहके स्थानमें सधि आदेश हो | सधचि अन्‌ च 
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लिङ्गम्‌] भाषाटीकासमेता । ` (१०५) 


(-१९९ ) से सुगा छोप ( ३६७ ) की सत्र विधि ( ६६३ ) से नका छोप (११६) से मी 
उम्‌ ( २६ ) से चकारका लोप रि अन्तगीत इको य्‌ ( २१) इआ (२३१) से नके स्थाने | 
न झा 22: 


अ० तियेङ्‌  तियेञचो तियैञूचः | प॒ तिरश्चः ` तियेगृम्याम्‌ तिथगम्य: 


द्वै० तिथेनुचम तियञ्चौ ` तिरश्वः | ष० तिरश्चः ' तिसः तिरा | 
तू० तिसा तिभेगूम्याम्‌ तिर्यगुभिः | स० तिरश्चि तिरश्चोः त्तिथेक् 


प्र अन्‌च्‌ ( एजावाचक अनूच धातु ) 
( ३७० ) नाञ्चेः पूजायाम्‌ । ६। ४.। ३० ॥ ङ 
पूजार्थस्याञ्चतेरूपधाया नस्य लोपो न ॥ 2 
पूजा अर्थवाळे अञ्च्‌ घातुके उपधाभूत नकारका ( ३१३ ) सें लोप न हो ( १९९ ) से स= 


का छोप (२६ ) से चकारका लोप (३३१ ) से नके स्थानमें ड्‌ (५५) से प्र अत्तगेत . 
अकारका आकार हुआ 3 चय 


भ० प्राङ्‌ पराञ्च प्रा; .|प्‌० प्राः  प्राड्म्याम प्राङ्म्यः > 
हद्वे० माचम्‌ प्राच्ौ प्रौच्ः ० | ष्‌० प्राशः ग्राधः प्राबाम | 
लु० प््राञ्चा प्राइम्याम प्राइमिः. | स० प्राश्चि प्राञ्चः ` प्राइइक _ > 
च्‌० प्रा प्राङ्म्याम्‌ प्राइम्यः | सं० हेप्राङ्‌ हे प्राबौ हेप्राव:- 
एवं पूजार्थे प्रत्यडादयः । इसी प्रकार प्रयङ्‌ आदि पूजार्थ अञ्च धातुके अब्दो रू. 
जानने. ( यथा-सम्यङ्‌ सध्र्यङ्‌ और तियेडू ) ` र > 


| क छुन्‌चच्‌ ( कुटिलगार्मी ) जी 
० कुड कुजूचो करुनचः | प कङ्कमूचः कुङ्म्याम्‌ कछडम्यः 
द्वि० कुचू्‌चम्‌ कुळूचो कुजूचः | ष० कुनूचः  कुळचोः ` छुश्चास 
_तृ० “क्रुजूचा कुङ्म्याम्‌ ` क्रुङ्मिः | स०-. कर्मच. कुञचोःः कुङ्खुछ 
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च० कुमूच कुङ्म्याम्‌ क्रुङ्म्य: | सं० हे कुड -हे कुळूचो 


र -( १६४) से अकारका लोप होनेसे तिरि आदेश ( ३६९ ) से नहुआ। २-९ 
` >असंशा न हुई इससे अकारका डोप न हुआ तो ( ३६९ ) की विधि लगी। ३-(नलोपामावादछोपो 

( ३६४) से नकारका लोप न हुवा तो अकामी न हुआ तब ( ७६ ) से चकों ज हुवा । ४-(: 

* से चूका. कोप (३३३ ) से न्‌के स्थानमें ङ्‌ हुवा |. ५-( २६ ) चूका लोप 

. -स्थानमें ङ (१०४ ) से कुकका आगम. विकस्पकरके (१५९ ) से सुके स्थानमें 
- 'सिलकर क्ष हुवा । 
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लघ॒सिद्वान्तकोसुदी- . [ हलन्त- 


पयोसुच्‌ शब्द ( मेव ) ८ 
(३१९) से चके स्थानमें कू ( १६९ / से कके स्थानमें विकल्पकरके ग्‌ हुआ. 


द्विश पयोमुचम्‌ पयोमुचौ ` पयोमुचः | ष० पयोसुचः पयोमुचोः . . पयोमुचाम्‌ 


` ० पयोमुचे पयोमुगाम्याम्‌ पयोमुग्‌भ्यः हे पयोमुक्‌-ग हे पयोमुचो हे पयोसुच 
महत्‌ (मह + त) शब्द ( बडा ) 


र $ से नुम्‌ हुआ ( २६ ) से तका लाप होकर महन्‌ हुआ 


(२३७१) सान्तमहतः संयोगस्य । ६।४।१०॥ 
' _ सान्तसंयोगस्य महतश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घोऽसम्बुद्धौ 
- सर्वनामस्थाने परे ॥ 


` इससे हीत अकारको दाचे हुआ... 
रे महान्तो महान्तः | प० महतः महद्भयम्‌ महद्भबः 


5 द्वि० महान्तम्‌ महान्तो महतः |ष्‌० महतः महतो महताम्‌ 
` तूळ महता महद्भयम्‌ महद्भिः . | स० महति महतो महत्सु 


De 


' च० महते - महड्रबाम्‌ _ महङ्भघः |सं० हे महन्‌ हे महान्तो हे महान्त 
oo धामत्‌ शब्द (बुद्विमान्‌ ) धीमत्‌+सु- 


.. (३७२) अचंसन्तस्यं चाधातोः । ६। ४। १४॥ 
_ अत्वन्तस्यापघाया दीघों धालुभिन्रासन्तस्य चासंबुद्धौ सो परे ॥ 


त्‌का डोप ( 


1 > ‘4 
PAT ot 
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ह प्र» पयोसुक्‌-ग्‌ पयोसुचो पयोमुचः | प० परयामुचः पंयासुगभ्याम्‌ पर्यामुशूम्य;- 


` तु० पयोसुचा परयोमुगूभ्याम्‌ पयोसुग्मिः | स० पयोमुचि पयोसुंचोः पयोमुक्षु " ` 


युषत्‌ महते बृहत्‌ और जगत्‌ इन शब्दोंको शतृग्रत्ययान्त कार्य होता है. शतृमेसे श और ऋका. 
` छोप होकर अत्‌ वाकी रहा तव मह+अत्‌=महत्‌, महत स ( १९९ ) से सका, लोप (३१३) 


सम्बुद्विरिहित सवनामस्थान परे रहते सान्तसंयोग और महतूशब्दके नकारकी उपधाको दीघ हो: 


| अत्‌ जिसके अन्ते होय ऐसा शब्द तथा धातुको छोडकर अस. जिस शब्दके अन्तमें होय तिन: ` . 


प्‌ करनेते धीमत्‌ राब्द हुआ इससे: परे प्रथमा: विभक्तिका सु प्रयय आया ( ३१६ ). 
आगम मकार अन्तर्गत मकारे परे हुआ (. १९९.) सुके शेष भाग सकारका लोप ` . 


र भदा शब्द शत ( ८८३ ) प्रययान्त होय तो उसकी उपधाको दोघे न हो तत्र भवन्‌ रूप होगा | 
. शेष रूप महत्‌ दाब्दके समान जानो । ददत्‌+सु-- 


: गुप गुन्‌. गुपौ गुपः । हलादि विभक्ति (८२ ) से पके स्थानमै ब्‌ हुआ गुन्म्याम्‌ इत्यादि 
: ताहश ( उस सरीखा) | हे 


~ 


पहि) भाषाटीकासमेता। - (१०७) 


भा घातुस परे डव॒तु' होकर ( २६७ ) से भां अन्तर्गत टिसंक आकारका छोप हुआ, डवतुमे | 
से अवतू रहा तब ( ३७२, ३१९, १९९, २६ ) से भवानः ( आप ) रूप सिद्ध हुआ जो _ 


( ३७३ ) उभे अभ्यस्तम्‌ । ६। १।:५ ॥ 
बाष्ठद्वित्वप्रकरणें ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंत्ञे स्तः। 
अष्टाध्यायीके छठे अध्यायमें जो द्वित्वप्रकरण कहा है अर्थात्‌ जो किसी सूत्रसे द्वि हु. 

हे उससे पूर्वे तथा उत्तर रूपका अभ्यस्त संज्ञा. हो. अर्थात्‌ दोनों इकहाकी अम्यस्त | 


संज्ञा हो 


( ३७४) नाभ्यस्ताच्छतुः । ७ । १।७८॥ 
अभ्यस्तात्परस्य शतुडेम्‌ न स्यात्‌ । 2: 
अभ्यस्तसंज्ञकसे परे शत प्रत्यय आवे तो नुम्‌ ( ३.१६) का आगमन हों. दा घातुसेरात्‌ . 
प्रत्यय ,आया तब उसको द्वित्व होकर ददत्‌ रूप हुआ. [ >: र 
॒ ददत्‌ ( दान देनेवाला ) ` “9 8 
रदत्‌द्‌ ददतो ददतंः [पं० ददतः ददद्गबाम्‌ः दद्भ्यः 


भ्र 

द्वि० . ददतम. ददतो ददतः - |ष० ददतः ददतोः ददताम _ 

लू० .ददता ददङ्गयाम्‌ ददद्भिः - | स० ददति दद्तोः दद, ` | 

च० ददते' ददद्घाम्‌ ददद्ग्मः ।सं० हेदवत्‌-द्‌ हे ददतो हे ददतः | 
( ३७५ ) जक्षित्यादयः पट ६ । १।६॥ | व ह. 


षड्‌ धातवोज्न्ये जक्षितिश्च सत्तम एते अभ्यस्तसंज्ञाः स्युः । | 

छः धातुं अन्य और सातवां जक्षिति (जक्ष ) इन सबकी अम्यस्त संज्ञा हो । जक्षत्र | 

( खानेवाळा ) जाग्रत्‌ ( जागनेवाला ) दर्त्‌. ( कंगाळीवोला ) शासत्‌ ( शिक्षा करतेवाळा ) . 
चकासत्‌ ( प्रकाश पानेबाला ) इन सत्रं शब्दोंके रूप ददत्‌ के समान जानने। जक्षत्‌ ज्ञः 
जक्षत जक्षतः । जक्षत्सु । शुष्‌ ( ठिपानेवाला ) इसके रूप ददत्‌ शब्दके समान जानते 


( ३७६) त्यदादिपुँ हशीऽनालोचने कनूं च) ३। २॥६०॥. 

त्यदादिषपपदेषु-अज्ञानाथाइओेः कञ्‌ चात्‌ किन्‌ 

त्यद्‌ आदि सर्वत्ताम ( १७० ) शब्द अज्ञानाथ दंश्‌ धातुके उपपदसै होय तो 
कञ्‌ अथवा किन्‌ प्रत्यय हो. . ; „`| `. ER 


` (३०८)  लघुसिद्वान्तकोसुदी- [ 
. तदूनद्शन क्‌ अथवा किन्‌ प्रसयका सर्वापहारी डोप हुआ। ` ` ` 
8 ( ३७७) आ सं्वनामः। ६ । ३ । ९१ ॥ 
सर्वनात्न ओकारोऽन्तादेशः स्याइगहशवतुषु । 
सर्वनामसंज्ञक राब्दोंते परे दृग हश शब्द और त्रतु प्रत्यय आवे तो उसे आकार अन्ता- | 
देरा हा। । 
तदून'व्हा ताचा (२७ | १५) ताध्श+सु ( १९९, ३३४, ८२, ३३६१, १६५ ) 
.अ० ताह्कू-ग्‌ तादौ तादश प० ताद्हाः ° ताटगुभ्याम्‌ ताद्गुम्यः 


Lr) 


धद्वि० ताच्राम्‌ तादशो तादृशः | ष० तादृशः तादृशोः तादझाम्‌ 
` त० ताच्या ताद्गम्याम्‌ ताद्गभिः | स०तताद्रि तादृशो ताइक्षु 
च० तारो ताध्गम्याम्‌ ताह्गम्यः | सं० हेताइक्‌-्ग्‌ हे तादृशो हे ताद्दश 
त्रश्वेतिषः 1 जश्त्वचर्त्वे । विश्‌ शब्द (प्रवेशा करनेवाला ) विश+सु-- हि 


(३३७ ) प्‌ अन्तादेश हुआ. ( ८२, १६५ ) से विइ विट्‌ । 
 अ० विटू-डू विशो विश; पं विशः विइम्याम्‌ विड्म्य: 
दिर तकर विशौ बिर. |ष० विशः विशोः विशाम्‌ 
"तृ शा विइभ्याम्‌ विभि - निशि विशोः विट्सु-त्सु 
चर” निरो बिड्म्याम्‌ . विड्म्य:  ।सं०- है विटू-ड्‌ हे विशौ हे विदाः 
नश्‌ ( नाश पानेघाळा ) । 


(३७८) नशेवा। ८। २।६३॥ - 


` नशेः कवरगोऽन्तादेशो वा पदान्ते।. . ` र 
पदान्तके विषे. नर्‌ को कवगे अन्तादेश विकल्पफरके हो. । ह 
ना नेय नशो प पँ० नराः नड-ग-म्याम्‌ नड-ग-भ्यः “खत 
0. तराम्‌ नशों ` नराः ष० नराः नशो नशाम्‌ 
Ee शश नशा नड्गग्‌भ्याम्‌ नड्‌-ग्‌-भिः | स० नरि नशो नश्षु-नद्सु-स्सु 


> । च नशे नङ्गूम्याम्‌ नड्ग्‌-भ्यः | सं० हे नक्‌ 

र 
(९9१) सशोऽुके किन्‌ । ३। २। ५८॥ 
~ शब्द्से त ककत | उक स किन्‌ न हो। किन्‌ | ह ् 
२ १; 2 से को और ( १९९ ) से सुका छोप हुआ | जेण 
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-चइ-दू हे नशो हे नराः 
घतस्पुशा शब्द ( घीका स्परी करनेवाला ) 


` तृ० पिपठिणा पिपठीम्याम्‌ पिपठीमि: | स० पिपठिषि पिपठिघोः | पिपस्सु < | 


¬ असिद्द हुआ ( १९९ ) से सका: लोप. ( २३ ओर. २३० ०) से 


पुँछिङ्गम्‌ | | | भाषाटीकासमेता । Fe (१०९) 


वतस्पक्‌-ग्‌ वृतस्पशो घृतस्प्ररा; | त्‌ ०च०पं०पृतस्पुरम्याम्‌ स०्व० घृतस्थृक्षु | रोप रूप 
नका समान जानो । दधृष्‌ (धारण करनेवाला ) प्र० ए० दधक (१९९, ३२८ ३६६, ५ 
दड्य तृ० च० प० दधृग्म्यास (८२) स० व° दक्ष । हि 
रत्नखुष्‌ शब्द ( रून चरानेवाला. ) "अ र छ 

प्र० ए० रल्नमुड्ट (१९९, ८२, ११५ ) रत्नमुषो रत्नसुषः | ठुग्चचण्पृण 

रत्नमुड्म्याम्‌, स० ब० रत्नमुट्सु रत्नसुटत्छु । 
षष्‌ ( छठा.) 7 

( ३२४ , ३०८,८२, १६५ ) से प्र० द्वि० वः षटू-ड्‌ | त्ृ० ब० षड्भिः। च० पेग 
व° पड्भ्यः | षू० व० षण्णाम्‌ ( २९१,८२,७८,८४.) स्‌० ब० पत्सु षट्त्सु ( ८२,९०) 
पिपाठिस्‌ शब्द ( पढ़नेकी इच्छा करनेत्राला ) ~ 
रुत्व माते षत्वस्याऽसिद्धत्वात्‌ ससञ्चषोरूरिति सत्वम्‌ पिपव्स इसमे 


£ 


( १६९ ) से सन्‌ प्रसयके सके स्थानमें प्‌ होताहै परन्तु ( १२४ ) से सुके स्थानमें र हुआ, | र 
कारण कि इस सूत्रसे ष्‌ असिद्ध है तब पिपठिर्‌ हुंआ- - ० | 
( ३८० ) वोरुपधायां दीच इकः । ८। २। ७६॥ 
रफवान्तयारुपधाया- इको _ दीर्धः पदान्ते । > अ 
रकार वकार जिसके अन्तमें ` होय ऐसे धातुके उपधाभूत इक प्रयाहारको पंदान्तमें 
दाघेहो. । ठिअन्तगेत इ दीर्घ हुई तव पिपठीर्‌ रूप इआ- र 


_अ० पिपठीः ^` ` पिपठिषौ पिपठिषः | षे० पिपठिप्रः पिपठीम्योम्‌ पिपठम्य 


द्वि० पिपठिषम्‌ पिपठिषौ ` पिपठिषः | ष० पिपठ्िः ` पिपठिषो 


न्च० पिपठिषे पिपठीम्यीम्‌ पिपठीरम्ये: | (३८०, १२४,१११ )- . 


( ३८१ ) नुमूविसजेनीयशब्यवांयेऽपि ८। ३ । ९८ ॥ 
एतेः प्रत्येकं व्यवधानेऽपि इण्कुभ्यां परस्य सस्य 
मूर्धन्यादेशः । छत्वेन पूर्वस्य षः ख 

नुम्‌ विसर्गे और शर्प्रयाहार इनके व्यवधानमें भी इण अथवा क्से परे घकार आते 


. तो उसके स्थानमें षकार हो । पिपठीः विसर्ग ( १२३ ) से विकल्प: करके हुआ. गज न न 


इआ तब स्‌ रहा उसके स्थानमें ( ७८ ) से प्‌ इआ-पीपठीपष । 
सं० हे पिपठीः ` हे पिपठिप्ों ` हे"पिपठिष eR 
चिकीसे ( करनेकी इच्छा करनेवाला ) MS 2 

प्र० ए चिकोर्स+सु ( १६९ ) से सूके स्थानमे प्‌ प्राप्त हुआ परत (क, से 
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[ हलन्त- 


१११ ) से रको विसग चिकी चिर्कार्षी चिर्कार्षः । रोषरूप पिपठिस्‌ शब्दके समान जानने ` +~ 

तु सप्तमीका बहुवचन सुप प्रत्यय आवे तो सुका डोप ( २३० ) से इआ पर्तुरेफ | 

को विसर्ग ( २९४ ) से न हुआ इससे चिका रूप रहा। . क: 

| विद्वस्‌ शब्द ( जाननेवाला ) : 
विद धातुसे शत प्रयय हो तो शतृके स्थानमें ( ८८९ ) से वसु प्रत्यय होकर चिद्रस्‌ 

रूप सिद्ध हुआ फिर ( ३१६ ) से चमका आगम होकर विद्वनस्‌ हुआ ( ३७१ ) से इके. 

अन्तर्गत अ उपधाको दीधे हुआ ( २६ ) से सकारका छाप हुआ 

{० विद्वान्‌ त्रिद्रासौ विद्रांसः | द्वि० विद्वांसम्‌ विद्वांसो ` विस्‌+शस्‌- 


(३८२ ) वसोः' संप्रसारणम्‌ । ६। ४ । १३३१ ॥ | 
| वस्वन्तस्थ भस्य संप्रसारणं स्यात्‌ . ल्ल 
` चसु प्रयय ( ८८५ ) जिसके अन्तमें हो ऐसे मसंज्ञक ( १८५ ) अंगको सम्प्रसारण 


विद्वद्भ्याम्‌ . विद्वद्भिः. | ष० विदुपः विदुषो विदुषाम्‌ 
बिद्द्म्याम्‌ विद्वद्भ्यः | स० विदुषि विदुषोः विद्वत्सु 
 विद्वृद्म्याम्‌ क्दिद्म्प, | सम्बो० हे बिन्‌ हे विद्युसी हैं विद्वांसः 


पुल दान्द ( पुरुष ) - 


. ( ३८३ ) पुसोडसड । ७। १। ८९॥ 

| सर्वनामस्थाने विवक्षितेःखुड स्यात्‌। 
स्‌ शब्दे परे सवेनामस्थान ( १८३) प्रयय होय तो पुंसुके स्थानमें अखुङ आदेश 

५,३६ Cm अस्‌ शेष रहा वह अन्य सकारके स्थानमें हो गया अनुसार 


पिङ्ग]  ' `` भाषाटीकासमेता । 


उशनस्‌ शब्द (शुक्र ) मन त 

अ० ए० उशनस्‌+स्‌ ( २२६ ) से सुके स्थानमें अनङ्‌ आदेशका अन्‌ भाग शेष रहा 

तव ज्ड्रानन्‌ ( १९७ ) में न अन्तगैत अको दाता प्राप्त हुई, तव उशनान्‌- ( २० °) और 

(९९९ ) सेन्‌ और स्‌ का ळोप.इआ। ५. : २.२ पी 

`. .अ० उशना, उशनसौ, उशनसः | पै० उशनसः उझनोम्याम्‌ उरानोम्य: : | 

द्वि० उशनसम्‌ उशनसौ उशनसः | ० उदशनसः उशनसोः उशनसाम्‌ | 

- कु? उशनसा उरनाभ्याम्‌ उशनोभिः | स० उशनसि उशनसो: उझनः-स्ु | 
° उशनसे उजनाम्याम्‌ उशनोभ्य सं० उरानस--सु- > | 


( ३८४ ) अस्य संबुद्धौ वाऽनङ्‌ः नलोपश्च वा वाच्यः । 
उशनस्‌ शब्दसे परे सम्बोधनका सु प्रयय आवे तो अनङ आदेश ०और नकारका, लोप - 
विकल्प करके हो । अनङ्‌ होकर सु और नका लोप (१९९, ) हे उशन, अनड होकर लोप | 
नहीं तब हे उशनन्‌, दोनोंही नहीं तो सकारको विसर्ग हे उशनः हे उशनसौ हें उशनसः | 
अनहूस शब्द (समय ) - न 
म०९० अनहस्‌+सु मत्यय आया (२२६ ) से अस्‌ और अन्त्यके स्थानमै अनब्का अन्‌ 
आदरा हुआ. तब अनहन्‌ रूप हुआ. ( १९७ ) से नान्तउपधाके ह अन्तर्गत अको दाचे और 
(२००) से नकारका छोप हुआ. - दै 
प्र० अनेहा. अनेहसौ अनेहसः | ० अनेहसः अनेहोम्याम्‌ अनेहोभ्य 
द्वि अनेहसम्‌ अनेहसो अनेहसः | प० अनेहसः  अनेहसोः ` अनेहसा 
तू० अनेहसा अनेहोभ्याम्‌ अनेहोभिः | 'स० अनेहसि अनेहसो 
न्व० अनेहसे -अनेहोम्याम्‌ अनेहोम्यः | सं० हे अनेहः हे अनसौ 
, वेधस्‌ शब्द ( ब्रह्मा ) 5 
` घ्र०्ए० (३७२) से स्‌ का उपधामें ध अन्तर्गत अको दारता प्राप्त हुई ( १२४ ) सै सके 
स्थानमें रु उसमें उकार जाकर रकार रहा फिर ( १११ ) से रको विसर्ग. यथा-चेधा पु 
हे वेधः । वेधोम्याम्‌ इत्यादि | शेष रूप अनेहस्‌ शब्दके समान जानने | 
अदस्‌ शब्द ( यह ) प्र० अदस+सु- 


(३८५ ) अदैस ओ सुलोपश्च । ७। २ । १ 

` अदस ओत्स्यात्सौँ परे सुलो 
सु परे रहते अदस्‌ शब्दको औकार अन्तादेक द्ये और सुका 
। से दूके स्थानमें सू-असौ । अदस्‌+औ ( ९१३ ) से सके स्थान 
. `` का पररूप तब्‌ अदनओ ( ४१ ) वृद्धि हुई अदो-- | 


; डर १ उ+ दीघेस्य उ, 


(११२) लघुसिद्धान्तकोसुदी- के [ हल्न्त- 


३८६ ) अदसोभ्सेदीड दी म॑ । ८। २। ८०॥ 


अदसो5सान्तस्य दातरस्य उदूता दस्य अश्च । आमन्तरतसम्यादध्रस्वस्थ 


असान्त ( जिसके अन्तमें सकार न हो ऐसे ) अदस्‌ शब्द के दंकारसे परे हस्त स्त्र होय तो 


उसके स्थानमें हस्व उ हो और दाघ स्वर हो तो उसके स्थानमें दीघे ऊ हो और दकारके स्थानमें 


मकार हो । यहां आके स्थानमें औ है तो उसे ऊ हुआ. अद+ऊ और ढूके स्थानमे म्‌ हुआ 
तत्र अमू हुआ | अदस्‌+अस्‌ ( २१३ ) से सके स्थानमें.अ ( १७१ ) से जश्के स्थानमें शी 


पछि ( ३५ ) से गुण हुआ अद्‌+अ+ईे (शी /-भदे-- 


( ३८७) पतं इंद्रदुवचने । ८ । २.३ ८१ ॥ 


5 अदसो दात्परस्येत इदस्य च मो बद्दर्थोक्ती । . 
पूर्त्रासिद्वमिति विभक्तिकाय प्राक्‌ पश्चादुत्वमत्वे । 


अदस्‌ शब्दके वइब्रचनमें दकारसे परे एकार आवे तों एकारके स्थानमें इकार हो दकारके 


स्थानमें मकार हो अमी । 
अद्स+अम्‌ | अके स्थानमें ( ३८६.) से उत्त मल प्राप्त है (२१३ ) से अत्र प्राप्त होता 
है (३९ ) से अत्र छाता है (इस कारण पहले विभक्ति मानके जो अत्र आदि कार्य हैं सो 


होते हैं पाछे उत्र मत्व होता है) तव अद्‌ रूप हुआ फिर ( ३८६ ) से दकारके स्थानमै मकार . 


` आर अकारके स्थानमें उकार हुआ अमु+अम= ( १५४ ) से एवेरूप-- ^ ट 


द्ग अमुम्‌ अमू अमून्‌ । तु० अदसु+टा-- 


(२१३ ) से सके स्थानमै अ हुआ्अद्+टा ( १८६) से अमु ( १९० ) से. घि संज्ञा 
इई फिर ( १९१ ) से टाके स्थानमें ना आदेश हुआ. अमु+ना परन्तु ( ३८६ ) के मतसे 


( १९१ ) सूत्रकी घि संज्ञा असिंद्र है तो नाका. वाधर्क हुआ कारण कि ना आदेश घि संज्ञाको 


` मानकर होता है तव आगा सूत्र छगा- 


(३८८) ने सु ने ।८। २1३ ॥ 
नाभावे कतेव्ये कृते च मुभावो नासिद्धः 


नाभाव क्रिया होय या करनेको होय तो ( ३८६.) का मुत्वमाव असिद्व न्‌ होय । 
हक वु ० अएना  अमूम्याम 4: ‘अमीभिः °° | ष० अमुष्य ` - अपु अमीषाम्‌ 


१७२।३६९, _. 


कै अमूर््याम्‌ अमीभ्यः | स० अमुष्मिने अमुयोः अमी 
*अमुष्मातू अमूभ्याम्‌ अमीन्य, |... . छ 
ई ॥ इति दङन्त्छिा; समाप्ताः 
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जीलिङ्गम्‌ ] _ आषाटीकासमेता। . 
अ नि ह न छ + 2 ~ a ७ 

अथ हळन्ताः खीलिङ्गा। . 

नह य नह्‌ शब्द ( बंधन ) उपानह शब्द ( जूता ) 2: 


(३८९) नहो :।८।२।३४॥ 
नहो हस्य धः स्यात्‌ झलि पदान्ते च। . क... 
पदान्तमे अथवा झळ प्रत्याहार परे हुए सन्ते नह धातुके हकारक्रे स्थानमें धू हो, नह ० डु 
क्रिप्‌ प्रत्यय होकर उपपूर्वपद लगा, उप+तहू+किप्रउप+नघ+किप--- 
( ३९० ) नहिवृतिवृषिव्यधिश्चिसहितनिषु की । ६। ३।१३६॥ 
क्िबन्तेषु पूर्वपदस्य दीघ,। . ` है 
नहि वृति इपि व्यधि रुचि. सहि तनि इन धातुओंके आगे किप्‌ आवे तो पूर्वपदकों दाचे हो 2. 
( ३३० ) से क्रिपूका लोप उपैके अकारको दा हुआ | उपाननघून्उपानव्‌ ( ८२,१६६ ) | 
से धको त्‌ इआ। र 


अ० उपानत्‌ू+द उपानहो उपानहः | ष्‌० उपानहः - उपानद्भ्याम्‌ | उपानद्वयः & 


द्वि० पानहम्‌ उपानहा उपानहः | ष० उपानहः ` उपानहोः उपानहाम्‌ ` 
.तु० उपानहा उपानद्गयाम्‌ उपानद्भिः | स० उपानहि उपानहों उपानत्ु | 


उपानहे उपानद्भ्याम्‌ उपानद्भ्यः | सँ० हे उपानत्‌-दू हे उपानहो 
उश्णिह रोब्द ( वेदका एक छन्द. ) क्विन्नन्तत्वात कुत्वेन घः 


( ३२८ ) से किन्‌ हुआ, ( ३३१ ) से हके स्थानम स्थान प्रयत्न मिलाकर क्वगे चु 
हुआ ( १६५ ) से घृके स्थानमें क हुआ | 


| -अ० उर््णिकू+गे उष्णिहौ उष्णिहः | पै० उष्णिह: उष्णिस्याम्‌ 
। उ द्वि» उष्णिहम्‌ उष्णिहौ उष्णिहः | ष० उष्णिहः . उष्णिहोः 
तु० उष्णिहा.  उर्ष्णिमम्याम्‌$ठष्णि्मिः | स० उष्णिहि उग्णिहोः 

> . ०उष्णिहे उर्््णम्याम्‌ उष्णिगम्यः | सं० हे उष्णिक्‌+-ग हे उष्णिहौ 


3 दिव्‌ शब्द (सगे, ) ` " 


द्योः रूप हुआ. दिवौ दिवः युभ्याम्‌ शोषं पुत्‌ 


१ नह बांधना, इत्‌ होता, इप्‌ वरसना, व्यंध्‌ ताडन करना, 
कैलाना-तानना । ' - 5: ४ ३३ 3535 6 दस 


_ लघुसिद्वान्तकोसुदी- 


. गिर शब्द (वाणी. ) 
गिरः | ष ०-गिरः 
द्वण गिरो ` गिरः | ष० गिरः 
तुण्गिरा गीम्यीम्‌ गीभिः | स० गिरि 


-चण्गिरि गौरम्यीम्‌ . ग्यः | सं० हे गीः 

FS पुर शब्द ( नगर ) 

[० इः पुरौ पुर; । शेष ऊपरके शब्दके समान जानो । 
चतुर शब्द ( चार ) 


दीधे न होकर चतसणाम्‌ रूप हुआ 
किम्‌ शब्द ( क्या ) 


गाम्‌ इमे इमाः । ० इदम्‌+आ ( टा )-- 


ऱ्या म्‌ ( १६ ) आमिः । 


(३९१) यः सौ । ७।२। ११०॥ 
इदमो दस्य यः स्यात्‌ सो परे। | 


| (२४८) से ख्रीरिंग चतुर्‌ शब्दको चतसृ आदेश हुआ ( २४९ ) से परे स्वर आवे 
व्य हर तो सृ अन्तर्गत नके स्थानमें रेफ होताहैनचतस्ः प्र ०बहुवचन । षष्टींके बहुवचनमें ( २५० 


(२४४ ) से सर्वी शब्दके समान ( २९७ ) से किमके स्थानमें क हुआ शेष सब न 


खड्ग है इससे ( १३४१ ) से टाप्‌ हुआ फिर ( ३०१ ) से इतर विभक्तिपरे रहते दूको 
` महुआ (२४० ) से औ प्रत्ययके स्थानमें शीकी ई रहकर गुण हुआ तब-- इमे इमाः | द्वि 


३०२) से इद्‌ भागके स्थानमें अन्‌ आदेश हुआ ( २१३) से मके स्थानमें अ (३०० ) 
२४२) से अन्‌ अनअङ्गके अके स्थानमें एकार हुआ तब अने+आ - ( २९.) | 
न्मम ( २१३, ३०० ) से इद अ( :३०३ ) से इद्‌ शब्दका लोप हुआ . 


स० अस्याम्‌ ( २१९, २४४) अनयोः ` 
८4 (३०२, २४२) आसु 


- न्वू० तस्यै ताम्याम्‌ . ताम्यः 


च० एतस्यै  एताम्याम्‌ "एताभ्यः 


> वाते... 


र स्नाज स्रजाः - सल्लु. 
| श्यः | सुंटहेसक ` हेसजो ` ` हेला 
त्यद्‌ शब्द ( वह ) । त्यदाद्यत्वम्‌ । टाप । म्या 
(२१३ ) से अकार अन्तादेश ( ३०० ) से पररूप ( १३४१ ) स्रीरगका 


के का प्रत्यय टापू - 
हाकर आ रहा तथ त्या ( ३६८ ) से तके स्थानमें स्‌ हुआ यथा- अः ` 


प्र स्या त्ये त्याः | षू० तस्याः याभ्याम्‌ गम्यः 

द्वि० त्याम्‌ | त्ये त्याः | च० सस्याः सयोः ` यासाम्‌ 

तु० त्यया . त्याम्याम्‌ त्याभिः स० . संस्पाम्‌ त्ययोः - । त्याग्नु 

च० प्यस्पै ` त्याम्याम्‌ त्याम्यः र सी. न >... 
तदू शब्द ( वह ) त्यद्वत्‌ |- द्व 

भ्र सां ते ताः | प° ‹ तस्याः ताम्यामू ` 

द्विण ताम ते ताः|ष० तस्यां तयोः 

तु० तयाः ताम्याम्‌  त्राभिः | स० तस्याम्‌ तयोः 


| एतदू शब्द (यह ) 
- (२१३, ३००, १३४१, ३३८, १९९ )-एषा | Pee. 
अ०: एषा. ब एते एताः | पण -एतस्याः एताम्यास्‌ : 
द्वि» एताम्‌ एते ` एताः | ष० ` एतस्याः एतयोः क 
द्‌? रतया. एताभ्याम्‌ एताभिः |स० एत्स्याम्‌ - एतयोः 


३33 १६५३८२ | वाच्‌ अ ( णी) MR 
अ० वाक-ग वाचो . वाचः | पे० वाचः | वाभ्याम्‌ 
द्वि वाचम्‌ वाचो ' चाचः | ष०७ | वचः ल. 
तु० वाचा ` वीभ्याम्‌ ` वारि; स्‌० वाचि _ 


` लघुसिद्वान्तकोसुदी- [ हृहन्त- 


(११६) ; 
अपू शब्द ( जछ ) ह जच 
अपशाब्दो नित्यं बहुवचनान्तः अपूराब्द नित्य बहुवचनान्त है ( २२७) से प्रथमाके ._ 


अको दीर्घ हुआ- | 
प्र० व० आपः । द्वि० ब? अपः। तृ० व° अपू+भिः-- 
(३९२ ) अपी मिं। ७। ४] ४८॥ 
न अपस्तकारा भादा प्रत्यय । 
। अप्‌ शब्द्स परे भकारादि प्रत्यय आवे तो तकार अन्तादेश हो । ( ८२ ) से तके स्थानमें 
` द्‌ इआ=अद्विः । च० पं० व० अद्भषः । ष० व° अपाम्‌ | स? ब० अप्सु । हक 
दै । बंदिश शब्द (दिशा) (३२८) से किन्‌ ( १३१ ) से क्‌ अन्तादेश अथवा (१६५ ) से ग्‌ हुआ. 
4 अ्रण दिक दिशो दिशः if प्‌० दिशः दिग्म्याम्‌ दिग्भ्य* 


__ बद्वे० दिरम्‌ दिशी ` दिशः | ष० दिशः दिशोः दिशाम्‌ क 
। तृ० दिशा दिग्भ्याम्‌ दिग्भिः | स० दिशि दिशोः दिक्षु ॥ 
. च० दिखे. दिग्भ्याम्‌ दिग्म्यः | सं० हे दिक्‌-ग्‌' हे दिशो हे दिदाः 
हु हश शब्द (दृष्टि) ` 
ओ- त्यदादिष्वात दृशेः क्रिनो विधानादन्यत्रापि कुत्वम्‌ । दश धातुसे किन्‌ 
` (३७४ ) से किया है इसकारण . अन्यत्र किन्‌ न होते भी इसके अन्तको कुत्व होता है, जैसे 
ढक वा द्‌ इशो इभ्याम्‌ दिखत्‌ । 
र त्विष्‌ शब्द (ज्योति ) 
(१९९) से मु छाप (८२) से पके स्थानमें इ हुआ ( १६५ ) से विकल्प करके 
डूक ट्‌ हुआ ए 
अ० लिइट्‌ लिपी त्िपः | पँ० लिपः त्विड्म्यामू' सिड्भ्यः 
द्विश लिपम्‌ ल्प्रि लिप | घ० .लिपः ` ` षोः त्विषाम्‌ 2 


लश लिमा ` लिब्ग्याम्‌ लिड्मिः | स० लिषि, त्रिषोः  लिट्यु-र्‍्सु 
लश लि लिहम्याम्‌ लिङ्म्यः | सं० हे लिंड-टू हे लियौ हेखिप 
00 सज्ञष्‌ शब्द ( मित्र) ` "पी 

व. सुंका होप ( १२४ ) पूको रेफ (-३८० ) से जु अन्तरगत को दके न 
टे लाएको विस क जु अन्तगत उ वाको हक 
सजूम्पाम्‌ . सजूम्य: ` 
- सजुषोः सजुषाम्‌ 
- संजुपोः . -. सजूशु 
डे 00: सजू: हे सजुषौ. हे सञ्नुप; ` 
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नपुंसकढिङ्गम्‌])  भार्षाँटीकासमेता। (११७) 

आशिष्‌ शब्दके सब रूप इसी प्रकार जानो... इसमें मूर्धन्य पकार असिद्र होकर ( १९४ ) से 

रू हॉकर आशी; बनेगा. 
अद्रस्‌ शब्द ( यह. ) 

(३१५) से ओ अन्तादेश और सुका लोप होकर ( ३३८ ) से दके स्थानमें स्‌ हुआ 
अ० असौ अभू . अमूः पं०  डेसुष्या; अमूम्याम्‌ अमूम्यं 
„द्वि अमूस्‌ अमू अमूः |ष्‌० अमुष्याः अमुयोः „ अपाम 
त्र" असुया | ७. असुम्यास्‌ अमूमिः | स० अमुष्याम्‌ अमुयो अमूपु(२ १९) : 


च० अमुष्ये अमूम्याम्‌ अमून्य 
॥ इति इलन्ताः स्रीकिङ्गाः। ` 


अथ हन्ता नपुंसकलिङ्गाः । 


सु--अनडुहू-स्वनडुहू--सु- टॅ र: 
स्बनडुहू शब्द ( सुन्दर वेळ जिस स्थानमें वा जिसके पास हो) ' .- . | 
( ३९३ ) स्वमोळुक [ स्वमोर्नपुसकात्‌ । ७। 3 । २३ 1॥ 


नपुंसकळिङ्ग शब्दोंसे परे सु और अम्‌ प्रत्यय आवे तो ( २७० ) से खोप हो 


अ०स्वनइदै'न्त्‌ सेनेडुही स्वमवीहि । द्वि० सनहेंदँ-त्‌ संडी साहि | 


शेषरूप पुझिङ्गचत्‌ जानने ( २८४ ) में । दनु री 

_ वार्‌ शब्द ( जळ ) Me: 

० वाः” `° बारी ^ ` वारे | पेठ वारः वोम्योस्‌ वाम्य | 
२७० १3१ २५०, ०२६२ २ - 2 2०2264. 

द्वि० वाः वारी आरे. | ष०' वारः वारोः ` चारा | 


तू० बारा ा्म्याम्‌ वार्भिः | स० वारे ` वारोः चाई . 
' .व्च० वारे वाम्यौम्‌ वाम्यः सं०.हेवाः हे वारी - हेवारे | 


चतुर शब्द ( चार ) Me 
प्र० तथा द्वि ( २८४ ) चत्वारे शेषं पुंबत्‌। - ` Pe, 
| किम्‌ शब्द (कौन) - र 
अ० तथा (द्वि० किम्‌ ( २७० ) के (२९९, २९७ ) कानि (२६४, १९७) सें 
„` इदम्‌ शब्द (यह) - ` ` 


प्र० तथा द्वि० इदम्‌ (२७० २९८) इमे ( २१३, १००, ३०१ 
दोष पुँलिन्न्यत्‌ जानो । | र 
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( ११८ ) _  लघ॒सिद्वान्तकोसुदी-. ह [ हलन्त- 
(३९४) अन्वादेरो नपुसके एनद्‌ वक्तव्यः ॥ 


नपुंसकलिङ्गमं जब अन्वादेश ( ३०७ ) अर्थ हो तब इद्म्‌ और एतद्‌ शब्दके स्थानमें एनत्‌ 
आदश हा. दद 


प्र एनत्‌ (२७०) , एने ( २१३, ३००, २५९, ३५) एनानि 
द्वि० एनत्‌ (२७० ) एने (२१३, ३००, २९९, ३५) एनानि 
`  लू० एनेन-एतेन (३९७) एताम्याम््‌ एतैः 
- नच० एतत्म ८ एताम्याम्‌ १ हे एतेम्यः 
पं० एतस्मात्‌ एताम्याम्‌ ` ` एतेभ्यः 
घ० एतस्य i एतयोः एनयोः ( ३०७ एतेषाम्‌ 
स१ पुलिन ° ` एतयोः एनयोः" एतेषु 


ब्रह्मन्‌ शब्द ( पखह्म ) 
 भ्र०्तया द्वि० तह ( २७०, २०० ) जह्मणी अल्लाणि रोषं पुंलिङ्गवत्‌ ः 
गवत्‌ | अह॒न्‌ शब्द 
` (दिन),प्र० द्वि०-अहः ( २७०, १९९, १११) अहनी, अही (२७४) अहानि 
(२९२, २६३, १९७; ) तृ० जहा ( २७३ ) अहन+म्याम्‌: 
(३९५) अईन्‌ । ८। २ । ६८॥ 
आट ` उअहन्नित्यस्य रु; स्यात्‌ पदान्ते॥ - 
पदान्तं वर्तमान अहन्‌ शब्दके नकारके स्थानमें छ.हो । सके बाग हुआ: 
च्य ( १९६ ) से रुके स्थानमै उ हुआ: 
अहोम्याम्‌ अहोभिः | ष० अह अह्नोः 
ह. के प अहाम्याम्‌ अहोम्यः |, स० अहि, अहनि जहो न 
०" ॥ ~ o भो 
क अहाण्याम्‌ ` अहाभ्यः| सं० हे अहः हे अहनी हे अही हे अहानि. 
i ह . दण्डिन्‌ शब्द ( दण्ड ग्रहण करनेवाला ) - 
। | द्‌ प्र० २४५ *°° दुडिनी ।+ दंडीनि** १९७ दु % दंडिन कि 
दड २७४० 2०5 दंडिनी** ०७ Sh देडिभ्याम्‌ * दंडिभ्य १ 


हे दंडीनि 


. च० दंडिने दंडिम्याम्‌ दंदिभ्य: . स० हे दंडि त | 


॥  अ० धुपथि, (३२३,१०१) सुपथी (३२३,२६९) घुपविन्‌+जस्‌ (२६२)-शि (२६३) 
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सुपथिन्‌ शब्द ( श्रष्रमागम च: लम्की गएमा a क र 


ग, 


>> 


पं० गोचः गगाग्म्याम्‌ . गवाग्म्यः 


एकी नौ होते ईं सो पृष्ठ १९० व १२१ भें नाचे समझे लेना] १ ॥ र. 


नपुँसकलिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासमेता। | _ (११९) 


` सर्वैनामस्थानसंज्ञा हुई ( २२१ ) से थि अन्तर्गत इके .स्थानमें अ हुआ ( १९७ ) से अकार 


उपूवाक दोघे हुआ ( ३२२ ) से थुको न्थ आदेश हुआ. 

ण्व ७ सुपन्थानि | द्वि० सुपथि. सुपथी ` सुपन्थानि - ` 
शेष पुंबत्‌। - ` 
ऊजू-( बल्युक्त. ) 


प्र० उत -गा उर्जी उनि" ` | पै० ऊर्जः उगम्याम्‌ ऊर्वः 


द्वि उँ -म. ऊर्जा. उ "` | उः उचः ` राण | 


तू० ऊर्जा ऊर््भ्याम्‌ ऊग्मिः स० उर्जि उर्जोः उखु - 
च्‌० ऊर्जे ऊग्भ्यीम्‌ ऊरग्म्ये सं० हेऊकु-ग्‌ हे ऊनी . हे ऊनजि 
मरजानां सयोगः । नरजका संयोग कहनेका आशय यह कि नकारुको- रका संयोग 
है जका नहीं . आओ 
तदू शब्द (वह ) 


अ० ट्वं० तत्‌ तंद्‌ ( २७०, १६९, ८२) ते (२१३, २५९ ) तानि । शष पुँछिग 
बत्‌ । यदू ( जो) एतद्‌ ( यह ) इनके रूप तद्‌ शब्दके समान जानों: यत्‌ ये यानि | एतत 
एते एतानि इत्यादि । ; 26 
अज्चुधातुके गमन और पूजा दो अथ हैं प्रथम गमनार्थे प्रयोग लिखते हैं- | ट 
CE गो+अन्‌च्‌ ( गाय+गमन ) i 
प्र» गवाक्‌-ग ( ३६३, ६०,.३३३, १६१, ८२, ) (गायको प्राप्तकरनेवाळां अथवा | 


` गायके समान चळनेवाडा ) गोची ( ३६३, ३६४, २५९ ) गवाश्रि (६०) ३६३ | 


३१४, २९५, २६२, २९१, २१४, ७६) | 


द्वि० गवाक गोची . ` गवाश्चि | ष० गोचः .- गोचोः - 
तु० गोचा . -गवाग््यौम्‌ गवाग्मिः |स्‌०गोचि ` गोचोः 


न्ये० गोचे ` गवाग्भ्याम्‌ ˆ गवाग्म्यः | सं० हेगवाक्‌-ण हे गोची 


१-गवाक्छन्दस्य रूपाणि ह्बेर्चागतिमेदतः || : | 

अंसंध्यवङ्पूर्वरूपेनवाधिकशातं मतम | १ ॥ 

स्वमूसुप्सु नव घडू भादौ षट्के स्युख्लीणि जस्शसोः ॥ 

चत्वारि शेष दशके रूपाणीति विभावय ॥ | ०. 
अंर्थ:--नपुंसंकलिंगमें गवाक्‌ शब्दके रूप अर्चा और रातिके भेदसे अघि अङ | 


PN 
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 लघुसिद्धात्तकौसुदी, [हन्त 


र राक): RR 
० इङ शकती सहन्तिं` | पं० शङ्कतः . शकृद्म्यास्‌ राइद्म्यः 
द्वि० शहत्‌ शङ्कत शन्ति |ष्‌० दाहृतः शकतो;  . शहताम्‌ ४ 
० शकता ० राङद्म्यास्‌ शक्कद्मिः स० शक्कति- शक्कताोः न श्क्कत्मु . कड: 


० राइत शहद्म्यास  ।दाकृदुभ्य:ः | सं० हे शक्षत्‌ हे शक्कती . हे शक्कन्ति 


चान्तः गोअज्च्शब्दः । 


५ - गता । ME 
एकवचन. द्विवचन. . बहुवचन. ` र 
| गर्वाकू-ग्‌ गोची :-- 2. गर्वा्थि . ० 
सट ग्ग (९७)  - ' गोज़बि (५७ ) 
. | गोज्क-ग्‌ (५६) | गोऽञ्चि (५६ ) 
ह >> 'गवाकू-ग्‌ 5 2: 'गवाञ्चि 
उदि | गोअकू-ग्‌ ( ५७) गोची गाअञ्चि (५७) : 
` ( गोञ्कृ-ग्‌ (५६) गोञ्चि (५६) | 
हः ( गवाग्म्याम्‌ ( ६०,३३३) गवाग्मि हि: 
1 गोअग्म्यामु ( ५७,३३३) ग्रोअग्मि; | र 
ए याम (६६,३३३) गोग्मिः .. - 
3. | गवाग्म्याम्‌ _ गवाग्म्यः ` “ 
॥ गोचे ः गोअग्म्याम्‌ - , गोअम्भ्यः जय 
2. | | गोग्म्याम्‌ _ गोग्म्य; ` र 
गवाग्म्याम्‌ गवाग्म्यः 
रे र 


'नपुसकलिज्ञम्‌ ] भाषाटीकासमेता । - 
८ द्‌ द्त्‌ शब्द । दुंजवाळा ) 
° ददतूद्‌ द्द्ती . .. ददतु+शि- 


2 २ “a 

' (३९६) वां नपुंसकस्य्‌। ७। १। ७९॥ 7 

[ अभ्यरस्तात्परा यः शता तइन्तस्य काचस्य वा चुम सवनामस्थान 
जिसके अन्तमें शातृप्रयय होय ऐसे अभ्यस्तसंज्रक ( ३७३ ) से सर्वनामस्थान (२६ 


-प्रयय आव तो शतृप्रत्ययके पूर्व विकल्प करके नुमका आगम . हो नपुंसकळिंगमें | 
प्र० ब० ददन्ति अथवा ददति | द्वि० ददत्‌ ददती ददति ददति । दोषं पुंचत्‌ । 


| पूजायाम्‌ । कात 
एकवचन. द्विवचन. - "बहुवचन. | 
( गवाङ्‌ ( ३३१, ६०) गताञ्जी ¦ ६०,५५,७६,२५९ ) गवाञ्चि 
प्र० | गोअङ (५७): _गोअख्जी (५७,९५,७६,२५९) गोअञ्चि 
{ गोइ (९६) - गोञ्ची ( ६,५९,७६.२५९ ) गोञ्चि 
- . { गबाङ्‌ गाश्च  ' गवाब - ` 
द्वि ‡ गोअङ्‌ “ . गोअञ्जी 'गोअश्रि , ` 
|. गोड गोबी. | .. गोखि >> 
[ गवाश्वा- - गनाङ्भ्याम्‌ ` गवाडूमिः | 
. 'तृ० | रोअश्ा . . | गोअडून्यास, `. _ -'गाअडमि 
(_ गोवा _गाङ्म्याम्‌ : 
[| गवाञ्च 'गवाड्म्यान्‌ ई 
2000 == तिङा 
२ (एगोश्चे ` | गोड्म्यास्‌ 
` | गवाश्चः ' गबाङ्म्याम्‌ 
-पूं० ६ गोअचः ` _ गोअड्म्याम्‌ 
[गो ` - गोङ्म्यास्‌ 


.( गबाञ्चः गवाश्चोः ` गताञ्चाम्‌ ` क; 
ट गाअंश्चाम्‌. ` 


(१२२) . लघुसिद्वान्तकोसुदी- [हरुन्त- 
तुदत्‌ शब्द ( पीडा करनेवाला ) 
हुआ झुका छोए ( २७० ) से होकर एकबचनमें तुदत्‌ | तुदत्‌--शी (२५९ ) 


( ३९७ ) आच्छीनंद्यो्चम्‌ं । ७। १। ८० ॥ 
अवर्णोन्ताद्‌ङ्गात्परो य+ शठरवयवस्तदन्तरुय जुसू वा शीनद्योः 


करके चमका आगम हो शी (२५९ ) वा नदी ( २१९ ) परे रहते. 


” रोषरूप पुँहिके समान ददतूवत्‌ जानो 
` भात्‌ इन्द ( शोभापातांहुआ ) 
भाधातु दौति अर्थमे है उससे शतृ प्रत्यय आया तब-- 


|  ०मात्‌-द्‌ भाती भान्ती, मान्तिं। द्वि० भात्‌ भाती मानती, भान्ति 


शेषरूप पुँछिंग तुदत्‌ शब्दके समान । 


ss पचत्‌ राब्द ( रसोई वनाताहुआ ) 


| पु वातुका अर्थ पचाना वा पफानाहै, उससे आगे रप्‌ प्रत्यय ( ४२५ ) । आकर 


कुदन्तमं 
दातृप्रत्यय होकर पचत्‌ शब्द सिद्ध हआ पचत+स-्पचत्‌ ( २७० ) | पचतु--: 


| ओज्पचततशी { २९९ )-... 


म. (२९८) शप्शयनोनित्यम्‌ । ७। १। ८१॥ 
शप्स्यनारात्परा यः शाडुरवयवस्तदन्तस्य नित्य नुम शानद्योः 


आव ता राठृप्रययान्तको नित्य नुमका आगमहो 
पचन्‌ त+$=पचन्ता, पचन्ति । सशी और नदी ( २१५ ) परे रहते | 
क: दीव्यत्‌ शब्द ( क्रीडा 
काते करताहुआ ) 
द्वि (६७० ) धातुसे ३पन्‌' प्रत्यय हाके इयनमेंसे र १ 
भाग अत्‌ लगा रहा | कृदन्त डातृप्रत्ययका 


म दीव्यतू-दू द्ोब्यन्ता (३९७) टा 
क ७ ) दाग्यन्ति | द्वि० दीग्यत्‌-द्‌ दाब्यन्ती दीव्यन्ति 
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दु से ( ९९४ ) रात प्रत्यय हुआ-तुदू+अ+अतू और ( ३०० ) से अका रूयः 


अवर्णान्त शब्दसे परे झातृप्रत्ययका अवयव तकार जिसके अन्तमें होय तिसको विकल्प: 


० दवि०- तुदन्ती, तुदती ब० तुदन्ति द्वि० तुदत्‌-द्‌ तुदन्ती तुदर्ता तुदन्ति ` 


रापु । ४२० ) और ` ३यन्‌ ( १७० ) के अकारसे परे जब शतृप्रत्ययका अवयव तकार 


| हा ) त साने . होकर (१११) से रेको: ` 


॥ 


आर, या nmi क क 
` 4494, 3८५५३, >. 
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नपुंसकलिङ्गम्‌ ] | भाषाटीकासमेता । . ह (१२३) 


प्र घनुः दै षी २६२ २६४ ३७१ नि पं० घनुषः | घनुरम्यम्‌ 8 यः 


रिश्वत नुधा ` धनूंषि | ष० धनुष घनुषोः घनुषाम्‌, 
तू० धचुषा ` र्ुन्यीम्‌ धनुमिः| स० घनुषि धनुषोः धनु, पल | 
न्य० धनुषे धनुर्भ्यांम्‌ घनुम्यैः | सं० हे घनः - हे घनुषी । हेघनूंपि - 
चक्षुष्‌ ( नेत्र) हविष ( होमक सामग्री ) इनके रूप घनुषबत्‌ जानो । हु 
पयस्‌ शब्द ( जळ ) 
अ० तथा द्वि० पयः (२७०, १२४, १११) पयसी पयांसि ( ३७ १.) ~ 


त° पयसा पयाम्याम्‌ ( १२४, १२५, ३५ ) पयोभिः । शषरूप अनेहसवत्‌ जानने । 


 सुपुस्‌ शब्द ( श्रष्ठ पुरुष जिसमें हो) _ 
प्र० झुम खुपुरी 2 “” झुपुमांसि प० झुउुसः सुपुंम्यास्‌ क सुपुंम्यः 4 


हहे पु सुपुंसी सुपुमांसि |ष० सपः पुंसोः ` . सुपुसाम | 


तु० इता युपुस्याम्‌ युपुमिः|स० खुपसे पुपुंसोः संस 
च० सुत सुपुम्यामू सुर्पुम्यः |सं० हे सुपु हेसुपुसी हे सुपुमांसि = 
- ' अदस् शब्द (यह. ) अप 5 

अद्‌ः विभक्तिकार्यम्‌ उत्वमत्वे । अदः शब्दको प्रथम विभक्ति काये फिर उ मन 
होते हं । प्र० तथा द्वि० अदः ( २७०, १२४, १११) अमू (२१३. २५९, ३८६ 9 र 
अदसू+जस्‌ (8१३ ) से विभक्तिकार्यं ( २९२ ) अद+इ (२६४, ३८६, १९७) अमूनि॥ 
॥ इति हलन्तनपुंसकालंगा: . समाप्ताः ॥ ३ E 


अथाऽव्ययाच। | इ. 
( ३९९ ) स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ । १। 11 ३७॥ 
स्वरादयो निपाताश्राव्ययसंज्ञाः स्युः । दु हक 
स्वर आदि गणमें जिनकी गणना करी है, और जिनकी निपात (६६ ) से संहा उनकी | 
अव्यय संज्ञाहे र 
१ स्वर . खर्ग वा परछोक | ` ६ उच्चेस छेने . | 
२ अन्तर्‌ मध्य | .७नीचेस्‌ तह्ता . 
३ प्रातर्‌ प्रातःकाल | ८शनेस्‌ धीरे | 
'४.पुनर फिरवा वि | ९ ऋधक्‌ यथ वा जुद्ध 


सतर छिना . . | ३०ऋले हिला 


> 5. ७3:२७: Mo a 
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RRR छग 
१४ ह्यस्‌ ~ - 
१५ श्वस्‌ 
 १६्दिवा दिनमें - 

` १७रात्रो रात्मे 
` १८ सायम्‌ संध्याकालमं 
१९ चिरम्‌ वहुत समयतक 
२० मनाकू «थोडा 
* २१ ङ्ेषत्‌ . थोडा : 


 २२जोषम्‌ चुप मौन वा सुख 
- २३ तूष्णीम्‌ मौन 
_ २४ बहिस्‌ बाहर 


२५ अवस्‌ वाहरकी ओर : 


८ २६समया निकट वा मध्यमें 
 . २८ स्वयम्‌ आपह 
2९ वृथा निष्फल, निष्प्रयोजन 
` २० नक्तम रातमें 
३१ नञ्‌ "नहीं 
३२ हेतो कारणमें 
३३ इद्भा ग्रकाशताले 
२४ अद्धा स्पष्टता वा निश्चयसे 
सामि आधा वा निन्दित 


. चीता हुआ, कलह ` 
आनेवाळा, कलका दिन. 


छ १२५.) - - लघुसिद्धान्तकोमुदी- ` ` [ अब्यय- 
११ युगपत्‌ एककारमे | ४२सनत । सदा 
१२ आरात्‌ दूर वा निकट ४३ सनात्‌ f ह 


४४ अन्तरा ) चिना वा मध्य 
४५ अन्तरेण | वजन 
४६ ज्योक्‌  शोत्रता, संप्रति वा काळ 
बाहुल्य वा प्रश्न 
४७ कम्‌ जळ, सुख, 
_ मस्तक : 
४८ शम्‌ सुख 
४९ सहसा एकसाथ, अकस्मात्‌ वा 
अविचारसे 
५० विना छोडकर 
५१ नाना अनेक वा विना 
५२ स्वस्ति कल्याण, मंगळ 
५३ स्वधा पितृसंवन्धी दानविषय 
९४ अलम्‌ 


निन्दा, 


या भूषण 


ठव को. देवसंवन्धी दानमें य 
५७ वौषट तीनों शब्द आते हैं 
५८ अन्यत्‌ ओर रीतिसे - 

५९ अस्ति हे 


६० उपाशु गुपरूपसेउद्ञाण वा ` 


रहस्य 

| १ दिम द 
६३ दोषा. रात्रि 
६६ सुधा निष्प्रयोजन 


. ' ६० पुरा पहलेसे वा निरन्तर,समीप,वाभवि७ ` 


i ह; 
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पूर्ण वा शक्ति, निवारण 


अकरणम्‌] भाषाटीकासमेता । _ (१२५). 
हः परस्पर एकान्त . 2 बक 7 कक यु > 
1 संभावना 
७० भोयस्‌ `वा निरन्तर, सर्दा बा साय 
७१ सुहुस्‌ वारंवार एककालमें . 
७२ प्रवाहुकम उसी समय अथवा बहुधा वा अधिकता र 
७३ प्रवाहिका | र "प्रश्न वा प्रशंसा ( कुप्‌ | 
७४ आयेहलम्‌ कूरतासे अच्छा टक 
७५ अभीक्ष्णम्‌ वारंवार, निरंतर 
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वाइल्य वा प्रशंसा 


9५ हक 
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७६ साकम्‌ रेका, निषेध, विचार थु 

७७ साद्धम्‌ यदिजो .- ` | 2 
; समम्‌ , सह ज 

७८ नमस्‌ नमस्कार निन्दा, अक्षमा, आश्चर्य 

७९ हिरुक्‌ विना अनिश्चय 


ट 
क्या प्रश्न 
खेद वा हर्षे, अनुकम्पा बाः 


८० शिकू धिक्कार वा धमकाना ` 
८१ अथ अनन्तर वा प्रश्न अधिकार 
८२ अम्‌ शीत्रताते वा अत्पतासे 
८३ आम्‌ अंगीकार करना 

८४ प्रताम्‌ थकावट वा ग्लानि 

८५ प्रशान्‌ सदश्‌ 

८६ प्रतान्‌ वित्तार, वढाव 

| ८9 मा 
Lod ८८ माडू 


\ मत निषेध वा आशंका 


आकृतिगणो5यम्‌ । 
- यह स्वरादि आक्कतिगण हें अथात्‌ स्वरूपसे. 
जाने.जातेहें | 
5 अत्र निपातसंज्ञक लिखते हैं--- 
- . १ च ओर, समुच्चयवाचक 
पेवा अथवा 


कह. ` प्रसिद्भििं , ०० 
. ४अह आदस्सेबोळनेकेःसंवोधुनमें 
 ५'एच ` ` विश्रयार्यक, वा केवल | | 


लघसिद्वान्तकौसुदी- -[अव्येम- `` 
४१ तथाहि इस प्रकारसे, इस प्रमासे : -_~ 


देवतार्पण ४२ खलु निश्चय, अवश्य, निषेध 
> | - वाक्यालंकार त्र 
पितृ अपणमें ४३ किल निश्चयार्थक, वार्तावाचक 


३८ वषट्‌ देवापणमें; इश्वरापंण यज्ञविष ४४ अथ ( अथो ) मंगळवाचक 
३९ ओस्‌ रहम, विष्णु महेश सूचक | ४५ खुष्टु उत्तम, श्रेष्ठ 


र वा स्वीकार ` | ४६ रूम भूतकालसूचक, पादधूरणः 
:- ४० तुम्‌ तुकारकर ४७ आदह धिक्कार, हिंसा, आरंभ. 
RE उपसगविभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्च । 


` जो उपसर्ग विसर्ग और स्वरके तुल्य हों परन्तु उपसगे, विभक्ति और स्वर न हों किन्तु 

| उनकेसा उनका रूप हो तो वेसी अव्यय हों। यथा अवदत्तम्‌ (दिया हुआ) इस ~ 

` योगें अब उपसग (४७ ) नहीं है किन्तु. उसकेसा स्वरूप. है. जो उपसर्ग होता तो 

। अक्तम्‌ रूप होता, इसीसे अन्य है । अहंयुः, अस्तिक्षीरा विमक्तिप्रत्ययरूप अव्यय हैं, 

क्यो कि अहं प्रथमा विभक्तिका रुप होता है सो नहीं है किन्तु अव्यय है; कारण 
क्रि समासमें क्रियापद प्रथम नहीं . रहता । 

अ. सम्बोधन, . अधिक्षेप, निषेधवाचक हे ] 

2 न सम्बोधन, निन्दा और विस्मयवाचक भोः f संवोधनायेक 

` इउऊपेओ औ-संगोवनमाचक ` | झा | 


| चय संबोधन, हिंसा, पादपूरण, प्रतिकळ 
,- | विषु नानाथेक, सर्वत्र, जहां तहा - 


| एकपदे अकस्मात्‌ एकसमयमें | जी 

युत दोष, निन्दा 4 

अतः ` इससे ् | 

पाक अ चादिरप्याक्रातिगणः 
च आदिमी आकृतिगण है ( ६६”) i | कक 


न भाऊ पाशपः शासमभ्टतयः पाक समासान्तेभ्यः । तदित- 


अयोत्‌ तसिङ्‌ (१२८७) से आरंभकर पाशपूप्रत्ययतक सब अव्ययसंज्ञक 
संक हो. 
आरभकर समासान्तके एवे“जितने हैं सब अन्ययसंज्ञक हाँ। अम्‌ आम्‌ 


हज | पृतदन्तमप्पन्पयम्‌ | अतः| अमू माम्‌ (१ ३ १०)छत्बोर्थ 
धा तसिं वत ना नाज जिसके अन्ते, हाँ सो अन्यय ही | 


Coll ction. Digitized by,eGangotri - 


 . आपू प्रयय हुआ॥ - 


भाषाटीकासमेता । Rs) ६ 


` ~ (४०० ) कृन्मेजम्तः। १।.१।३९॥ ` 


| कृद्यो मान्त एजन्तश्च तदन्तमव्ययम्‌। न य 
"जिस इतके अन्तमे स्‌ अथवा एच ( ए ओ ऐ औ ) प्रत्याहार हो तदन्त छदन्तकी अव्यय | 


` प्रकरणम्‌ ] 


संज्ञा हो | यथा स्मारंस्मारम्‌ ( वारम्वार स्मरण करके ) जीवसे ( जीना ) पितरष्यै ( पीना ) * 
स्मास्ममें मकार. जीवसे, पित्र्यम एच प्रत्याहार होनेसे अव्यय संज्ञा हुई | . न 
सुन्‌ 5 हनी. 

(४०३) क्त्वातोसुनकसुनंः । 91 3 । ४१॥ ` 2. 

| एतद्न्तमव्ययं स्यात । क. 


कला (९३६ ) तोसुन्‌, कसुन्‌, यह प्रयय जिसके अन्तमें हों उनकीमी अव्यय संज्ञा हो । 
` यथा-क्कता, उदेतोः ( उदय होकर ) वि मो 
कसुन्‌ करके विसृपः बना है । 


(६०२ ) अव्ययीभाव । ३1१ ।४३॥ _ 


सपः ( जाकर ) यहां क्त्यासे कृत्वा | तोसुन्‌-उदेतोः और 


. अव्ययीभाव समेर्सिभी अव्ययसंज्ञक हो. यथा-अघिहरि ( हरिमें ) ~ 
(४०३ ) अव्ययादाएसुप । २। ४।८२॥ | हः 
अव्ययाद्विहितस्यापः सुपश्च छुक्‌ स्यात्‌। 20 

अव्ययसंज्ञकसे परे जो आपू व्यथवा सुंप्‌ प्रत्यय आवे तो प्रथयका लोप (२१०)सेहो। व्या 
यथा-तत्र शालायाम्‌ ( उस शालामें ) इन उदाहरणोंमें स्नीलिज्ञवाचक- आएका और विभक्ति | 
कमसे लोप हुआ है. - . अल 


~ 


“र  अब्ययका लक्षण । 
(8१४ ) अथरवैवेदश्च॒तिः ॥ 
सदशं निष लिङ्गेषु सवासु च विभक्तिषु । 


वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ १॥ 
वष्टि भणरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयोः1 ` यापन 
- आपं चेव हलन्तानां यथा वाचा निशा-दिशा ॥ २ ॥. 

जो तीनो किंग, सब विभक्ति और सब वचर्नोमे समान रहे विकारकों प्राप्त न हो उ 

अव्यय कहते हैं ॥ १ ॥ व्याकरणकर्ता एक भागुरि आचार्यका मत है कि, अव और अपि उपसग 
{ ४७ ) के अकारका लोप और हलन्तशब्दोसे खिग प्रत्यय करना होय तो हल्न्तांसे 
` प्रत्यय होवे || २ ॥ यथा ( अवगाहः ) का रूप वगाहः? अपिधानम्‌ ) का 
नम ( आच्छादन ) | वाकुराब्दका रूप हुआ | 


re ` [ तिङन्ते-- . 
` ॥ओऔ्री:॥ 
क अथ भ्वादयः। _ 
(३०६) लट्‌ । लिटर । लुट्‌ । लट्‌। लेंट्‌ । ोट्‌। लङ्‌ । 

| लिङ्ग । छुङ्‌ । लङ्‌। 


| एषु पंचमो लकारश्छन्दोमात्रगोचरः । 

(यह दशं ढकार धांतुओंते परे लगते हँ, इन लकारोंसे . काळ जाना जाता है, और यह 

छकार इत्संज्ञक वर्णत निश्चित है, प्रथम वह काळ दो प्रकारसे विभक्त है, एक अद्यतन और एक 

अनद्युतन, आधीरातसे . लेकर दूसरी आधीराततक बीचका काळ अद्यतन है, इससे बाहरका 

- समय अनद्यतन कहलाती है । भूत वतमान और भविष्यकालकी संज्ञाका नाम अद्यतन है, और - 
भूत और भविष्यमात्रमे अनद्यतन काळ ल्या जाता है जश 

१ लट्‌-वतेमान अर्थमें आता:है, देखो सू० (४०७) । 

२ लिट-परोक्षअनद्यतनभूत अर्थात्‌ बिनदेख अनद्यतन भूत अर्थमे ( ४२४ ) 

रे छुट-अनयतनभविष्य होनेवाले अर्थमे (- ४३६ ) 

४ लुट्‌-अनद्यतन तथा सामान्यभत्रिष्य अरथमें ( ४४१ ) 

` ९ छुद-वेदत्रिपयप्रेरणा अथमें ट 

` & लोट-सामान्यप्रेणा अमें (४४२)... ॐ 

` ७ लड-अनद्रतनर्भूत्त अ्थमें ( ४५७ ) 

< लिङ्क-विधि तथा निमन्त्रण अर्थमें ( ४६० ) 

' ९ छुङ्‌--भूत अर्थमें ( ४६९) ` | र 

| १० लुङ्‌कार्यकारणमाव तथा क्रियाकी असिद्विसूचक भूत तथा भविष्य अर्थमें ( ४७७ * 


¢ 


8०६ ) छः कर्मणि च॑ भावे चाकर्मकेभ्यः । ३। ४ 1.६९॥ 
लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि क्तरि च स्युरकर्मकेभ्यो भावे कर्तेरे च॥ 
) में वर्णन किये ठकारोको कती वा कर्म अर्थके जनानेके लिये सकमक 

करो । और कर्ता वा भाव अभैके लिये अकर्मक धातुसे परे स्थापन करो % 


ह 'पकाता है? यहां यज्ञदत्त कर्ता है, कारण कि पकाना -क्रिया यज्ञद्त्तके 
(रदत न हो ता उस क्रियाही सिद्धि न होसके, चावल क हे क्यों कि, उसपर ' 
भाश्रय है इस वाक्यको यो ढिले कि चावल यशदत्तसे पकाये जाते 
वाक्यको यदि संस्कृतम लिख तो क्रियाके रूपमै अन्तर 
दीका अर्थ विदित हो; यथा-पर्चात, पकाता है ) 


हि 


॥ [| 


4 
6 


अक. न ३ 

es 2 ४ 9१ 
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.(-४०९ ) हो. छद्में अ और टू इतसंजक हैं ( १९५ ) सें लटके छकारकीमी .इत्सज्ञा प्राप्त हुई 


५ . (८८४) और कानच (८८१) प्रत्यय जिनमेंसे आन मात्र बाकी रहताहेउनकी 


म्बादयः १]. | भाषाटीकासमेता । र (१२९) 
क्रिपाका व्यापार जिसके अधीन रहताहै उसको कर्ता कहते हैं; और २ ह 

[ क्रियाफलका जो आश्रयहै उसको कमै कहते हैं. | जा - 

~ (४०७) वर्तमांने लंट 1३ 1९1१२३॥ २. 
` _ वतेमानक्रियावृत्तेथोतोळेट्‌ स्यात्‌ ॥ SS 
वर्तमानकार्यके प्रकाश करनेमें जब धातुका व्यवहार करना हो तब उससे परे. छूट डकार न 


परतु व्याकरणशाज्ञ्में कोई वणे निष्प्रयोजन नहीं लिखा जाता, छकी इत्सज्ञा केसे | 
सम्पूर्ण ळटू नष्ट होगा तो उसके उच्चारण करनेका फल निर्थक होगा इसकारण उच्चारण सामर्थते. | 
छ्‌ की इत्संज्ञा न हुई. भू धातु ( होना. अर्थ ) जब उससे कर्त वाचक प्रयोग बनागेकीः 
इच्छा हुई तब भू--ळटू इसप्रकारका रूप हुआ--- 


(४०८) तिप्तेसझिसिए्थसथमिब्‌ वस्‌मसतातांझथासाथाम्ध्वः 


मिड्दिमहिङ्‌ । ३। ४। ७८॥ 
एतेऽष्टादश लादेशाः स्युः ॥ 
नीचे लिखे अठारह आदेश छकारोंके स्थानमें हों | - 
परस्मेपद्‌। | ` : आत्मनेपद्‌। 
एकवचन द्विवचन बहुवचन | एकवचन द्विवचन - बहुवचन 
प्रथम्‌=तिप्‌ तस्‌ झि त . आतामू 
मध्यम-सिप्‌. -थस्‌ . | यासः ` सा 
उत्तम-मिप्‌ वसू : मस्‌| इट्‌ ` वहि 
£ ४०९ ) लः प्रस्मेपदम्‌। १। ४ । ९९ ॥ 
लादेशाः परस्मेपद्संज्ञाः स्युः । 


लके स्थानमै जो आँदेश ( ४०८, ८८१, ८८२, ८८४, और ८८८ ) होते हे वे परलोपद 
संज्ञावालेहों |. ` 

(४१० ) तंडानावात्मनेपदम्‌ । ३181 १००॥ 

तङ्‌ प्रत्याहारः शानचकानचो चेतत्संज्ञाः स्युः 1 | 

तसे प्रारंभकर महिड्तक .जो प्रययसमूह तड्पत्याहारसे ज्ञात होता दै 


-और दूसरे रूपसे कर्मका अर्थ प्रकाश होगा; यथा, प्रच्यते-पकाया जाता है, जो. 
कम नहीं होता; इसकारण लकार एक अवस्यामें फेवळ उसैकी क्रिया शा भाव 


पड झो । ( ४०९ ) से तङ्प्रत्याहारकी परस्मैपदसंज्ञा , हुईथी सो इस सूत्रसे जाती रही और तिपूसे 
ह ' झरंभकर मस्तक नौ प्रत्यय समूह तथा बरसु और शत ( ८८४ ) भत्यय . परस्मैपदसंज्ञावाळे हों 
शातने प्रयय पहले परस्मैपद और तसे महिइतक आत्मनेपद कहलातेहें । BE 
(४११) अबुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ । १। ३ । १२॥ 
अबुदात्तेतो ङिंतश्चं धातोरात्मनेपदं स्यात्‌ ॥ 


जो धातु अनुदात्तेत्‌ हो ( ११ ) अथवा जिसका ङ्‌ इत्‌ हो उससे परे आत्मनेपद प्रत्यय तङ्‌ 
' तथा शानच्‌ कानच्त(४१०) हों। | 
र: `  क्सिघातुमे क्या इत्‌ होताहे इसका ज्ञान धातुपाठसे होगा | 


(४१२ ) स्वरितञितः कत्रेभिप्रांये क्रियांफले । 91 ३॥ १३॥ 
2 । ) स्वरितेतो ञितश्च धातोरात्मनेपदं स्यात्कतेगामिनि क्रियाफले ॥ 


5 जिस थातुमें स्वारेत्‌ ( १२ ) अथवा ञ्‌ इत्‌ हो और जब व्यापारका फळ कर्तामें पहुंचताहो 
तत्र उससे परे आत्मनेपदसंज्ञक प्रत्यय हो । 


(8१३) शेषांत्कतीरे परस्मेपदम्‌ं । १। ३ । ७८ ॥ 
आत्मनिपद्निमित्तहीनाद्वातोः कतेरि परस्मेपदं स्यात्‌॥ 


ह जो घातु आत्मनेपदसंशक प्रत्ययके स्थापन करनेके निमित्तो ( ४ १-१. ४१२ ) से हीनहो 
. उसके आगे परस्मैपद प्रत्यय कती अथैमे हो, परस्मैपद कर्ममें कभी नहीं दिखाता | 


र तिङ उभयोः पदयास्रयख्रिका; क्रमादेतत्सज्ञाः स्युः ॥ 
, _परस्मेपद तथा-आत्मनेपदके तिङ प्रत्यहारमें जो प्रत्यय ( ४०८ ) के अन्तर्गतं उनके 


यरस्मेपद और आत्मनेपद जो दोनो समूहके तीन २ त्रिकहैं सो क्रमसे प्रथम, मध्यम और उत्तम .. 


जाय), - 


यादि ऋमसे एकवचन, द्रिवचन और वहुवचन संज्ञावाले हों 


0. umukshu Bhawan Varanasi Collection. फि 260:0/ eGangotri 


लघुसिद्धान्तकोसुदी- [तिङ्ते- ` 


हे ०१४) तिङस्नीणित्रीणि प्रथममध्यमोत्तभाः । १ । ४।३०३॥ त 


ओ प्रात. वे तिङ प्रत्याहारके तीन २ कक प्रत्येक तिप्‌तसा ° जा | 


भ्वादयः १] | भाषाटाकासमेता । 


८ ४१६ ) युष्मध्ुपपंदे समानाधिकरणे स्थानिन्य 
मध्यमः। १। 8 । १०९५॥ - ` 
तिङ्वाच्यकारकवाचिनि युष्मदि मयुज्यमानेऽप्रयुज्यमानें च 
मध्यमः॥ | 

जो छकार अर्थात्‌ तिङ्‌ ( ४०८ ) कारक ( कर्ता तथा कर्मे ) बताता हो और उसी कारकको 


' युष्मद्‌ शब्द दिखाता हो और युष्मद्‌ शब्द उच्चारण किया हो वा न किया हो तो लकारके स्थानमें 
"मध्यम पुरुष ( ४१४ ) हो । 


(४१७ ) अस्मद्युत्तमः । १। ४1 9०७॥. ` 
तथाभूतेऽस्मद्यत्तमः ॥ | न 

. जव अस्मदू ( ४१७ ). की अवस्था युष्मद्‌ ( ४१९) कोसी हो तव छकारके स्थानमै उत्तम 
- पुरुष ( ४१४) हो। व 


(४१८) शेषे प्रथमः । १। ४। १०८॥ 
मध्यमोत्तमयोरविषये भथमः स्यात्‌॥ ` | 

युष्मद्‌ ( ४१६ ) तथा अस्मद्‌ (४१७ ) की अवस्थाके सिवाय शेष अवस्थामें लकार. 

( ४०७ ) के स्थानमें प्रथमपुरुष ( ४१४ ) हो । -भू+ळू (४०७, ४०८) से लकार 

` के स्थानमें प्रथमपुरुप्रके एकवचनमें तिपू प्रय हुआ इसमें पूकी इत्संझ होकर लोप. हुआ तब 
थू+ति रहा--, , 


(४१९) तिङ्शित्सावधातुकेम्‌। ३। ४। १३३॥ 

तिङः शितश्च धात्वधिकारोक्ता एतत्सज्ञाः स्युः ॥ 

(८१७ ) में ' घातोः? यह.सूत्र है, इसके अधिकारमें जो तिङ्‌ प्रयय ( ४१४ 
जिसका शकार इत्‌ है उसका नाम सार्वधातुक हो । - 


(४२०) कतरि शप्‌ 1३14 । ६८॥ | 

कन्रेथ सावेधातुके परे धातोः शप॥ क 

... कतो अर्थ वाचक सार्वधातुक ( ४ १९ ) परे हुए सन्ते धातुसे परे झप प्रत्यय हो । 
शपूका श्‌ तथा ( ५ ) से पूर्की इत्संज्ञा ( ७ ) से लोप होकर अ दोष रह 
रूप रहा | 


( ४२१ ) सावेधातुकाषधातुकयोः । ७ । 
`. ` अनयोः परयोरिगन्ताङ्गस्य शणः 
साबेधातुक ( ४१९.) तथा आसैधातुक्‌ ( ४३७ ) परे रहते 


हि, ६ य इना ( २९) स मे स्थानमै अब होकर भवम +तिर्मवति रूप सिद्ध इआ। 


अभे (वह होता है) द्वि० भू+अनत ७ 


न्या (४२२ ) झो ऽन्तः । ७। १ । ३॥ 


प्रत्ययावयवस्य झस्थान्ताद्श* ॥ 
य्रत्ययके अवयव झके स्थानमें अन्त्‌ आदेश हो. भूत/अन-अन्तूतद झिमेंकी इ शेष" रही 


` (४२१) से मूको भव हुआ और इांप्‌ प्रत्यय ( ४२० ) से डुआ तब भव हुआ अन्तिके अ ` 


अवयवको और भवके अकारको मिलाकर ( ३०० ) एक अ हुआ .तब मिलकर भवन्ति ' रूप 
हुआ ( वे होते हैं ) 
> झृ० ए० भू-अ+सि ( सिप्‌ )=भवू+अ+सि=भवसि (तू होताहै) 
म०द्वि० भू+अभ्यः ` =भव्‌+अ+थः=भवथः ( तुम दोनों होते हो) 
म० ब० भू+अनथ - =मघ्‌+अ+थः््भवथ ( तुम सब होते हो) 
उ ० ए० भूत-अ+म्रि ( मिप)-भव--अ+मि-भव+मि- 


(४२३ ) अंतो दीघो यँजि । ७ । ३। १०१ ॥ 
। अतोऽङ्गस्य दीघों -यञादो सावेधातुके ॥ 
| यज्ञ आदिवाढा सर्विधातुक ( ४ १९ ) प्रत्यय. परे होय तो अकारान्त अंगको दी आदेश 
हो । भव अज्ञस आगे मि यजुआदि है तो उसके व अन्तर्गत अंकारको दीघ हुआ तब “ भवामि ? 
रूप सिद्व हुआ ( मे होताहूं) 
उ० द्वि० भूनअनव; (वस्‌ )=भव्‌ औं +चः=मवावः ( हम दोनों होते हैं ) 
उ० ब० भू+अभमः (मस्‌ )=भत्र आञमः=भवामः ( हम सब होते हें) ` 


0 घाउ सर्वनाम छगानेते वतैमानकाठमे जो रूप होते हंसो नीचे रिख हैं विना सबैनामके : 
क पहले लिख दिये हैं । र 
१ एकवचन द्विवचन. ` वहुवचन 


। ० सः मवति ( वह होता है ).तौ भवंतः (वे दोनों होते हे) ते भवन्ति (वे सब होतेहे ) 
'म०-तं भवलि ( तू होता है) युवा भवथ ( तुम दोनों होते हो) यूयं भवथ ( तुम सब होतेहो ) 
उ अहं भवामि ( में होताहू ) सावाम्‌ भवावः ( हमदोनों होते हैं) वयं भवामः (हम सब होते हैं ) 


॥___( 0२४) परोक्ष लिंट । ३।२ । ११५ ॥ 
अतानयतनपरोक्षायब्त्तेघोतोलिंट स्यात । लस्य तिबादयः ॥ 
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(१३२) लघञसिद्वान्तकौसुदी COS 


(तस) ( ४२१ ) से भवतः बना ( वे दोनों हाते हैं.) -. 


बात देखी हुई नहो उसके प्रकारा करनेके निमित्त जिस घोतुका व्यवहार किया जाय उस- ट्र ७ - | 
छ रा. जिद हो. छिन इ ओर ट्‌ रस हे उनका लोग होकर छू रहा छकार - 


. "वादय: १]. ` आाषाटीकासमेता। . ` (१३३) 
: € ४२६ ) प्रस्मेपदानां णलतुसुस्थलधुसणस्वमाः।३।४। ८२॥ | 
लिटस्तिबादीनां नवानां णलादयः स्युः ॥ : > 

लिटूके परस्मेपदसंज्ञक. तिप्‌ (४०८ ) आदि नौ प्रत्ययोंके स्थानमें नीचे लिख > कल 

आदि आदेश हों-. :> । - 5 स 
एकवचन द्विवचन बहुवचन - ड 

2“ णक. -. अतुस्‌ अ य 

° थळू _ . अधुस्‌ MS . ` जी 
उ० ` णछ्‌ व क क .. < दात 


णढ्में ळू तथा णका लोप (१४८, ५ ) से हुआ अ रोष रहा तब भूनअ. ( प्रथमपु 
कुष्का एकवचन हुआ )-- 


९४२६) अवो उंग्छुङ्लिंटोः। ६। ४।८८॥ 

सुवो दुगागमः स्यात्‌ छुङ्ालिटोरचि॥ पी 

सू धातुसे परे छुड अथवा लिट्‌ सम्बन्धी अच्‌ आवे तो भू धातुको बुत आगम हो। 
चुके उक्की इत्संज्ञा होकर लोप हुआ ( ४२५ ) से भूसे आगे णळू आदेशका सेष माग. 
अ है वह अच्‌ है भूको बुक्मेसे दोष रहे-बका आगम हुआ भूवुनअ-- २ 


( ४२७) लिटि चांतोरनभ्यासँस्य। ६-1 १ । ८॥ 
लिटि प्रे अनभ्यासधात्ववयवस्येकाचः प्रथमस्य दे स्त 
आदिभूतादचः परस्य तु द्वितीयस्य . 
जिस धातुको द्वि न हुआ हो और उससे परे ढिट्‌ छकार हो उस घातुके एकाच 
"प्रथम भागको द्वित्व हो. भूव भूच्‌+अ यह स्थिति हुई ~ HR २: 


( ४२८ ) पूवोंऽभ्यांसः। ६।३। ६॥ | 
अत्र ये द्रे विहिते तयाः पूवाऽभ्याससंज्ञः स्यात्‌। 

(४२७) में जो दो रूप इए हैं उन रूपॉमें पहलेकी अस्यास संज्ञा हो । 
(४२९) इलांदिः शंषः। ७। ४। ६०॥ ४ 
अभ्यासस्यादिददेळ शिष्यते अन्ये हलो छुप्यन्ते॥ 
अम्यासके आदिका हल रेष रहे औरोंका खोप होः भू भूवःअ-- ४ 
( ३४३०) हृस्वः 19 18 । ५९ ॥ 
अभ्यासस्याचो ह्वस्व; स्यात्‌॥ 


0 


(१३४) हघुसिद्वान्तकौमुदी-, ... [िङन्ते- 
' (७३१) भंवतेरः । ७। ४।७३॥ 


| भवतेरभ्यासस्योकारस्य अः स्याल्लिटि ॥ | 5 
, भु धातुके अर्ग्यॉस उके स्थानमें अकार हो यदि उससे परे लिट्‌ हो तो । म भूब्‌+अ-- 


(४३२ ) अभ्याँसे चर्चे । ८। ४। ५४॥ 


| अभ्यासे झलां चरः स्युजेशश्व । झशां. जशः खरां चर इति विवेकः ॥ 

| ` _ अभ्यास (४२८) के झटके स्थानमें जश और चर्‌ हों । झंशके स्थानमें जश और 

 सरकेस्थानमेचर्‌हां। भके स्थानमें ब हुआ तब वभूवून-अ-वभूव रूप सिद्ध हुआ (बह हुआ ) 
| अ० द्वि० बभूव्‌+अतुंः ( अतुस्‌ )-वरभूवतुः ( वे दोनों हुए. ) 

प्र» ब० बभूव्‌।उः ( उस्‌ )्त्रभूबु; (वे सब हुए. ) 

स० ए० वभूव्‌+थ ( थल) 


(४३३) लिट च॑ । ३।४।११६॥ 


लिडादेशस्तिङारथधातुकसँत्ञ 
हिट्के स्थानमें जो तिङ्‌.( ४०८ ).आदेश ( ४२५) हो उसकी आधधातुक संज्ञा हो 
ब्रभून्‌+थ इसमें थकी आर्धधातुक संज्ञा हई । 


` (७३४) आधंधातुकंस्येडलांदेः । ७। २। ३५॥ 
वलादेराधेधातुकस्येडारामः स्यात । 
7 ताका ४३३) के आदिमें वळू प्रत्याहार आवे तो उसे इट्का .आंगम, हो, 
हक शष रहा, ( १०३ )से वह थ आध प्रत्य द्मिं भभू 
` धातुक प्रत्ययके आदिमें स्थित | हुदै बभूव. 
मुठ [5० वभूवन-अथुः ( अथुस्‌ ) नो 
ह -्वभूवथुः ( तुम दोनो इए 
69 `अ * . : =नभूव (तुम सव इए ) 2. 


बभून्‌+अ (णलू) स्बैभूव (मे हुआ ) 
द्विं० | क अभूव “वर्‍्जभूवित (हम दोनों हुए ) 
क कस. “करार +म-भूविम ( हम सब हुए ) 
ओ- (8२५ ) अनंधतने लुंटू। ३। ३। १५॥ . . 
यातर थे घातोढेट्‌॥ । -. 
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भ्वादयः १ ] भाषाटाकासमंता । 


( ४३६ ) स्यतासी लछुटोः। ३। १ । ३३॥ त 

» - बातों; स्यतासी एतौ प्रत्ययौ स्तो लळ्टोंः परतः - 
धातुसे परे ळ ( ळू तथा लड्‌) और छटू होय तो स्य और तासि क्रमते हाँ अथीत्‌ छट. 

हा तो स्य और ढुट्‌ होय तों-धातुसे तासि प्रत्यय हो. ( शबाद्पवादः ) यह सूत्र ( ४२०) से. 


शपू तथा स्यन्‌ ( ६७० ) का अपवाद है। छ हति लङ्रूटोग्रेहणम्‌ । ळे लइ. और | 
लटका ग्रहणकरना। ' ज्र 


(४३७ ) आधेघातुक शेषः । ३। ४। ११४॥ | 
तिङ्शिदूम्योञ्यो धातोरिति विद्वितः प्रत्यय एतत्संत्तः स्यात । इट 
तिङ्‌ तथा शित्‌ प्रत्यय (४१९, ) छोडकर शेष प्रत्यय जो “घातो इस सूत्रसे किसी धातुसे | 
बिधान किये जायं उन प्रत्ययोंकी आधैधातुक संज्ञा हो भू+तांसि ( ४३४ ) से इका आगम 


(४२१) से भवं ( ४३६ ) से तासि प्रत्ययके सिके इकारकी इत्संज्ञा होकर तास्‌ रहा तो- 
भवू+इ-+तास्‌ रूप हुआ 


( ४३८ ) लुट; प्रथमस्य डारौरसः । २।४। ८२॥ 
' , _ डित््वसाम्थ्यादभस्यापि टेलॉपः ॥ 
लुट्के प्रथमपुरुषसंज्ञक प्रययोके स्थानमें कमसे डा रो रसू प्रत्यय हों | जब डित प्रत्यय परे 
हो तो पूर्वकी भसंज्ञक टि ( १८५.) का लोप (२६७ ) से होता है यहाँ (४३७ ) से भविः 
F तात्‌ रूप हुआ है इस कारण ( १८५ ) से भसंज्ञा नहँ हो सकती तत्र उसकी टि आसुकामी, 
| ५. टोप न हो परतु निरथक कोई वर्ण इत्‌ नहीं हो सकता, यहांभी डकारकी इत्संज्ञा को हे रोष * ऑर 
ति रहा है. यदि इतूसंज्ञासे कोई प्रयोजन सिद्ध न होता तो इतना व्यर्थ क्यों लिखते इसी .इतसंज्ञाके 
` होनेसे भवितास्‌ जिसकी भसंज्ञा नहीं है उसकेभी टिका लोप हुआ तब भवितासका भवित हुआ. 
_ और डाके आमें. मिलानेसे-- 
` प्र» ए० भवित्‌+आ (.डा)=भविता सिद्ध हुआ (वह होगा ) 
द्वि० ` भन्रितास्‌+रो- 


( ४३९ ) तांसस्त्योलोपैः । ७ । बु । ५०.॥ त 


सा 


` >पत्यय और अस्‌ घातुका लोप हो. मवितास्‌+रो इसमेंसे तासका लोप कहा सो (२७ ) से अन्त्य 
सका हुमा. 


= 


42. त १३६) ` लघुसिद्धान्तकोसुंदी- [ तिडन्ते- 
हा ` (४४०) रिचं। ७1४ । ५१ ॥ 

i ; -  रादो पत्ययें तथा ॥ रे 

1 तास्‌ प्रत्यय और अस्‌ धातुसे परे जब ऐसा प्रत्यय आपे कि जिसके आदिमे रेफ हो तब -तास्‌ 


' ` - भविता+रौ रूप हुआ तब-भवितारौ ( वे दोनों होंगे ) 
*अ० ब० भवितास+रस्‌॒_ - =भविर्ती+रः=भवितारः। (चे सब होंगे ) 
अ० ए० भवितास+सि ( सिप्‌ ) =भवितौ --सिरभवितासि । (तूहोंगा) . 
म० द्वि० भवितास+थः ` =भषितास्थः । (तुम दोनों होगे) - 
म० ब० भवितासत्य  . =मवितास्थः | ( तुम सब होगे ) 
उ० ए० भवितास्‌+मि न्भवितात्मि। (मैङ्गा) 
उ० द्वि० भवितासनवः ` =मवितास्वः | (हम दोनों होंगे) 
3० ब० भवितास-मः ` =भवितास्मः | . (हम सब होंगे )। 


(४४१ ) लुट रेषे च 1.६ । ३ । १३ ॥ 
अविष्यदथांद्धातोलेट्‌ स्यात्‌ क्रियांथोयां क्रियायां सत्यामसत्याँ वा ॥ 


भविष्य अधेम धातुका व्यवहार करनेमें आवे तो -उससे परे, ळट्‌ डरो परतु दूसरी क्रिया - 


और बुछू दो अत्यय खाये जॉय परन्तु यहां ( ४४१ ) में कहा है कि ऐसी क्रिया रहे, वा 


डट्‌ ( ४३६.) 


ह > हाता हे. यथा ( शव; मथुरा अथातासि ) किङ तू मथुरा जांयगा? 


छि आरग इद्‌ हुआ और जहाँ केवल भविष्यका प्रकाश. 
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` अ० ए० भव ( ४२०, ४२१ )+तु ( ४४४.) मवतु ( वह होय.) । | 


हो: यद्यपि तातङ्‌ आदेश ढित्‌ है ( १९) से अन्तके स्थानमै होना चाहिये परन्तु ( ५८ 


हिनः (५९) से पर हैसो .( १३२ ) के. अनुसार बलवान होकर यहाँ झा हे | तातड 
.. `. ` अङ्‌ इसंजक है उसका छोप हुआ. भवुकूअः (४२० )+तात्‌: हुआ | ३ 


दय: ३]... आषादीकासमेता। - (१३७) | 
करना; है वहां ळट्का प्रयोग होगा यथा सूर्यस्तप्स्यति निःशङ्कम! नि:सन्देह सूर्य प्रकाश | 
करेगा । इसमें पहळे ळट्के समान कोई काळका. नियम नहीं है | इसकारण भंविष्यत्‌ कोळके 
बतीनेवाळे प्रयोगमें छूट छगा > 
प्र० ए० मैवनई + (४३६) से ( स्य ) (१६९) सै ष्य+ति=्मविष्यति । ( चह होगा) | 
प्रे द्वि० मेवै+ (४३६) से (स्य) (१६९) से ध्य+-तः-भविष्यतः ( वे दोनों होंगे हे 
भ० ब० मेव हि (४३३६). से (स्य) (१६९) से ष्यन-मन्तिस्मविष्यन्त (वे सब होंगे) | 
स० ए०मव्‌+इमस्य+सिःमविष्यसि ( तू होगा ) “5 
स० द्वि भवू+इन-स्य+थः=भषिष्यथः ( तुम दोनो होंगे ) 
म० ब० भवून-इ--स्यन-थरभविष्यथ ( तुम सब होगे ) 
उ० ए० झबुनइनउँथीनमिल्मबिष्यामि (में हंगा ) 
उ० द्वि० भव1३-यो+-ब+-मविष्यावः ( हम दोनों होंगे ) ` " 
उ० ब० भव्‌+इन्यौँ+मः=मविष्यामः (हम सब होंगे) | - कड वी 
(४४२) लोट चै। ३ । ३॥1१६२॥ “| 
विध्याद्यर्थेड घातोलाट॥। .. - 5 के 
बिधि आदि ( ४६ ) अर्थमें घातुसे परे छोटू हो । “4० ः 3 


( ४४३ ) आंशिषि लिङलोटौ । ३। ३। १७३॥ 
आशीवीद अथेमें घातुसे परे लिङ्‌ ( ४६० ) तथा लोट्‌ (४४२) हों । ै 
(४४४ ) एरू 1३1 ४।८६॥ | 


लोट इकारस्यउ,॥ `` क: 
ठोट्के स्थानम जो प्रत्यय आदेश हुआ है उसके इंकारके स्थानमै उ हों | प्रथम पुरुंषके द 


| आशिषि तुह्योस्तातङ्‌ वा । परत्वात्सवोदेश; ॥ > 
आशिष्‌ अर्थमें तु ( ४४४ ) और हि ( ४४९.) के स्थानमें विकल्प करके तातड आतर 


से सम्पूर्ण प्रत्यय तु और हि के स्थानमें हुआ :कारणकि :( ९९-अनेकाळ १ । १ 
चँ है और ( ९९-डिच १। १ | ३९ ) वां है-सो ( ९८) वांसूत्र अष्टाथ्यायावे 


म प्रश्‍न-जब.( १३२ ) के अनुसार ( ९८ ) वां सुत्र सदा ळासकता है तो (५९ क 
का क्या फल है । उत्तर-जब केवल इसीकायेके निमित्त ङ है तव तो ( ९९. ) ही 'छगता है 


(४४६) लोटी लंडवत्‌ । ३। ४ । ८५ ॥ 

5 लांटस्तामादय' सलापश्च ॥ हे 
लोट्को भी लड ( ४५७ ) के समान ताम्‌ आदि आदेश होते हैं और सका लोप 
(४५६) सेहो। , 


` (४४७) तस्थस्थमिपां तांतंतामः । ३ 1891 १०१ ॥ 


. _डित्श्चतुणी तामादयः क्रमात्स्युः ॥ . _ 
_ डित्‌ रकार ( ठङ्‌ रिङ्‌ लुङ्‌ और ठूङ ) इनको आदेश जो तस्‌ थस्‌ थ और मिप उनके छू 
स्थानमें ताम्‌ तम्‌ त और अम्‌ अनुक्रमसे हों। . (न 
_ अ० पु० द्वि० भव+ताम-भवताम्‌ (वेदोनों हों) - ` ब 
` अ० पु० ब० भव--अन्तु-भवन्तु ( ईश्वर करे वे सब हों ) a 
- म० पु० ए० भव+सि— 
(४४८) सेहपिचं। ३।४। ८७॥ . | 
र लोटः सोहिंः सोऽपिच्च॥ 
' झोद्के स्थानमें जो सि ( सिप्‌) उसको हि आदेश हो परन्तु पित्‌ न हो अर्थात्‌ पित्‌, 
मानकर जो कार्य होते हैं सो इसको न होय भव+हि-- 
 .(४९)अतोहेः।६।४।१०५॥ ड 
, अतः परस्य हेलुक ॥ ह 
अकारसे परे जो हि.( ४४८ ) उसका हुक होय भव-हि इसमें हिक्रा लोप हुआ. तत्र | 


० भव अथवा भवतात्‌ ( ४४९.) (तू हो ) ु 9 24 
झि ० ग (४४७ ) भवतम्‌ ( तुम दोनों हो) * D2 न 


'म्वादय; १ | ` र भाषाटीकासमेता। . (१३९): ॐ 


- ` . (४५१ ) आईत्तमस्यं पि । ३। ४। ९२॥ 
~ णोइत्तमस्याट्‌ पिञ्च। हिन्योंरुत्वन्न, इकारोंच्ारणसामर्थ्यात्‌॥ | 
ठोट्के स्थानमें उत्तमपुरुषसंज्ञक प्रत्यय आदेश कियेजाते हैं उनको आटका आगम हो और 
बह पित्‌ मानाजाय हि. ( ४४८ ) तथा नि के इकारके स्थानमे उ (४४४ ) नहीं होता | 
यदि उ होता तो इके उच्चारण करनेका प्रयोजन नहीं रहता आरूमे टू इत्संजक है उसका. लोप 
इआ भर्वू+मआ ( १०३ )+नि=्भवानि | (में होऊं ) | ट भ 
(४५२) ते ग्रांग्धांतोः । 11 ४। ८०॥ २. 
ते गत्युपसगंसंज्ञका धातोर प्रागेव प्रयोक्तव्याः ॥ र 
वें गति ( २२२ ) तथा उपसर्ग ( ४७.) संज्ञावाले धातुसे प्रथम ब्गाये जागे | | 


(४५३ ) आनि लोरूंँ। ८। ४।१६॥ ___' 
उपसगस्थान्निमित्तात्परस्य लोडादेशर्यानीत्यस्थ नस्य णः स्यात्‌ ॥ 


उपसर्गमें रहनेवाठे- र्‌ तथा ष्‌ ( १५७ ) तिससै परे - छोटके स्थानमै जो आनि आदेश x 
( ४९१, ४५०.) तिसके नकारके स्थानमें णकार हो यथा-प्रभवाणि (मै समर्थ होऊ )) | 


(४५४ ) दुरः पत्वणत्वयोरुपसर्गत्तप्रतिषेधो `वक्तब्यः। | 


सू को षुऔर न.को ण्‌ करने हों तो दुर्‌ शब्दकी उपसगेसंज्ञा ( ४७) न हो इसी रीति ' | 
दुःस्थितिः । दुरवस्था । ढुभैवानि ( मैं दुःखी होंउं ) 


( ४५५ ) अन्तःशब्द्र्याङ्किविधिणत्वेषूपसगेत्वं वाच्यम्‌ |. 


अङ्‌ प्रत्यय तथा (९१८ ) कि प्रत्ययके विधान करनेको नकारके स्थानमें 
करनेको अन्तर्‌ शब्दकी उपसर्गसंक्ञो (४९३ ) हो ऐसा कहना चाहिये, यथा 
. ` (में भीतर होऊं ) 


(४८६) नित्यं ङितँः। ३।४। ९९॥ 
सकासान्तस्य - डिड्त्तमस्य नित्यं लोप; । अलोन्त्यस्योति 


3007 , 


` ( २७ ) से अन्य अक्षर सकारका लोप हुआ ( ४४६ ) यह सूत्र लोटमे 

- ` मस्‌ के सकारका लोप हुआ. । a प 
उ०,पु० द्वि० भवा (४२१, ४२३ )+व (४९६ 

ड० पु० ब० र ४२३ )+म है) 


£ नन > पक ० र SESS | लि छ न जज वा "७६. टु तिङन्ते-- 
(१४०) म म EF 
ट ( ४५७ ) अनद्यतने लेड । ३।२ ११३ ॥ 
अनद्यतनअूतार्थदत्तेघोतो लङ स्यात ॥ 
अनद्यतन भूत अर्थका व्यवहार करना होय ता धातुसे परे लङ्‌ हो । 
- प्रु० ए० भवम्‌ ( लड्‌) । 


( ४५८ ) छङ्लङ्लंड्कष्वडदात्तः। ६ । ४। ७१ ॥ 
एष्वङ्गस्याद्‌ || 


` जंग (१५२) से परे छह ( ४९९ ) लड्‌ ( ४९७) और छू (४७७ ) उकार 


आवे तो अङ्गको उदात्त अटूका आगम हो. | | 
अ (१०३)भव+छ्- . ` 
| (४५९) इतंश्वं। ३। ४।१००॥ | 
डितो लस्य परस्मेपदमिकारान्तं यत्तस्य लोप! ॥ 
डित्‌ ल्कारके स्थानमें जो इकारान्त परस्मैपद (.४०९ ) आदेश-ति अन्ति सि और मि इनका 
देप हो इस कारण इनमें सवके इकारका लोप - हुआ | 


प्र० पु० एं० अमम + तू (४५९) न्य्भमवतू : ( बह्‌ हुआ. ) 
। प्र० पु० द्वि» अ+ भव + ताम्‌( ४४७). =अमवताम्‌ (चे दोनो इए. ) 
। अ०पु० ब० अं + मत्र + अन्‌(४९२,४५९,२६)=अभवन्‌ ( चे सब इए. ) 
| झ० पु० ए० अ+मवञ-से (१२४, १११) =अभव - (तू हुआ.) 
। झ० पु० द्वि अन मतर +- तम्‌ (४४७). =भमबतम्‌. ` (तुम दोनों हुए. ) 
। मुठ पु० बु० अ+भव+त (४४७) -्अमव॒त (तुम सब हुए.) 
|  लु० पु० ए७ अ+मभव+जम[४2७)_ . =अभवम्‌ (में हुआ.) | 
| उ० ५० द्वि० सा” “० + ब( ४५६) =अभवाव (हम दोनों हुए. ) 
| उ० पु० ब० अभो) 7. म(४५६.) ` जअभवाम (हम सब हुए. ) 


। (6६ विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीहसंग्रश्म्रार्थने लि इ ३।३।१६१ 
क ` ` पष्वर्थेषु धातोलिड स्यात्‌ ॥ 

| विः निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न और प्राथना इतने अर्थामे धातुसे परे लिङ हो (८१६) 
( अजञसयॉकारितारकरो। __ 

(४६१ ) यासुट्‌ परस्मैपदेपुँदात्तो ङिच्च । ३। ४। १०३ ॥ 


परस्मेपदानां यासुडागमो-डित्च ॥ 
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न लिङ्के 4. जो परस्मेपद आदेश तिनको यासुट (१०३ ) का आगम होय सो कः द 


> -*नन्ट 


म्वादयः १] ` भाषाटीकासमेता। ु (१४१) 


॥ | 
[~ (४६२) छिङः संलोपोऽनन्त्यस्यं । ७1 २ । ७९॥ 


FE... सार्वंधाठुकलिङोऽनन्त्यस्यं सस्य लोप! ॥ र 
ढिङ्के स्थानमें जो सार्वधातुक आदेश ( ४१९ ) तिसके अवयव सकारका टोप हो परन्तु वह 
सकारअन्तमें न हो. तो यासुट्मेले उट्‌ इत्संजकका छोप होकर यास्‌ रहा, उसके स्‌काठोपदुआप्र- 


(४६३) अतो ये यः (७॥ २। ८०॥ हट. 
अतः परस्य सावेधातुकावयवस्य यास्‌ इत्यस्य इय्‌॥. | 
ह्र अवणैसे परे सावेधातुकके अवयव यास्‌ ( ४६१ ) के स्थानमें इय्‌ आदेश हो । 


(४६४) लोपो व्योर्वलि । ६। १.। ६६॥ 
वू प्रत्याहार परे हुए सन्ते व्‌ तथा युका लोप हो | 
० पु०. ए० मवे+त्‌=भवेत्‌ ( ) 
प्र० “पु० द्वि० भवे+ताम्‌ ( ४४७ )=भवेताम्‌ - - (वे दोनों होवे) २. 
० पु० ब० भवेय्‌+झि- 3 


(४६५ ) झे्ुसं । ३ । ४। १०८॥ 


लिङो झेजेस्‌ स्यात ॥ 
डिङ्के स्थानमें झिको जुस्‌ हो ( १४८ ) से जका लोप होकर उस्‌ शष रहा । ऱ्य 
प्रर पु० ब० भवेय्‌+उः ` - =भवेयुः  (वेसवह्वे) | 


म्‌० पु० ,ए० भवे ४ ६ ४ क्स ड भवैः iT डन ( तू ) न 
म० पु० द्वि० भवे र्भ = दोनो: 
स० पु० ब्‌०. मवे सरते = ० 
` म० पु० ए० . भवेय+अम्‌ त्भवेयमू - | 
उ० पु० द्वि० सभवे नव -- := CR कु 


पु०: 
(४६६ ) लिडारिंषि। ३। ४ । 116 ॥ 
... आशिषि लिडस्तिडाधधाठुकसंज्ञ। स्यात॥ 
आशिष्‌ अर्थवांची छिङके स्थानमें जो तिङ्‌ आदेश (४०८ ) उसको आईचा स ह 
(:8६9 ) किदारिंषि। ३। ४ । 1०४ ॥ 
592 आशिषिलिडोयासुट कितो _. 
“ आशीवौदअथेमें जो छिङ्‌ उसके स्थानमे जो यासुटू ( ४६ १ सो ह 


(३६८) कितिच 11141%«%॥ ` 
_शिताकिन्डित्निमितते इग्लक्षणे गुणवृद्धी न्‌ स्तः 


सराय यह हैं कि जिस सूत्रसे गुण या बृद्धि होती हो उसमें इक्‌ पदकी प्राप्ति होती हो. 
` जेते इक्‌ प्रत्याहारमें भूका ऊ है उसके स्थानमें गुणका प्राप्ति है कारण कि उससे सार्वधातुक 
र हा यासुट्‌ प्रत्यय परे है परन्तु यहां यासुट्‌ प्रत्यय कित्‌ है इससे भू अन्तर्गत ऊकारके स्थानमें 
नहुआ. - अल ः “ 
प्रण पु० ए० भूयात्‌ भूयात्‌ (वह होवे) 

पु० द्वि० ूयासूरीस  =-भूयास्ताम्‌ ` (वे दोनों होगें) 
घु० ब०. - यूयासु+रँ; =भूयास्ुः (वे सब होवें ) 


म० पु० ए० ` मुदा नस: ` ह 
म० पु० द्वि गूयास+तैंमूं =भूयास्तम्‌ ` ठ नो हो) 
£ पु? ब०  भूयास+पें =भूयास्त ` (तुमसवहो) 
 छु० पु० ए० भूयास-+-अम र ऱयभू्यासर्‌ ` ( में होऊं ) 
-घु० द्वि» ूयासुभवं* , =भूयाख्र ... (हम दोनों होवें ) 


ह व? ` भूयासुः" 
ह सा 
- (४६९) छड । ३।२। ११०॥ _ ` 
11 क भूताथ धातोळुंड स्यात ॥ ` | 
न छड हो अनयतनभूत अर्थ छड्ही होता है, जव परोक्ष अपरोक्ष अझ 
अनयुतनका कुछ बिचार नहीं रहै और केवळ भूतकालका- प्रकट करना हो तो ह रं 
ही; अन्यथा प्रोक्ष अनयतनमें छट और अ ह त उक 


_ (७७०) माँडि लुङ्‌। ३।३। १७५॥ . 
. . सर्वलकारापवादः. | म 


+ ~ 


ह का अपाद इर्‌ दो ऐसी अन्यान वर्तमान 


$ 


हाता ¢ | 


( ४२१ ) से सार्ववातुक आर्धधातुक परे हुए सन्ते झान्त अंगको गुण हो परन्तु जो 
| गित्‌ कित्‌ अथवा डित्‌ हो तो उसे गुण और वृद्धि न हो! इस सूश्रमें इग्लक्षणका 


=भूयास्म - (हम सब होवें) . 


अपरोक्ष अनद्यतनमें लड़ दोनों क्रमसे . 


` कस 


जाई 


| 

क 
on 00% 5०2) डळ 
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भ्वादयः १ भाषाटीकासमेत्ता। | - (१५४३) 


८: (899१) स्मोत्तरे लड चै । ३। २। १७६॥ 

है स्मोत्तरे माङि लङ्‌ स्याचाल्ळडू ॥ 

५ है उत्तरभागमें जिसके ऐसी माङ्‌ परे इए सन्ते धातुसे छङ्‌ तथा छुड़- हो । लङ लुङ्की 
5 प्राप्तिमं जो अपनेको इष्ट होय साई प्रयोग. करना ( ४७६.) सूत्रमें उदाहरण देखा। प 
छ (४७२ ) च्छि कुँङि। १ । १। ४३ ॥ 

1 - 

है ५ शबाद्यपवादः 

है लुङ्‌ परे इए संते धातुसे च्छि,प्रत्यय हो, यह शप्‌ आदि ( ४२० ) का अपवाद है । 

है. (४७३) च्लेः सिच॒। ३ । १। ४४ ॥ 

कल _ इचावितो ॥ 

; च्छि ( ४७२ ) के स्थानमें सिच्‌ हो, सिच्चमै इ और च्‌ इत हैं । 

॥ (४७४) गातिस्थाघुपांमूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु । २। ४।७७॥ 
है. एभ्यः सिचो लुक स्यात्‌। गापाविहेणादेशपिबती गह्यते . .. 

| जब गा स्था और छऔं घुसंज्ञक ( ६६३ ) तथा पा और भू इन घातुओंसे परे परस्मेपद 
प्रत्यय आवे तो सिच ( ४७३ ) का लोप हो. यह “ गा” यहाँ गमन अथेमें इण्‌ घातुको आदेश 

| हुआ है, जो पा घातु पैन अर्थमें है जिसे पिब आदेश होता है इन दोनोंका यहां ग्रहण है. | 


(४७५, ) भूसुवोस्तिङि । ७। ३ । ८८ ॥ 
भू तथा सू एतयोः सावेधाठुके तिङि पर शुणो न । 
सू तथा सू घातुसै परे सार्वधातुक तिङ्‌ प्रत्यय आवे तो गुण ( ४२१ ) न हो। 


प्र» पु०. ए०. अनयूरतेप्अथूत्‌. .. (बहुआ) | 
प्र पु०. द्वि० जैं+मूततीमित्अमूताम | (वेदनो) . 
प्र० पु० ब०. अनिमा नअनून्मभूवनू | , (वेसन हुए.) . ` 
'म० र पुष ! ए० अ+मूजसे न्अभू: . ( तू हुआ. ) 58 
. - म० पु० द्वि० अमभूर्तेमैनअभूतम्‌ , ( तुम दोनों हुए. ) 
: म० पु० ब० २. अन-भूनरत न्अभूत _ . -(तुमसबेडुए-) ` 
` ~~ उ० पु० ऐ० , अमजूनर्वेपन्मभूवम' - _ (में हुआ. ) य 
९... ` उ० पु० ब० ` उतम जम वो 
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(१४४)  लघुसिद्धान्तकोमदी- [ तिडन्ते- 
(४७६) नँ माझ्योगे । ६। ४ । ७४ ॥ 


अडाटो न स्तः ॥ 
` जन घातुमे माङ्का योग हो तब अदू ( ४९८ ) तथा आदू ( ४७९ ) न हँ छङ््मा 
भवान मूत्‌ । (आप न होते ) ऊङ्न्मा स्म मवत्‌ (वह न हो ) (४७१) मा स्म भूत्‌ (बह न हो) 


| (४७9) लिंड्निमित्ते लङ क्रियातिपत्तौ । ३। ३। १३९ ॥ 
तत्र भविष्यत्यर्थे लङ्‌ स्यात्‌ । 
क्रियाया अनिष्पत्तो गम्यमानायाम्‌ ॥ 
। लिङ लकार की प्रापतिमे कार्य कारण भाव विधि निमंत्रण आदि ( ४६०.) निमित्तमें कोई 
| दा और क्रियाका असिद्धि समझमें आती हो तो भविष्य अर्थमें छूड हो 1 
5 अन्नच ये (बये) =अमविष्य-- 
प्र» ए० अमविष्य+त=अभविष्यत्‌ (जो वह हो.) 
| अ० ट्वि० अभविष्यमतार्येअमविष्यताम्‌ (जो वे दोनों हों. ) 


ह प्र» ब० अंभविष्य+अने:-अभविष्यन्‌ (जो वे सब हां) 


म० ए० अभविष्यकस स्ञभविष्ये', :.  (जोतूहो,) 


मं द्वि० अमविष्यनर्तेभे=अमविष्यतम्‌ . (जो तुम दोनों हों.) 


म० ० सअमभविष्यकत -अमविष्यत ` ( जो तुम सब हो) ` 2 
 उ० ए० -अंमविष्य+-अमे--अमभविष्यम, (जो मैं हूं ) 
 उ० द्वि० अमविष्यो+व --अभविष्याव ( जो हम दोनों हों. ) 
_ उ० बण अमविष्यौ कम -अभविष्याम ( जो-हम सब हों) 


जो कि इस सूत्रको इत्तिमें लिखा है कि भविष्य अर्थ में हूड हो परन्तु लड भत अर्थमे भी 

। होता हे । यथा-जो बहुत वर्षा हो तो बहुत धान भा हो अथवा जो वह आता. तो मैं आता । 

| ङं पहले वाक्यका यह प्रयोजन है कि वर्षा होनेका छक्षण नहीं दीखता इससे धान अधिक होना 

छ. मी त्त है दूसरेका आशय यह है कि वह नहीं. आया इससे मैंभी नही आया ( यही हेतुहेतु 
` _ मद्वाव 


एकवचन 8 द्विवचन i 
म पुरुष-अत i बह निर्तर-जाताहे, अततः वे. दोनों न के 
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अतन्ति 


, जब 


0 


` स० पु० तिथ तूगया 


ना भाषाटीकासमेता । -(१४५) | 
मध्यमपुरुष-अतासे तू जाताहै, अतथः तुमं दोनों. जाते हो, तथ | 
धाम | - तुम सव जातेहो. . 
उत्तमपुरुष-अंतामि. में जाताहूं, अतावः हम दोनों जाते हैं, अतामः | 
| तल | हम सब जाते हैं. | 
लिट्‌ । Me का 

अत्‌ अतू-अअतू- ' " 2 
(४७८ ) अंत आदेः 1७18 ।७०॥ | 
अभ्यासस्याद्रतो -दीर्धः स्यात्‌॥ | 


अभ्यास ( ४२८ ) के आदिके हृस्व अकारको दीधे हो । आ अतू 
म० पु० जात वह - गया अतलुः वेदो गये 
आतथुः तुम दो गये, 


आहुः वे सब गये... 
आत तुम सब गये द 


म०' अतित, अँततात 


' अ्ततीम्‌ 
वह जाय ` बे दो जॉय . 


१० 
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लोदू। 


उ० पु० आत में गया, आतिव हम दो गये, आतिम हम सव गये. | 
मर पु० अतित अतितारो' अतितारः . .. 
* वह जायगा वे दो जांयगे वेसबजॉयगे 7 
म० पु० अतितीसि अतितास्थः अतितास्थ 
तू जायगा" - तुम दो जाओगे तुम सब जाओगे | 
उ० पु० अतितास्मि अतितास्वः अतितास्मः . 
में जाऊंगा हम दो जायंगे. -हम सबजांयगे. | 
ल्द । 
म० अतिष्यति - अतिष्यतः अतिष्यान्ति 
वह जायगा वे दो जांगरगे वे सब जाँयगे | 
म० अतिष्यासे अतिष्यथः अतिष्यथ 
तूं जायगा . तुम दो जाओगे ` तुम सब जाओगे 
उ० अतिष्याभिं अतिष्यावः अतिष्यामः, ` 
में जाऊंगा... हमदो जांयगे | हम सव जायगे 


 लघसिद्वान्तकोसुदी- . [तिङन्ते- 


अतत 3 

(5 ` तुजा तुम दो जाञा . तुम सब जाओ कु 

उ० अँतानि अताव | अताम 1 

| मै जाऊं हम दो जाय | हम सब जाय ह 
( ३७९) आंडजादीनाम्‌। ६। ४।७२॥  - 


ह अजादेरङ्गस्याट्‌ छङ्लब्लङ्क्ष ॥ 

' अजादि आंगसे परे ठड लड्‌ लड उकार आवे तो अंगको आट्का आगम हो । 

. ० पु० औततूव्ह गया, आततामूवे दो गये, आततिन वे सब गये. . 
. म० पु० आतः,तूगया, आततम तुम . दोनों गये, आतल तुम सब गये. 

। इ० पु० आतम्‌ मैं या, आताव हम दोनों गये, आताम हम सब गये, पु 


हु. १ लिङ्‌ ( विधि ) : 

` ० यु अतेते वह जावे, अतेताम ये दोनों जावे, अतेयुः वह सब जाय | 

__म? पु० अतेः त जाव. अतेतम्‌ उम दोनों जाओ, अतित तुम सब जाओ- क 
क  ठ० पु० अतेयम्‌ में जाउ, अतेव हम दोनों जाँ, अतेम हम-सब जांय. 


- ____.._ २लिह्(आशिष) 


म अत्याँत्‌ भगवान्‌ करें वह जाय अत्यास्ताम्‌ वे दोनो जांय 

` अत्यासु; वे सब जांय a 

० अत्याः त्‌ जा, अत्यास्तम तुम दो जाओ, अत्यास्त तुम सब जाओ 
उ० अत्यासम्‌ में जाऊं, अत्यास्व हम दो जांय अत्याइम हम सब जांय- 


| छक 
ऐल (४७९ ) से आतून, ( ४७२=च्छि ४७३ से इसके स्थानमें ) सिच्‌ हुआ 
इतसंन्गक है) आतस्‌ (` ४३४ ) से इट्का आगम=आत्‌+इस्‌=आतिस्‌ प्र० ` 


४८० ) अस्तिसिचोऽपृक्ते । ७। ३।९६॥ 
७ जा थे परस्याएक्तस्य इल ईडागमः। `. 
5 इआ हो प्रे तिच. 241 अस्‌ ( धातु) से परे जो अपृक्त 


. आ्वादयः १] ` ` आषाटीकासमेता । 


'छ० ए० आतिसनर्जम-्आातिषंम - में गया. य यसत 
उ० द्वि० आतिपए्+ब-आतिष्वे ः हम दो गये... ` | 
छ० ब० आतिस--मरआतिप्म “. हम सब गये. | क 


` जो वह जाय. ` जो वह दो जांय- 
ज इ आतिष्यः ` अतिव . 
क 'जो तूजाय, जो तुम दो जाओ. « 
उ० पु० आतिष्पम्‌ .-आतिष्याव _ 


(४८१ ) इटेइईंटि 1८1५1 २८॥ . - 
क इटः परस्य सस्य लोपः स्यादीडि 


ER पाठ”) ७२”, 


सिन्के सकारका लोप ( ४८१ ) से किया इस कारण सबासात अध्यायका (५५ ) वां सुन्न 

'छोपकी असिद्धि प्रगट करता है.तो यहां संधि न हो इसकारण यह करना योग्य है कि जहां र 

'एकसे अधिक स्वरके स्थानमें एकही अच्‌ आदेश हो यथा इ+ईके स्थानमें केवळ ई ( 4६) 

आदेश हुआ यहां सिचका लोप सिद्ध मानो । आत्‌+ईत्‌-आतीत्‌ सिद्ध हुआ. वह गया सर 
प्र० द्वि० आतिस+तमे-आ तिष+तैमि-आ तिीम्‌ वे दोनों गये 


( ४८२ ) सिजभ्यस्तविदिभ्येश्ं। ३। ४ ) १०९॥ _ । 


सिचोऽभ्यस्ताद्विदेश्च परस्प डित्संबन्धिनों झेज्ेस॥ २ 


सिच्‌ अथवा अम्यस्तसंज्ञकधातु (३७५ ) अथवा विदूधातुसे परे डित्‌ लकारके स्थानमै जो 
झि प्रत्यय उसको जुस्‌ हो. 
० ब० आतिस्‌+उः ( जुत्‌ ) आतिषुः ( १६९ ) वे सत्र गये. . . . । 
म० ए० आतिसू+स्‌=आतिस्‌ ( ४८१ ) ई+स्‌-अआतीः (५९) तू गयाः : 
म० ड्वि० आतिस+तैंम-आतिष्टम ( १६९, ७८ ) तुम -दो गये 
म० ब० आतिएु+त=आलिष्ट ( १६९, ७८ ) तुम सब गये 


प्र० ए० अतरत्‌ औनई त्त्य 
प्र० पु० आतिप्येतें आणतिष्यताम्‌ 


जोमेंजाउं. ` जोहमदोजायै. . 


(४८३ ) हसं लु । 11४ । १०॥ 


हस्व अचका ल्घुसहा हा | होगे 2 
(४८४ ) संयोगे गुर) १। ४। 33 ॥ 
संयोगे परे ह्रस्व गुरू स्यात्‌ ॥ , 
` संयोग परे रहते हस्त अचका गुरसंशा हा । | 
(४८५) दीर्घ चँ। १।8।१२॥ `. 
गुरू स्यात्‌ ॥ . 
दोघे अचकामी गुरु संज्ञा हो । 
( ४८६० पुगन्तलघूपधस्य च । ७ । ३। ८६ ॥ 
पुगन्तर्घ लघूपधस्य चाङ्गस्येको गुणः सावधाठुकाधधातुकयो; ॥ 
जो अंग पुगन्त ( ७९० ) वा ख्घृपत होय अर्थात्‌ जिसके अन्तमें पुकू आगम हुआ 
होय अथवा जिस अंगकी उपघा ( १९६ ) लघु ( ४८३. ). होय तो सार्वधातुक आर्धधातुक 


। बरत्यय परे रहते उसके इकूको गुण होय । ( २८० ) से धातुके प्रथमाक्षर पके स्थानमें स्‌ आदेश 


हो-सिध-सेध- 
हट ल्ट्‌। 
| झ० पु० संधि कह जाता है, सेधत? वे दा जाते हे, सान्ति वे सब जाते हैं 
| म० पु० सेधसि तू जाता हे, सेधत; तुम दो जातेहो, सेधथ तुम सब जाते हो 
_ -- उ० पु० सेधामि में जाताहू, सधावः हम दो जते हैं, सधाम? हम सब जाते हैं 
छ ल्टि । 
सिघनऔ सिंध सिव--अ-सिसिंधू -सिपन +म -सियेध वह गया 
सिपि +अतुः ( ४८६ ) से पिअन्तर्गत इ ( इक्‌ ) को गुण प्राप्त हुआ. परन्तु-- 


` ( ४८७) असंयोगांहिद कित । १। २।५॥ ` 
| असंपोंगात्परो$पिलिट कित्‌ स्यात ॥ 


उसको गणना कितूर्म हो ( ४३८ ) से अतु: कित्‌ हैं उसको गुग न हो | 

सिपिधतु; वे दो गये, सिषिधुः ` वे सव गये. र 

० पु० सिधि तू गया, सिषिधथुः तुम दो गये, सिषिध तुम सब गये, 
० सित्रेथ में गया, सिषिधिव हम दो गये, सिषिधिम हम सब गये. 


3 Collection. Digitized by‘eGangotri -: - 


[ट्‌ ४२४ ) के स्थानमै जो आदेश हुआ है वह संयोगसे परे न होय तथा पित्‌ न होय 


= 
3 


र 1 
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स्वादयः १ ] भाषाटीकासमेता । _ ह र १४९.) हि ककी: 


~ छुट्-सेघिती वह जायगा. | {त्करिङ-(विधि०) सघत वहजावे- + ही... 
रुट संघिष्थिति वह जायगा. | लिद-( आरि० ) सिँधयीति भगवान्‌ करे . 


लोद-सेधघधतुं,.. दह जाय. . _ वह जाय | नळ 
लड-असे्धेते वह गया. _ छुङ्-असेधी प वह गया. “7 


छड-असेधिष्यत जो वह जाः . 

चित्‌ ( चिती ) चेतकरना । शुच्‌. खेदकरना इन धातुओंके रूप इसीप्रकार जानने : 
गद्‌ स्पष्ट बोलना | सक 

लट्‌। 98 

लटू-प्र० पु० ए० गदति रूप होता है शेपरूप भूधातुके समान जानने परन्तु यदि | 

उसमें उपसगे छो तो नीचे लिखा सूत्र लाता हे । गदलि-त्रह बोलता हे । हः 


* (४८८ ) नेगेदनदपतपद्घमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्साति 
वपतिवहतिशाम्यतिचिनोतिदेग्पिष चं ।।७। ४७।१७॥ 
_ उपसगेस्थान्रिमित्तात्परस्थ नेणों गदादिषु परेषु॥ शिक 
उपसर्गबिषे स्थित र्‌ और प्‌ जिसके निमित्त हैं अर्थात्‌ णकार होनेके निमित्त हैं ( २९२) | 
उससे परे नि उपसर्गके. नकारके स्थानमै ण॒ हो जो गदआदि नीचे लिखे धावु उससे | 
परे होंय तो. 5 5. 
गू स्पष्ट बोलना. ` षो नाश होना. | वष वोना र 
नंदू नाद करना. - हन्‌ मारना. . बहू के जाना. : दु 
घत्‌ गिरना. या जाना. बडि शम्‌ शान्त हाना ह 
„. , पेढू चटना. -' | यां बहेना ( पनादि) चि इका करना. | क 
झु संज्कधातुः [ब्रा दौडना. .` दिह्‌ रीपना बा पोतन त 
मा मायना ` | प्सा खाना _ 


गद्‌ घातुसै पूर्व प्र तथा नि उपसगे आये तो प्रनिगद्‌ ऐसी स्थिति हुईं तत्र ( ४९६) | |. 
. म्रणिगद्‌ रूप वना प्र० ए० प्रणिगदाति-ऋह स्पष्ट वोल्ता है दस 
भ० ए० गदून-अ ( ४२९५ )-गद्‌ ( ४२७ )+गदू+अन्गगद्‌ ( ४२९) ज- ग; i 

( ३८९) ङुहोश्चुः। ७। ४ । ६२ ॥ 
यु | -. ` अभ्यासकवर्गेहकारयोश्चवगोदेशः ॥ ` 
१ `. अम्यास (४२८) के कवग अथवा हकारको चवगे आदेश हो 
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| लघसिद्धान्तकौमदी- ___ [ तिहन्ते- 
(४९० ) अतं उपंधायाः। ७। २। ११६॥ 


उपंधाया अतो ब्वाद्वेः स्यात जिति णिति च प्रत्यये परे « 
नित्‌ अथवा णित्‌ प्रत्यय परे हुए सन्ते अकारं उपधाको दार्घ हो तब ग अन्तर्गत अ 


 उपधाको आ हुआ जगादू--अ-- | oe 
अ० पु० जगाद वह बोला, जगदतुः वे दो बोले, जगदुः वे सब बोले 
` म? पु० जंगैंदिथ तू बोळा, . जगदुः - तुम दो बोले, जगद्‌ तुम सब बोले. 


(2९१ ) णछुत्तमों वाँ। ७। १) ९१। 


उत्तमो णेल वा णित्स्यात्‌ ॥ 


` उत्तम पुरष (४१७ ) का णछू ( ४२५) विकल्प करके णित्‌ होय । छु० पु०- 
जगाद, जगद में भोला, जगदिव ( ४३४ ) हम दो बोले, जगादिम हम सब बोळे. 


छुट्-गदिती बह स्पष्ट वोलग. |लडङ़-अग्देते वह स्पष्ट बोला 
' छूट्र=गदिष्येति वह स्पष्ट वोरेगा लिङ्‌-( विधि० ) गदे वह स्पष्ट वोळे 
. लोट-गर्दठुँ वह स्पष्ट बोळे लिड-(आशी०) गद्यांत ईश्वर करे वह बोळे- 
( ४९२ ) अतो इलादेलेघोः । ७। २ ॥ ७॥ 
हलादेरलेघोरकारस्य वृद्धिवेडादो परस्मेपदे सिचि ॥ 


__ जिस घातुके आदि हल हो और उससे परे इट्का आगम तथा परस्मैपद प्रय सहित सिच्‌ ` 
परे हो तो उसके रूघु ( ४८३ ) संज्ञक अकारकी विकल्प करके वृद्धि हो । लुड-अगदात 


(४०२ ) अगादीत्‌ वहर्‍स्पष्ट वोला. लड-अगदिष्यत्‌ ( ४७७ ) जो बह स्पष्ट, बोळे 


(४९३ )णो नः । ६१ १। ६६ ॥ 
धात्वादेणस्य नः ॥ 


3 तो उपदेशर्म णकारयुक्त जानो 
| | नाध्‌ मांगना. न्‌ ढेजाना. ली 
नट) चाचना, | नन्द्‌ ( ठुनदि ) समृद्ध होना | नृत्‌ नाचना 
ह नक्क नाश करना 


णोंपद्शस्य धातोनेस्य णः ॥ 


५ _ घातुके आदिम ण्‌ होय तो उसको नकार हो । णोपदेशास्त्वनदूनाटिनाथनाथ- 
_ नन्दनक्कनचतः । इन नोचवाळे धातुओंको छोडकर जितने धातु हैं उनकै आदिमें नकार हो 


२) च होय तोभी उपमं. स्थित निमित” र्‌ पू इनसे परे ण्‌ उपदेशनिष- 
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म्वादयः १ ]:- भाषाटीकासमेता। ` (१५१) | डे | 

_.. यक ( ४९३ ) धातुके न्‌ को ण हो । प्रणद्ति । वह बहुत अच्छे प्रकार शब्द करता है । 
` लट्‌ प्रथम पु० ए० ब० के रूपमें णदूके स्थानमै नदू ( ४९३ ).इआ फिर ( ४९४ ) से नके 
स्भानमें णू हुआ ॥ लट-प्रणिनदाति ( ४८८ ) वह बहुत अच्छी भाँतिके शब्द करता हे 1 
उपसर्गरहित केवळ धातुके रूप नीचे लिखे अनुसार जानो । लट-प्र० पु० ए० नदति । . 
वह शब्द करता है। लिट-प्र ० ए० व० ननाद ( ४९० ) उसने शब्द किया । लिइ _ 
प्र० पु० द्वि० नद्‌+अतुस्‌= नद्‌ ( ४२७ )+नदू+अतु:--- ै 


( ४९५ ) अतं एकहरुमंध्येऽनादेशदिलिंटि । ६। ४ । १२०॥ | 

लिण्निमित्तादेशादिकं न भवति यदङ्गं तदवयस्यासंयुक्तहल्मध्यस्थस्यातः र 

एत्वमभ्यासलोपश्च किति लिटि॥ | व 

किंत्‌ ( ४८७ ) संझज्ञक लिट परे रहते छिटू निमित्त मानकर जिस शंगके अम्यासके आदि | 
अक्षरको आदेश न हुआ होय उस अंगके असंयुक्त हलोके मध्यमें रहनेत्राळे अकारके स्यान्मे | ५ 
एकार हो और अभ्यासका लोप हो । नदू+नद्‌+अतुः-नदु+न्‌ अदूनअतुः । न“त्तया दके 

बीचमें न अन्तगैत अ जो प्रथक्‌ है उसके स्थानमे ए.हुआ । नद्‌ अम्यासका (-४२८ ) लोप 
हुआ तन नेद्‌+अतुः=नेद्लुः उन दोने शब्द किया। नेदुः उन सबने शब्द किया, 


(४९६) थॅलि चैँ सेटि । ६। ४। १२१ ॥ 
पा प्रारुक्त स्यात्‌ ॥ 


, म० पु० नेदिथ तूते शब्द किया, नेदथुः तुम दोनोंने शब्द किया नेद 
॥ ` ` --ततुम सबने शब्द किया 
उ० पु० ' नेमाद्‌-ननद्‌ मैने शब्द किया, नेदिव हम दोर्नेनि, शब्द किया, नेंदिम | 
हम सबने शब्दकिया 
"छुट-प्०ए० नदिता-वह शब्द करेगा लिड्‌ प्र० ए० नद्यात्‌ मंगवाल | 
लट्‌-म०, ० नदिष्यति-वह शब्द करेगा. | . बह 
 लोटू-भ्र० ए० नढुठु वह शब्द करे अनादीत्‌ 
1, लङ प्रण्ए० अनदत उसने शन्द किया. | . ` | 
'लिङ्‌-श्र० ए नदेतःवह शब्द करे लप्र एं०अनदिष्यत-जों 


नद्‌ ( टुनदि समृद्धी ).समृद्धि । आदि उचारणमें इसका 


लघुसिद्धान्तकोसुदी- [ तिडन्ते- 
(४९७) औदिजिटुडंवः। १। ३॥ ५॥ 


उपदेशे धातोराद्या एते इतः स्युः ॥ ह 
उपदेशमें धातु उचारण करते समय आदिमें जो निटु और. डु होय तो उनकी 
` इत्संज्ञा हो. 


(४९८) इदितो नेम घातोः । ७1१ । ५ ॥ 
_ इदित्‌ धातु जिसका इकार इत्संज्ञक हो उस धातुको नुमका आगम हो. । टुनदिमेसे टुका लोप 
` ( ४९७ ) से हुआ दि अन्तर्गत इ अनुबंधसे लुत हुई तब नद्‌ शेष रहा इसको नुम हुआ 
तत्र नन्द्‌ रूप हुआ. | 
_ ल्-अ० ए० नन्दाति-त्रह समृद्ध होता है. | लिङ्‌० प्र ए० नन्देत्‌-तरह समृद्ध होवे 
` लिट-अ० ए० ननंन्दवह समृद्ध हुआ. | लिङ्‌-्०ए० नन्द्यात-भगवानकरै वह 
` छुट्‌-भ्र० ए० नर्दिता-वह समृद्ध होगा समृद्धहो 
` लूट-प्र० ए० नन्दिष्यति-वह समृद्ध होगा. | लुङ्‌-प्र०ए० अनन्दी त-वह समृद्ध हुआ 
. लोटू- प्र ए० नन्दतु-त्रहसमृद्ध हो लुड-प्र० ए० अनान्दिष्यत्‌-जो वह 
'लदः- अ० ए० अनन्दत्‌ वह समृद्ध हुआ , सुम्नृद्धहो 
अच ( अधे एजायाम्‌) पूजा करना । लट्-प्र० पुऽ ए० व०अचैति-वह प्रजा करताहै 


( ४९९ ) तस्मांचुड द्विहलः । ७ । 81 ७१॥ 
८ द्विइलो धातोदीर्घोभ्‌तात्परस्य नुट्‌ स्यात्‌ ॥ - 
। डी हल जिसमें हों ऐसे धातुके अभ्यासको दाता ( ४७८ ) पाये इए. स्वरसे परे ज्ञो वण 
तिसको घुट्का आगम हो ( १०३ ) आ--अर्चून-अ--- 
लिटू-प्र० ए० आनचे-उसने पूजा का लिद-प्र ०ए० अर्चेत-वह इजा कर न 
छुदम०ए० अखचिता-पह प्रजा करेगा. | २ लिड्-प्र० ए०अच्योंत्‌-भगवान्‌ करे 
नल -अ०ए०अचिष्यति-त्रह पूजा करेगा वह पूजा. करे 
टू ० ए० अचेतु-वह पूजा करे लुड-प्र० ए० आचींत-उसने पूजा की 
०ए०आचेत्‌(४७९)उसँनेपजाको, | लुदू-प्र०ए० आर्सिष्यत्‌-जो वह पूजाकरे 
० ( रज गता ) गमन करना । ब्रजति वह जाता है. इस धातुके रूपमे लड. 
होता है सो नीचे लिखते हैं. अ+्रज्‌+इमसुनईै+स्‌- | 


५०० ) वदत्रजहलन्तस्याचंः । ७। २। ३ ॥ 
क ER परस्मेपदेष ॥ 


2 
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स्वादयः १] ` . भाषाटीकासमेता । 


7  पस्स्मेपद प्रझयवाछा सिच्‌ प्रय परे होय तो । छुङ्‌ [० ए० अव्राजीत्‌ वह गया 
कट्‌ ( कटे वर्षावरणयो; ) बरसना और घेरना | pr: ` | 
तडू-म० ए० कठति-बह वरसता है लडू-प्र ए० अकटत-त्रह बरसा. 
लिद्‌-अ्० ए० चकोटि-वह बरसा लिइ-म०.ए० कटेत्‌ वह वरस. | 
छुट-अ० ए० कटिता-घह वरसेगा २ लिडू-प्र ए० कव्यात-भंगवान्‌ करे. 
लट्‌-प्र० ए० कटिष्यति-त्रह वरसेगा वह वससे । अकट्नडप समतल 
लोटू-भ० ए० कटतु-वह वरसे डे 


(५०१ ) हृयन्तक्षणश्वसजागणिश््येदितांम्‌। ७। २१ ६ ॥ 
हमयान्तस्थ क्षणादेण्येन्तस्थ श्वयतेरेदितश्च ब्रद्धिनेडादो सिचि॥ 

क ' जिस धातुके अन्तमें हू म्‌ अथवा य्‌ होय उसे और क्षण ( मारना ), श्वस्‌ ( स्वास लेना ) 
जागृ ( जागना ) तथा जिन धातुओंके अन्‍्तमें णि प्रत्यय ( ७४८,७४२ ) होय और 
शि ( बृद्धिको प्राप्त होना वा जाना) और एदित्‌ धातु इन सवको वृद्धि एकादेश न. हो; जो 
इट्आदि सिच प्रत्यय परे हो तो । ( ९०० ) सूत्रसे कटके क अन्तरगत अकारको दृद्धि प्रात्त हुई 
परन्तु इस धातुका रूप अनुबन्धयुक्त ( कटे ) ऐसा है>तो (५०१) से यह एदित्‌ 4 एको. 
इत्सज्ञावाळा ) हुआ इससे इसे बृद्धि न हुई। छुछ-प्र० ए० अकटीत (मेघ बरसा ) | 
रडू प्र ए० अकटिष्यत्‌ जो मेघ बरसे । क 

= शुप्‌ ( गुपू रक्षण ) रक्षा करना । 


(९०२) शुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्यं आयः । ३ । १। २८ ॥ 


| एभ्य आयः प्रत्ययः स्यात्‌ स्वार्थे . _ 
क गुर ( रक्षा करना ), घूप्‌ ( तप्त करना ), विच्छ्‌ ( समीप आना ), पणं (स्तुति सरना ) 


इन थातुओंसे परे स्वार्थमे आय प्रत्यय हो ।, बहुतसे प्रत्यय ऐसेमी है, जब वे धातुओसे प 


घातुसे आवे उसका बही अर्थ रहता है । 


(९०३) सनाद्यन्ता चातवः। ३।१। ३२ 
. सनादयः कमेणिङम्ताः प्रत्यया अन्ते येषां ते धातुसंज्ञका 
सन्‌से आरम्मकर 'कमेणिङ्‌ सूत्र (५६१ ) के णिङ्‌ पर्यन्त जो 
` कोईँमी धातसे परे आवे तो वह धातु प्रययविशिष्ट कहा जाय $: 


4 (१५४) 


_ (५०४) आयादयं आर्धधातुके वाँ। २। 931 २१॥ -' 
उखु ` आधेधातुकविवक्षायामायादयो वा स्युः ॥ . ; 


` जब आर्घधातुक प्रलय धातुसे करनेकी इच्छा होय तब आय आदि (आय, ईयङ्‌ और णिङ्‌) 
` (५६१) विकल्प करके हों । 
५०५ ) कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्य! ॥ `.  । 
लिटि । आस्कासोरामविधानान्मस्प नेत्त्वसू ॥ 

कास्‌ ( चमकना ) तथा जिसमें बहुत अच हों ऐसे. धातुसे आम्‌ प्रत्यय हो, जो लिट्‌ परे 
` होय तो। आस्‌ ( बैठना ) कास्‌ ( चमकना ) इनसे परे आम्‌. बिधान करनेसे यह 
` निश्चय होता हे कि आमूके मकारकी इतसंज्ञा नहीं होती कारण कि जो इत्‌ हो तो मित 
मानकर अचुके अन्तमें (२६५ ) से आम्‌ होगा फिर दीर्घ ( ५५ ) होनेते आस्‌ और. कास्‌ 
. खातुका जिस प्रकार जैसा स्वरूप है . बेसाही रहेगा और आम्‌ विधान करनाही निरथेक हो 

जायगा । गोपाय+आमः 


(९०६. अतो लोपः। ६1४ ४८॥ 


आथेधाठुकोपदेशे यददन्त तस्यातो लोप आर्थधातुके ॥ 
` जब घातुसे आर्धधातुक करनेकी इच्छा हो और अदन्त घातु हो तब ऐसा जिस धातुके 
झन्तमें अकार हो तो अकारका लोप हो आर्धधातुकं प्रत्यय परे होय तो । . गोपाय यह 
्॒त्ययाधीश्षष्ट अकारान्त है उसको लिट आधेधातक प्रस्मय परे होनेसे य अन्तर्गत अकारका लोप 
( ९०६) हुआ तव गोपाय ऐसा रूप हुआ फिर उससे परे (५०५ ) से आम्‌ लगा तब 
गापायाम्‌ ( गोपाय्‌+आम्‌) स्थिति हुई 2 


(५०७) आमः। २। ४। ८१ ॥ 

र आमः परस्य छुक ॥ 
` ५ ९९९ ) से परे प्रययका छुक्‌ हो ( ४२५ ) से प्राप्तहुए लिट प्रसयका लोप हो कर 
गोप्रायाम्‌? यह रूप रहा- ` , 


(९३८) ठञ्चानप्रयुज्यत लिंटि ३। १1 ४० ॥ 
। आमन्ताछिट्पराः कृभ्वस्तयोऽलुभरयुज्यंतhत। ` 


2 धातुके आगे स्थापन किये जाये, और उनसे परे-छिटर लकार हा । तेषां द्वि 


ion. Digitized by eGangotri ५. 


लघुसिद्धान्तकौसुदी- ` ` {क्तेः 


्तयाहारके अन्तर्गत छ ( करना ), भू ( होना ) अस्‌ ( होना ) यह'आमन्त ( जिसके 


दे नव दिल भर लटके सत्र कार्य होते हे । ( ५०७ ) से ढिटका ठोप, होकर इक... क 


` होनेकी अपेक्षां रहे, तब उसको कोई आदेश न हो अर्थात्‌ ह्वित्व होजानुके पीछे. आदेश होता हैं 


`. अजन्त धातु सत्र अनुदात्त हैं 


अ 'भाषाटीकासमेता । (१५५): 
प्राति हुईं गोपायामु+कृ+अ ( णळ्‌ ) गोपायाम रूपमें रिद्‌ लकार नहीं है और लिटकी कोईमी ० 


, क्रिया उसको नहीं होकर कृधातुको होती है.। इस कको ढ्वित्वार्दि लिटके सत्र कार्य होंगे । गोपः है 


यामू+क+क्ग ( ४२७ )+अ--- 


(५०९ ) उंरतूं। 918 । ६६ ॥ 
_ अभ्यासक्रवणेस्यात स्यात्‌ 0 
अभ्यासके ऋचणेके स्थानमें अतू ( अ ) हो । गोपायामनक्क ( ९०९ )+क+अ (२०२) से. 
छ अन्तर्गत ऋ अचुसे परे अ णित्‌ प्रय है, उसे आर्‌ वृद्धि इई, और पहले कके स्थानमें(४ ८९). 
से च्‌ हुआ, तब गोपायामूचकार रूप हुआ और म्‌ के स्थानमें (९४ ) से अनुसार हुआ 
अथवा (९७ ) से ञ्‌ हुआ तब गोपायांचकार गोंपासाथ्वकार उसने रक्षा की ! 


हे द्वित्वात्परत्वाद्यणि प्राप्तिं। प्र० पु० द्विव० गोपायामत छन अतुस्‌ ( ४२७-_) से ४ 


कुधातुको द्वित्व प्राप्त हुआ, परन्तु इसे परे अतुस्‌ है तो (२१ ) से यण ( १३२ से ४२७ ) 
की बाधकर हुआ, कारण कि ( २१ ) वां उससे परे है ऐसा होनेप्रर- । 


(५१०) द्विवचॅनेचि । १ । १। «९ ॥ 
द्वित्वनिमित्तेचि अच आदेशो न द्वित्वे कतव्ये ॥ i 
ह्वित्वके निमित्त ( ४२७ ) अजादि प्रत्यय परे रहते, जबतक द्वित्व न - हुआ हो और उसके | 


^ 
न 


(४२७, ५०९, ४८९, २१)। गोपायाञ्चक्रतुः ( १८७, ४६८ ) उन दोनोने र्वा 
क्री । गोपायाञ्चक्क न सबने रक्षाकी । 1लेट-म० पु० ए० व० गोपायाम+क्वपथूा | 
गोपायाम्‌ चकृ+थ--- 


(५११ ) एकाचं उपंदेरोऽचुदात्तांत। ७ | २1 १० ॥ 
उपदेशो यो धातुरेकाजबुदात्तश्च तत आरथेधातुकस्येण्न ॥ 


उपदेशमें (५ ) जो उच्चारण किया हुआ धातु एकाच और अनुदात्त हो उससे पर छू . 
आदि आर्धधातुक प्रत्यय आवे तो इट्‌ ( ४३४.) का आगम न हो । एकाच अजन्त घातु सत्रही 
अनुदात्त हैं; केवळ नीचे लिखे छोकोंके धातु उदात्त हैं; इनको इट्क आगम हाता हे । न 


ऊदददन्तेयोतिरुक्ष्णुशीस्चुचक्षुथिडीडश्रिभिः । ८ 
वृङ्बृञभ्याञ्ज विनेकाजो5जन्तेषु निइताः स्मृताः 
जिनके अन्तमे ऊ अथवा करद्‌ हो उन्हे छोडकर और नीचे लिखे धातुओंको छे : हक A 


= 
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. लघुसिद्धान्तकोस॒दी- ः [ तिङन्ते 


स्तु चूना वा चुआना. डीडूउडना - हि. 
छु प्रशंसा करना. श्रे सेवा करना. : 
| झु ताक्ष्ण करना क्षु छीकना. ` (दङ्‌ ) सेवा करना - 
शी सोना. , {श्चि बढना, गमन करना बु ( दृजू) स्वीकार करना | 


BNE IAS ५, EA क य्य 
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कान्तषु, शङ्केकः। चान्तेषु, पच-सुच- रिच-वच विच-सिचः षट्‌ । छान्तछु 
अच्छेकः । जान्तेषु, त्यज-निज्ञ-भज्त-भञ्जञ-सुज्‌-खस्ञ्‌-मस्ञ्‌-यज््‌-युञज्‌-रूज्‌ः 
“विजिर-स्वञ्ज-सञ्ज-सजः पंचदश- । दान्तेषु, अदढ-भुद-खिद्‌- 

'तद्‌'ठङपद्यःभिद-विद्यःविनदइ-विन्द-शद्‌ सद-स्विद्य-र्कन्दः षोडश । था” 

न्तेष, कृप-सुध-ब॒ध्य-बन्ध-युध-रूए-राध-व्यध्-शुश-साढू-सिध्या एकादश । 

नान्तेषु, मन्यहनो दो । पान्तेषु, आप-क्षिप छप्‌-तप्‌-तिप्‌-तृप्‌-टप्य-लिप्‌- 

छुप्‌-वपस्वप-सपखयोदश । भान्तेषु, यस रथ लभरत्रयः । मान्तेघु, गम-नम्‌- = 

यम-रमध्वत्वारः । शान्तेषु, कुश-देश-दिश-दश-मूश-रिश-रुशलिशविश- २ 

रुप्शा दश । पषान्तेष, कृष-त्विष-तुष-द्विब्‌-दुष्‌-पुष्य-पिष्‌-विष-शुष- छुष्य 

एकादश । सान्तेषु, घस्‌-वसती दो । हान्तेषु, दह-दिहू-दुह-नहू-मिह-रूह- 

लिइवहाष्टौ । अलुदात्ता हलन्तेष धातवरूयधिकं शतम्‌ । 

र ` ङ धातु अनुदात्त और एकाच्‌ हे इसकारण इसको इट्का आगम नहीं हुआ | म० पु० ए०. 

च० गोपायाञ्चकर्ष ( ४०१ ) तेने रक्षा की । थढ्‌ जो सिंपके स्थानमै आदेश है सो पित्‌ है 

इसकारग ( ४६८ ) से गुणका निषेध न हुआ । म० द्वि० गोपायाश्वक्रथः तुम दोनने 

खा को । म० ब० गोपायाञ्चक्र- तुम सबने रक्षाकी। उ० पु०. गोपायाश्वकार, 

गापायाखकर मन रक्षाको । गोपायाश्चक्रव-हम दोनने रक्षा की । गोपायाञ्चकम 
हम सवने रक्षा की । गुएधातुके रूप गोपायामके आगे (५०८) से भूधातु आवे तो प्रथमपुरुष | 
र के वचन गापायाँबभूव इत्यादि और गोपायामसे असूधातु आवे तो गोपायामास. 77 

कु उसन रक्षा को ) अव उन धातुओंका विवरण अर्थसहित लिखते हैं, जिनको इट्‌ नहीं होता क्यों 
"कि चे एकाच हरन्त अनुदात्त हे-- 
। केकारान्त १ | विच्‌ अठग करना भज्‌ सेवा करना. , 
शक: राट) समय होना ` | सिच्‌ ठिडकना वा साँचना. | भञ्जू तोडना. हिट 
कारान्त | छकारान्त (१) भुज भोग करना. 
'अच्छ्‌ एछना रुजू. भूनना- 
जकारान्त ( १५) | मस्ज्‌ इवना 

_ . |थज्‌यन्ञ करना. . 

- ` ।युज्‌ जोडनाः 
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क... 


. रूज रोगी होना. बुध, जानना. 


. विद्य ( दिवादि ) विद, ` होना. 


` विचारना. | होना वा तुष्ट करना- 
- सदू जाना. ` | छुप्‌ काटना. 


हद मल लागना. _ स्प रंगना- 


` सुध क्राव करना. “ | छुप्‌ छूना. 
बुध्य-बुध्‌ (दिवादिगणका )| तिप्‌ चूना | 


` _ भ्वादयः १] ' भाषाटीकासमेता । | (१५७), 


a १ 


ु |  भकारान्त (३) 

रज्‌ रंगना. बन्धन वांधना यम मैथुन करना. 

विजिर्‌ अला ' करना. | यथ ल्डना- रभ्‌ शोत्रता करना, 

स्वञ्ज्‌ गे गाना, | रुष्ट रना, घेरना लभा प्राप्त करना, 

सक्ञ्‌ मिलना. राञ्ज सिद्ध करना. ` मकारान्त (४) 

टज्‌ त्याग करना. . | व्यञ्च ताडन करना वा गम जाना. कक 
दकारान्त ( १६) | शुष खच्छ होना- नम्‌ नमस्कार करना. : 
अद खाना. साध सिद्ध करना. . यम्‌ निदत्त होना, ` | 
क्षुद्‌ कूटना. . सिध्यसित्‌ ( दिवादिगणः रम्‌ क्रीडा करना: न 
खिद्‌ दुःखी होना. का ) पुरा होना. - | शकारान्त ( १०), 

छिद्‌ काटना. नकारान्त (२) |ऋश ऊचंस्वससे रोना. 

तुद दुःख देना. सन्य ( दिवादिका ) मन, दश्‌ डसना वा काटना. 2: 

_ लुढ़ प्रेण करना. ` मानना. दश्‌ दान करना, दिखाना. | 


पद्य ( दिवादिगणफा ) पद, | हन्‌ मारना. 
जाना, पकारान्त ( १३ ) | 
मिद्‌ ५४:41: आए प्राप्त करना वा व्याप्त 


हश्‌ देखना. ` 
सुश स्पश करना वा वोक . 
करना. 7 
स्टुश्‌ छ्ना, MS 
रिश हिंसा करना. कर 
रुश्‌ हिसा करना. 5 
बिन्द्‌-विद्‌ (तुदादिगणका) हप्य ( दिवादि) चप्‌, अभ्मिनी लिशू घटना... | 
उपाजना करना. होना. विश्‌ प्रवेश करना. . . 
शदू सुरझाना वा नष्ट होना | लिप्‌ लीपना. षकारान्त ( ११ » 
क्ष्‌ आकर्षण करना. | 
| त्विष चमकना- ` . | 


विनद्‌ ( स्वादिगण )-विद, तृप्य ( दिवादि ) तप्‌, परितुष्ट 


स्विद्य ( दिवादिगणका 3 वप्‌ वोना. | 

खिदु, पसीजना. . |श॒प्‌ शाप देना, शपथ करना 
स्कन्द जानासूखनासुखाना, सुप्‌ सोना. र 
धकारान्त ( ११ / | क्षिप्‌ पेकी. 


भुखाना. ' तप्‌ तपना- 


[ तिडन्ते- 


नह बांधना. 


।। शि विशिष्ट कता,  |वसंवासकला. > जा 

` झुष सुखाना. हकारान्त (८) मिह्‌ सींचंना- 

| शिव आलिनगकरना. - दुहू जलाना. . रूह जमना. . ० 
।  सकारान्त (२) .|दिहू डपा. ` लिह् चाटना, 

चस खाना, दुहू दुहना बहू ले जाना 


इसप्रकार हरन्त घातुमेंसे अनुदात्तधातु एकसो तीन हैं । 


( ५१२ ) स्वरंतिसूतिसूयतिधूजदितो वा । ७। २। ४४ ॥ 


स्तरत्यादेरूदितश्च परस्य वलादेराधधातकस्येडा स्यात्‌॥ 
' ` स्व ( शब्दकरना ) तथा पू ( उत्पन करना ) सूति ( अदादि गणका धातु क्योंकि 
उसमें ऐसा रूप वनताहँ ) सूयति दिवादि गणका धातु.( . उतगणका ऐसा रूपहै ) और छू 
( कांपना ) इनसे तथा ऊदितधातुओसे परे वळू आदि आधेधातुक प्रत्यय आर्चे तो विकल्प 
करके इट्का आगम हो। (५०४ ) से जब आय प्रत्यय नहीँ किया तब नीचे लिखे अनु- 


सार रूप हुएं 


० प० जुगोप #उसने रक्षा की, जगुपतु; उन दोने रक्षा की, जुजुपु; उन सबने रक्षाकी. ` 


० पु० जुगोपिथ ] तेने रक्षा करा, ज़ुगुपतुः तुम दोनोंने- रक्षाकी, जुजुप तुम 


क जगाप्थ | सबने रक्षाका, 
+ ० पु० जुगोप मेनेरक्षा की, जञगुपिव | हम दोर्नेने रक्षा को,जुणुपिम [ हम सबने रक्षाकी- 
| _.. जुग॒प्च) :: ज्ञगुप्म 


ह. गोपायिता ) आय प्रयय होकर (५०४ ) : 
अ० पु० गोपिता . / आयन करके इट्‌ किया ३ वह रक्षा करेगा... 
.. ग्रोप्ता | आय और इट्‌ दोनों न किये वी 
हह त स्ट्‌ । 
पु० ए० व० गोपायिष्याते, गोपिष्यति, गोप्स्यति वह रक्षा करेगा- 
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भ्वादयः १ ] , आषाटीकासमता। 


विधिलिङ्‌ । 
भू पु० ए० व० गोपायेत्‌ वह रक्षां करे 
आशीरिङ्‌ । 
० पु० ए० ०० गोपीय्यात्‌, णप्योदै ईश्वर करे वह रक्षा करे. 
छुङ्‌ । 
(५१३)नेटि।७।२।४॥ * 
इडादो सिचि हलन्तस्य बृद्धिने ॥ 
हलन्त धातुसे परे इट्आादि सिच्‌ आवे तो धातुको वृद्धि (५००) से न हो। 
प्र्प० ए० ब० अ (४५८) गो (४८६) पाय (५०२) ई, त्‌, आगोपायीत्‌ (४७२ 
|. ४७३ ) से सिच्‌ हुवा ( ४३४ ) इका आगम पीछे ( ४८० ) से ई फिर ( ४८१)से ` 
सकारका लोप हुआ” । ड 
अथवा अगोपीत्‌ (आय न किया ) यहां ( ५०० ) से गो अन्तरगत आको बृद्धि प्राप्त : 
हुईं परन्तु (५१३) से निषेध हुआ. अथवा अगोप्सी्त ( उसनेर क्षा की )। जब इट्‌ न 
किया तब ( ५०० ) लगा। छुड-भ० पु० द्विव० अगुपू+स्मतामः 


(५१४) झलो झलिं। ८।२।.२६॥ 
झलः परस्य सस्य लोपो झलि ॥ 

झळसे परे स होय और उससे परे झळ आवे तो सकारका लोए हो । तब सपारका छोए 
` होकर ( ५०० ) से गु अन्तरत उको बृद्धि हुई ६ 5 
' अगोत्ताम्‌ उन दोने रक्षा की, अंगोप्छु; उन सबने रक्षा को, _ "यका 
म०पु०अगोप्सीः तेने रक्षा की,अगोत्तम्‌ तुम दोनोंने रक्षा की, अगोस तुम सबने रक्षा व 
उ०पुं० अगौप्सम्‌ मैंने रक्षा का,अगोप्स्व हम दोने रक्षा की, अगो प्स्म हम सवने रक्षा को. 

लुङ्‌ । आल 

अं० पुर अगोपायिष्यत, अगोपिष्येत्‌, अगो प्हेधत्‌ जो वह रक्षा करे 
क्षि ( क्षये) (घटना) १३। हर 
लदट-प्र० पु० ए० व० क्षयति "चह घटता है। लिद-क्षिमअ ( ४३९। ४ ९९ 
'लिदू-म० पु० ए० व० चिक्षाय वह घटा, (२०२) से इके स्थानमें ए ( २९) से आर 


७.१ 


पं i ४ 'लिटू-प्र० पु० द्विव॒० चिक्षियतुः वे दोनों घटे, (२२० ) इयङ्को 


(१६०) ल्डसिद्धान्तकोमदी- = Be 


. लिदम० पु० ब० व० चिक्षियुः वे सब घटे ( २९० ) 
| लिट म० पु० ए० व० चिक्षिमय्‌ (थड) आ 
( ४३४ ) से इट्का आगम प्राप्त इआ परन्तु (५११,से निषेध हुआ. तथापि- 


|. - («१५ ) कृसभवस्तुदुथुखंवो लिंटि। ७1 २। १३ ॥ 


ढनिटो5पि स्यात्‌ ॥ 
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` सावे तो इद्‌ (४३४) का आगम न हो परन्तु (९११ ) से कोई धातु यदि अनिद्भी हो 
` उससे परे बळ्‌ प्रत्याहारका कोई अक्षर जिसके आदिमें हो ऐसे सार्वधातुक ढिट्को इट्का 
राप,» ० नटो क 22 ु 
_. (५१६) अचंस्तास्वत्थेंद्यनिटों नित्यप्‌ । ७। २ । ६१ ॥ 
1 उपदेशेःजन्तो यो धातुस्तासो नित्यानिद्‌ ततस्थल इण्न । 
जो धातु उपदेश (५ ) ( उच्चारणकरने ) में अजन्त हो और तास्‌ ( तासि )( ४३६ ) 
प्रत्यय परे रहते नित्य अनिट्‌ हो उससे परे थळ्‌ ( ४२९ ) आवे तो उसको -इद्का 
आगमन हो. र 23353 
(९१७) उपदेशेःत्वतः । ७ [२ । ६२ ॥ 
` उपदेशेऽकारवतस्तासो नित्यानिद्‌ परस्य थल इण्न स्यात्‌ । 
` जो इलन्तघातु उपदेशे अकाखान्‌ होय और तासि प्रत्ययके परे होनेपर नित्य अनिट्‌ हो 
` उससे परे थळ आवे तो उसे इट्का आगम न हो. हक 
` (९१८) करतो भारद्वजस्य । ७।२। ६३॥ ` 
। तासो नित्यानिट ऋदुन्तादेव थलो न इट्‌. भारद्वाजस्य मते ॥ 
` आाखानके मतमें तासि प्रत्यय परे इए सन्ते नित्य अनिट्‌ ऋदन्त धातुसे परे ही थऴको 
इद नत्र ॥ आगम न हो । तेन अन्यस्य स्यादेव । भारद्ाजके मतसे ऋदन्त ही धातुको ड्का 
` चित हे इस कारण जो धातु क्रदन्त नहीं है तिससे परे थढ्को इट्का आगम होना चाहिये 
इसी कारण (५११, ५१६ ) से विकत्य कर इद्‌ होता है. 


-. ५अजन्तोऽकारवान्वा यस्तास्यनिट्‌ थलि वेडयम्‌। - 
र ङ नित्मानिट कायन्यो लिटि सेडू भवेत्त ॥ ” 


vw 


e (अधवा ऐसा इर्त घातु जिसके oa अकार हो यदि वह तासि प्रत्यय परे 
म न्त -धातु नित्य अनिट्‌ हाता है; और क आदि'( ५१५ `) धातुः 


Fx. << 
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` छुंट्-तत्ता वह जलेगा. | लिङ्-तपेत्‌ वह तपे 


॥ 


भ्वादयः १ ] _ भाषाटीकासमेता | (१६१) 


ओके विना अन्य धातुओं परे ढिट्‌ हो तो इद होसकता है ।- इन विक सूत्रोपर विशेष ध्यान, | 
रखना उचित है. थऴ परे होनेपर इट्का आगम हुआ ता- - 
चिक्षयिथ, चिक्षेथ त्‌ घटा, चिक्षियथुः तुम दोनों घट, चिक्षिय ठम संब वरे. | 
उ०पु०चिक्षाय, चिक्षैय मैं घटा, चिक्षियिव हम दोनो घटे, चिक्षियिम हम सरवडे. 
छुट्‌-म० ए० क्षेता बह घटैगा. | लिङ्‌ प्र०ए० क्षयेत्‌ वह घरे 
लूट्ट-म० ए० क्षेप्यत्ति वह घटेगा.. | २ लिङग प्र० ए० क्षितर्‍यासन-त (३३७). | Es 
लोटू-भ० ए०क्षयलु बहघटै, | से सूकालोप हुआ-  - र 
लङ-प्र० ए० अक्षयत वह घटा > 


(५३९ ) अक्ृत्सावैधातुकयोदीर्थ: । ७ 191 १५६॥ | ; ड 


अजन्ताङ्गस्य दाचा यादा प्रत्यये न तु कुत्सावेधाठकयोः ॥ 


अजन्त अङ्गसे परे ( ३२९ )छत्संज्ञक प्रसय तथा सावेधातुक प्रलय - छोडकर यकारादि प्रत्यक 
आवे तो अजन्त अंगको दीघे हो. 


प्र पु० ए० वम्क्षीयात्‌ ईश्वर करे वह घटे : | 
लुङप्र० पु० ए० ब० क्षिस्‌ (सिच्‌ )+तू- ` र. 
(५२० ) सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु 1७ । २। १.॥ कु 

; इगन्ताङ्गस्य वृद्धि; परस्मेपदे सिचि॥ विल. क? > > 


इक्‌ जिसके अन्तमे हो ऐसे अगसे परे परस्मैपदवाला सिच्‌ प्रत्यय आवे तो अको | 
द्धि हो । - हि 
स क्षेः १६२ ४ तूऱ्अक्षेषीत-वह घटा... : है दु ४ ; ७ पिट 
लुइ-म़० पु०ए० व० अक्षेष्पत्‌ जो वहघटे. 2. क 
लपू ( संतापे १४) जढना। 02 ६ 
लट्‌-प्र० ए० तपाति वह दुःखी होता है, तप्ता है वाजलताहे. . 
लिट्‌-भ० पु० तताप वह जळा तेपतुः वे दोनों जले तेपु चे सब जे | ४ . र | जज 
लिट-म० पु० तेपिय , तेति तू जला | ब 


लट्‌-तप्स्याति वह तपेगा. | २ लिङ्‌-तप्पात्‌ भगवान्‌ करे बह तरप ` | 
लोट-तपतु वह तपे. ` | लुद-अता प्सीते वह जला, अतात्तार्म वे दा जळे. 
लबडः-अतपत्‌ वह जळा. । लङ्-अतप्स्यत्‌ जो वहजलळे. . | 
| क्रसु (.पादविक्षेपे ) चलता, टहठना १... न के 
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> ६ ड लडसिद्वान्तकोसुदीत - `` 
(५२१) वाँ आशम्लाशभम॒कसुझम॒त्सिद्वटिलूपः । २ । ३७०॥ .__ 
टर एभ्यः श्यन्वा कत्रेथे सावेधातुके परे ॥ 0 

EF :`.. प्ले शप्‌। ` pe 

३ ` आश ( चमकना ), म्छाझ ( चमकेना ), जमु ( घूमना ); ( चलना ), कसु 


` (खेदित होना), नस्‌ ( डरना, व्याकुळ होना ), चुद्‌ ( ढूटना ), ढम्‌ ( अभिलाष वा इच्छा 
` करता), इत धातुओं परे कर्ता अधैमे इयन्‌ ( ६७० ) विकल्प करके हो । इयनमें य शेष 
. रहता हे पक्षमे शप्‌ हो। ॒ 
(९२२) क्रमः परस्मेपदेषं । ७ । ३ । ७६॥ 
ऋमो दीधः परस्मेपंदे शिति ॥ | 
` पुरस्मैपद जिससे परे हो ऐसे रित्‌ प्रसयके परे होनेमें कम्‌ घातुके अचूको दावे हो । : 
_ लट्‌ क्रीस्यति,क्रामैति वह चल्ता.हे. | लङ अक्राम्यत्‌, अक्रामत्‌ वह चला 


` लिद-चक्राम वह चढा. | ,लिङक्राम्येत्‌, क्रामेत वह चळे 
ऱ्य 'छुट-क्रमिता . वह चढेगा. | २ लिङ क्रम्यात्‌ भगवान्‌ करे बह चले 
_ लूट-कऋमभिष्याति वह चढेगा. . | छुङ-अक्रमीत्‌ वह चला 
लोट्‌ क्राम्यतु, ऋमेंलु पह चळे. - | छड़-अक्रमिष्यत्‌ - जो वह चले. 


ल पा (पाने) पीना. । 


(९२३ ) पाघ्राध्मास्थान्नादाणहृश्यर्तिसतिशदसंदां पिबजित्रधम- 

. . _तिष्ठमनयच्छपश्प्रच्छयोशीयसीदाः। ७। ३। ७८॥ 

द पादीनां पिबादयः स्युरित्सज्ञकशादो प्रत्यथे-परे 

Me पिबादेंशोऽदन्तस्तेन न गुण; ॥ 

> अधा लिखित पा आदि धातुओंको इत्संज्ञक रकारादि प्रत्यय ( ४९० ) परे सन्ते पिब आदि 
नीचे लिख आदेश हॉ । ; 

` पिव पोना ` E ` मन अम्यास करना. |स थी . दौडना. 

जिघ्र सूंधना . दाणू यच्छ देना. शट्‌ शाय सुरझाना 
 इक्ना. |हश पश्य देखना. - |षद्‌ सीद्‌ क्षय होना. 

स्थित होना. | ऋ- क्रच्छ जाना. ` 

जिघ्र, घ्माको धम, स्थाको शिष्ठ, जाको मन, दाणको यच्छ दशकों पइंय,.. ~ ` | 

षद्को शीय, झद्को सीद आदेश हों । द-पिबति, पिवमें ब ` ` ` 
है (४८१) सेगुण न हुआ. .. नच सा 


न 
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अवादयः १ | भाषांटीकासमेता ।. क (१६३) 
>>... - (९२४) आंत औ णर्ल:।.७। १ । ३४॥ | 
| आदन्ताद्धातोणेल ओकारादेशः स्यात ॥ ह्य 
- "आकारान्त धातुसे परे णळ्‌ ( ४२५ ) आवे तो उसके स्थानमें जौ हो । लिट प्र० पु० 

ए० पपा ( ४३० ) से प हस्त हुआ । उसने पिया 


(९२५ ) आती लोप इटि चैँ।६। ४। ६४॥ 
“ ` अजाद्याराधधालुकयोः. श्िदिटोः परयोरातो लोपः ॥ 
जो आधधातु्कप्रत्ययकी आदिमें कित्‌ अथवा डित्‌ अच्‌ होय अथवा इट आगम परे होय तो 
आकारका छाप हो। 
छिद्‌ भ० . द्वि» पपंतुंश ˆ उन दोंनोंने पिया, पपुः उन सबने पिया. _ ` 
म० पु० पपिथ, पैपौर्थे तूने पिया, पपथु३ तुम दोनोंने पिया, पप तुम सवने पिया 
उ० पु० पप मेने पिया, पपिव हम दोनेंने पिया, पपिम हम सबोने प्रिया, 
छुट्-पाता वह पियेगा | लोट-पिजबेतु. वह !पिये | लिङ्‌-पिबेत्‌ वह 
रूट पास्यति वह पियेगा | लङ्‌-अपिबत्‌ उसने पिया | २ आ० लिड सादा 
२६) एलिड । ६ । 8 1 ६७॥ २. 
छसज्ञकानां मास्यादीनां च एत्वं स्यादार्धधातुके. किति लिङि ॥ 
घुसंज्ञक धातु ( १६३.) तथा मा, स्था ( ६२६ ) इयादि धातुओंके अचूको ए सें 
जो लिङ्‌ ( ४६६ ) के स्थानमें कित्‌ ( ४६७ ) आर्धधातुक परे होय तो । आशीलिङ्‌- 
पेयात्‌ ईश्वर करे वह पिये । लुङ्‌-अपात्‌ ( ४७४ ) उसने पिया । अपाताम्‌ उन दोहने 
पिया । अपा--झि-- 


(५२७ ) आंतः। ३। ४। ११० ॥ 
सिज्छुकि आदन्तादेव झेज्सत . न 
न ४ जहां सिचुका छाप ( ४७४ ) से हो उस आकारान्तघातुसै परे झि ( ४८२ ) के स्थानमे 
हि जुस्‌ हो । अपा+उसू-- कक 
, ( ५२८ ) उस्यपदान्तात्‌ । ६। १। ९६॥ | 
अपदान्तादकाराइसि पररूपमेकादेशः ॥ 
अपदान्त अवसे परे उस्‌ आवे तो पूर्वपरके स्थानमें पररूप एकादेश 
अपामें पा अन्तर्गत आ अपदान्त है और येह अकारान्तसी है आगे उसुक 
दोनेसे पररूप उकारही हुआ। . ` . ह्य व 
अपुः उन सवने पिया । रूड-अपास्यत्‌ जो वह पये) | 
ग्ले ( ह्षक्षये) ग्लानि करना| . ` 
सुट्अ० ए० ग्लीयोले वह उानि करता हे। | 


५५०० 


न > (५२९) आंदेच उपदेशेऽशिति | | ६19 । ४५ ॥ 


' उपदेशकाल्में जो एजन्त धातु उसको आकार अन्तादेश हो परतु शित्‌ प्रत्ययके परे इर 


सन्ते न हो. 
लिट्‌ प्रं० ए० ग्है+णरूसला+णक्सलातग्छा+गळू-- , a 
' हिम ग्ले अन्तर्गत ऐके स्थानमें,. आ- हुआ ( ५२४ ) से णट्के स्थानमै औ हुआ तब 
` जग्लौ-उसने ग्लानि की । छुद्‌-ग्लाता वह ग्लानि करेगा । लटू-ग्लास्याति 
वह ग्लानि करेगा ।-लोट्‌ग्ळायतु वह ग्लानि करै । लड अग्लायत्‌ उसने ग्डानिकी । 
विधिलिङ ग्लार्येत । वह ग्डानि करे । आशी लिङ स्लेनयासू+त्‌- 
। (५२० ) वाऽन्यस्य संयोगादेः । ६ । ४ । ६८॥ 
खुमास्यादेरन्यस्य संयोगादेधातोरात एत्व॑ वा्धधातुके किति लिङि ॥ 
` इ (३६३ ) संज्क तथा मा, स्था आदि ( ६२६ ) धातुओंको छोडकर शेष .संयोगादि 
'घातुऑके आकारके स्थानमें विकल्प करके एकार हो, जो लिड्के स्थानमें कित्‌ ( ४६७ ) आधे- 
कचु परे होय तो । ग्लेके स्थानमें ( ५२९ ) से ग्ठा डुआ; उससे परे याखुट्‌ कित्‌ आया तो 
(१३०) से ग्ले हुआ तब ग्लेयात्‌ और एकार न किया. तत्र ग्लायात्‌-ईख़र करे वह 
लानि को । छुङ्‌स्दैभतउँअ ( ४५८ )+गछा ( १२९ )+सूक्त-- 
` (८३१ ) यमरमनमातों सक्‌ चें। ७। २ । ७३॥ 
| 'पुर्षा सक स्यादेभ्यः सिच इट स्यात्परस्मेपदेषु ॥ 
` यम ( निशत होना ), रम ( रमना ), नम्‌, ( नवना ), इनको तथा आकारान्त धातुओंकों 
सुकृका आगम हो । और इनके सिको इट्का आगम हो जो परस्मैपद प्रत्यय परे हो तो ।. ऱ्या 
५३१) +६ (१३१ )+स1ई ( ४८० )+तल्अग्लासीत्‌ ( ४८१ ) उसने | 
। रूद:-अग्लास्पत्‌ वह ग्लानि क्रे। ` 


य हृ ( कोटिब्ये) । लट-हृराते वह कुटिलता करता है. 

(५३२ ) ऋतश्रं संयोगांदेशुणंः । ७। ४। १० ॥ 

ऋदन्तस्य संयोगादेरंगस्य गुणो लिटि॥ 

मेर संयोग होय ऐसे ऋदन्त अंगसे परे लिट आने तो गुण हो । लिंट्कू द्व्त्वि 

एङ्‌ ) ( ४८७ ) से अकारको कित्त्व न रहा इससे ( “४२१ ) 

पु कनल बृद्धि कर जह्वार उसने कुटिलपना किया । . 
नोनं कुटिल्पन किया | जह्वरू; उन सवने कुटिल्पन किया । 


म्वादयः १ ] ` आषाटीकासमेंता। | 


FS जह्व्थ तेने कुटिलता की । जह्वरथुः तुम दोनोते कुटिता की । जहर तुम सबसे कुटिल- . 
| ता की | जह्वार, जहर ( १९१ ) मैंने कुटिलता की । जह्वरिव हम दोनोंने कुटिलता की 
जह्वीरम हमं सवने कुटिलता की | | 

ळुट्‌-प्र० ए० हृतो चह कुटिलता करेगा | छुट प्र० ए० ह्वमस्प+ति¬ 


( ५३३ ) ऋद्धनोः स्ये । ७। २। ७०॥ 
ऋता इन्तश्च स्पस्थेट्‌ ॥ Er 
ऋदन्त धातु तथा हन्‌ धातुसे परे स्य ( ४३६ ) आवे तो उसे इट्का आगम हा | हरिप्याति 
चह कुटिलता करेगा । लोटू-हृरलु बह कुटिलता करे । लड्ड-अहर॒त्‌ उसने कुटिलता की | 
विधि लिइ-ह्वरेत्‌ वह कुटिलता करे । अशी लिङ्-हुनयाउतत (४२१) गुण आत इसा 
है फिर ( ४६८) से निषेध हुआ परन्तु-- ४ 
गी... («३४ ) गुंगोईतिसंयोगांदयो: । ७ । ४। २९॥ 
अतेः संयोगादेऋदन्तस्य च गुण; स्यात्‌ यकि यादावाधेधातु॒क 
लिङि च ॥ कल 
गमनार्थ ऋ धातु तथा जिसके आदिमें संयोग होय ऐसे ऋदन्तधातुको गुण हय जा यक्‌(८०२ 
परे होय अथवा लिंडके स्थानमें होनेवाले यकारादि आर्धधातुक परे होय तो । हयात ईश्वर 


जो वह कुटिलता करे | श्रु ( श्रवणे १९. ) सुनना । : 
( ५३८ ) श्रुवः शं चें। ३। 11 ७४ ॥ 
श्रुवः शा इत्थाद्शः स्यात्‌ श्दुप्रत्ययश्च | 
र धातुको झू आदेश हो जब उससे आगे चु प्रत्यय (६८८) हों | इसमें 
हैं। लट्‌-शजडनुझति ( १५५ ) से झुका लोप (२३५ ) से चुको ण॒ फिर गुण होकर 
शणोलि वह सुनता है। लटू-प्र० द्वि०्शणु+तः ( ४२१ ) से गुण प्राप्त इआ- 
( ५३६ ) सार्ववातुकमंपित । १1२ । 8 ॥ 
अपित्समवधातुर्क डिट्त्‌। | 
अपित्‌ सार्वधातुक जो प्रत्यय सो डित्‌. ( ६९५ ) के समान हॉ. ( 
न हुआ तब शाणुतः-बह दो सुनते है.) छट्‌-प्र० ब० शणु+अन्ति ( 
ग्रात्त इआ-परन्तु-- ` 2 
र, ( ५३७ ) इुश्नुंवोः सावेधातुके । ६ त 
-.!_ ` _ हुश्तुवोरनेकाचोऽसंयोगपूवस्योवरणस्य यण 


लघुसिद्धान्तकौसुदी- . [ तिडन्ते- यु 


` उतु अन्तर्गत उ तथा हु धातुके उसे परे अच आदि सार्वधातुक प्रत्यय आत्रे तो उकारके स्थानर्मे ` > 
ह 


` यण हो. झणु+अन्ति इस स्थितिमें यु अन्तर्गत उके स्थानमें यण व्‌ हुआ तव शण्वान्त वे 
` सत्र सुनते हैं। 

` भ० पु० शुणोषि तू सुनताहे, शृणुथः तुम दोनों सुनते हो, झणुथ तुम सत्र सुनते हो 

, उ० पु० शणोमि में सुनताहुं, शणु+वः=शृणुबः हम दो सुनते हैं अथवा-- 


(९३८) लोप॑श्रॉस्यान्यतैरस्यां म्रोः। ६ । ४ । १०७॥ हि. 
असंयोगपूर्वस्य प्रत्ययोकारस्य लोपो. वा म्वोः परयोः ॥ Re 
जो उकारान्त प्रत्ययके पूर्वसयोग न हो उससे परे म्‌ अथवा व्‌ आवे तो उकारका विकल | 
करके ठोप हो | उकारका लोप किया तव श्रृण्वश। शणुमः अथवा शण्मः हम सव सुनते हैं 
“लिट्-म्र० शुंश्जंवि उसने सुना शुश्चवलुः उन दोनोंने सुना, शुश्रुवुः उन्होंने सुना ` 
2) म० सुश्रोथ, तूने सुना, झुश्रुवधुः तुम दोनोंने सुना शुश्वुव तुम सबने सुना शिक 
- शुक्षाव, शश्व मेने सुना, शुश्वुव हम दोनोंने सुना, छश्च हम सबने सुना न 
छुट्‌-अ० श्रोता वह सुनेगा, लट-श्रोष्यतिः वह सुनेगा 
_ ळोट-प०पु०*णांतु,श्ग्णुतात्‌ वह सुने, श्रणुताम्‌ वे दोनों सुनो श्रृण्वन्तुवे सव सुने | 
- 2) -म० पु० शण हि- “न्या 
(५२९ ) उतश्च प्रत्ययांदसंयोगपूर्वातं ।.६। ४। १०६॥ यु 
। जे असंयोगपूवीत्मत्ययोतो हेर्छुक्‌॥ 
। उकारान्त असंयोगधरवे जो अंग उससे परे हि ( ४४९ ) का लोप हो । हिका' लोप हुआ तो - 
, शरण, “ग्णतात तू सुन, श्रणतम्‌ तुम दोनो सुनो, शृणु तुम सब सुनो. ` . 
- छोट उ० पु ० अणवीनि मे सनं, रिष्ये हम दोनों सुने, श्रणवाम हम सत्र सुने 
रः लङ अ०प०अऔश्रणोत्‌ उसने सुना, अश्रृणुताम्‌ उन दोनोंने छुना,अश्ण्वन्‌ उन्होंने सुना. - 
र म० पु०अश्रृणो तेने सुना अश्वणुतम्‌, तुम दोने सुना अश्ग्णुत तुम सबने सुना 
.  उ० पु० अश्वणवम मैने सुना अण्व) अश्वणुव॒ हम दोनेंने सुना, अश्रुण्म, : 
र पध सवने सुना लिछ-मर० पु० शैणुयांत वह सुने, श्रणुयाताम्‌ वे दो 


१ वे सुने 


` ` म० पु० श्रृणुयाः तू सुने । 
> * त सुन, श्णुयातमू तुम दोनों सुनो, श्रृणुयात तुम सब सुनो. 
न पु० हा मै सुन्‌, शृणुयाव हम दो सुनें, शृणुयाम हम सब सुनें 
* लिंदू-म०पु० श्र्यात (११९, ४६८, ४६७) ईश्वर करे वह 
-म० ए० अश्रोषीत्‌ (१८०; १२०) उसने इक ह सुने इत्यादि 
म० ए० अश्रोष्यत्‌-जो वह सुने 


` ` गम्‌ ( गम्छ गतो ) जाना. 
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0 इअ्वादयः १] ` भाषाटीकासमेता। (१६७ >: oe 


Br (५४०-) इषुगमियमां छः । ७1४३ । ७७ ॥ 
° ; एषाँ छः स्यात्‌ शिति 


इष्‌ ( इच्छा करना ) गम्‌ ( जाना), यम्‌ ( निवृत्त होना ), इन घातुओंके अन्त्य अक्षरको 
छ आदेश हो शित्‌ प्रत्यय परे. होय तो। (४२०) से शपके अकार होनेसे गळू अति रूप 
हुआ (१२०) से त ( तुक्‌ ) का आगम हुआ (७६ ) से तको च्‌ हुआ तब लटूल 
प्र पु० ए० व० गच्छति वह जाता है । छिट-प्र० पु० ए० जगाम (2८९. 
४९० ) वह गया । द्विव० जगम-+अतुः- ` पट 


( ५४१) गमहनजनखनघंसां लोपैः कित्यनडि 1६181९८॥ 
| एषासुपधाया लोपोऽजादो किति नत्वडि॥. म 
हिः. गम्‌ ( जाना ), हन्‌ ( मारना), जन्‌ ( उत्पन्न होना ), खन्‌ ( खोदना ), घस्‌ ( खाना ) 
घातुओकी उपघाका कोप हो जो अङ्‌ ( ५४३.) विना अच आदि क्रित अथवा क्ति 
प्रय परे आवे तो । RS ह 
जग्मतुः वे दो गये, जग्सुः वे सब गये | का नक आ: 
_ लिट्‌-म० पु० जगमिथ, चैगैन्धि तू गया, जग्मथुः तुम दानो गये, जग्म छा सब 
लिट्-उ० पु० जंगाम, जगम, मैं मया, जग्सिंबे हम दोनो गये, जग्मिम हम सब गये 
छुटू-प्र० ए० गन्ता-वह जायगा “7 
लूट प्र० ० गर्म+स्य+ति (५११ ) से इट्के आगमका निषेव हुआ पर्तु- नज 
( ५४२ ) गमेरिट्‌ परस्मेपदेषं । ७.1 २। ५८ ॥ 
गमेः परस्य सादेरार्धधातुकस्येट्‌ स्यात्‌ परस्मेपदेष ॥ 
परस्मैपदमें गम्‌ धातुसे परे जो सकार आदि आधेयातुक प्रलय आवे तो उसे इट्का 
आगम होय। SR जयी 
| गमिष्यति वह जोयगा, छोटू अ० पु० ए० ब० गच्छेतु वह जाः र 
लड-प्र० ए० व० अगच्छत्‌ वह गया. विधिलिड-भपु० ए०्व० गच्छेत्‌ वह जाय 
आशीलिडूनम० पु० ए० व° गम्यात्‌ भगवान्‌ करे वह जाय 
छुड्-अगम-+त--अगम+च्छि+तू- 


( ५४३ ) पुषादिद्यताइदितः परस्मेपंदेषु । ३। १ । ९५ 
श्यन्विकरणपुषादेदयुतादे्ळदितश्च परस्य च्लेरङ 
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जड छझमअ०पु०ए०व०अगमत्‌ वह गया | लूङ-भ्र०पु०ए०व०अगामष्यत जावहजाय. . . 
म० पु० ए० व० अगमः-तू गया । म० पु० ए० ब० अगामष्य$ जा तू जाय. ` 

| छु० पु० ए० व० अगमस्‌-मैं गया । उ० पु०ए० ब० अगमिष्यम्‌-जो मैं जाऊ. . 
इति म्वादिपरस्मेपदी धातु समाप्त ॥ 


पना हे अथः. 
a _ छे ७, न 
आत्मनेपदी धातु । 
` ए (दृद्धो ) वृद्वि होना हि 
(९१४ ) टित आत्मनेपदानां टेरे 1 ३। ४ । ७९॥ 
टितो लस्यात्मनेपदानां टेरेत्वम्‌ । - डच 
टित्‌ लकार ( ४०५ )-के स्थाने जो आत्मनेपदसंज्रक आदेश ( ४१० ) की टि (५२) F 
उसका ए आदेश हो । लट्‌-प्र० ३० ए० एवूनअ ( ४२० )1त ( ४०८ )' आत्मरे- 4 
असश आदेश त (त्‌ अ) हैं इसमें अ टि है उसके. स्थानमे ए आदेश हुआ। तब एधते 
बिहे बढता हे | पू व० एघू+अ( ४२५ )-आतामू--- ` 
(५४५ ) आतो ड्तिः। ७. २। ८१ ॥ 
अत, प्रस्य ङतामाकारस्य इय स्यांत। 
अकारसे परे जो डितू प्रत्यय ( ५३ ९ ) उसके आकारके स्थानमें इय्‌ आदेश हो. 
तार (त्‌ आम्‌ ) | 
साम्‌ टि संक है, उसके स्थानमें (५४४) से एभे -ए; ` 
Co जग ro | ) से एकार हुआ, तब भे ( ३९-ए; 
छट अ० ब० एघू+अ+-अन्तेन्यधन्ते ( ३००. ५४४ ) वे बढ़ते 
ह परामाचासू- . 
(९३६) यासंःसे । ३। ४। ८०॥ 
4 . टितालस्य थासः से स्यात्‌॥ ` . 
रके सथानमें जो शाल उसका से आदेश हो एध+से-एधसें तू बढता है. ` 
द्वि०च० 72008 (४०८, ५९४५ -) से आके स्थानमै 
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- प्रध+अ-अम्‌ ध्वममें अम्‌ टिसंज्षक है उसके स्थानमें (५४४ ) से एकार हुआ तव ' एधध्वे 


` चिस घातुते आम्‌ प्रत्यय होता है. यदि वह आत्मनेपदी हो तो झन्‌ घातुसे भी आस्मनेपद हो 
` नध हो आमूके आनेमे आगे से प्रत्ययका डक होता दै। 


भ्वादयः १] ` भाषादीकासमेंता। -. (१६९) 


इय्‌ आदेश हुआ तब गुण होकर पचेय रूप हुआ । थाम्‌ अन्तर्गत आकारके स्थानमें एकार | 
इंआ (४१४) से यकारका छोप एथेथे तुम दो बढते हो । छट्-स० पु० ब० ० | 


“तुम बढते हा । लट-उ० पु० ए० ब० एघ्‌नआजइट्‌ ( ४०८, ९४४ ) से ड्ट्के स्थानमें ज्य ड् 


ह इआ एध ( ३०० ) में बढता हू । लटू-उ० पु० एद्ध० एघ्‌+अ+वहिः ,इसमें हि अन्तर्गत | व न 
~~. ` इ टि है उसके स्थानें ए हुआ ( ४२१) से अको दीधे होकर । एधावहें हम दो बढते हे । न 


, लइ-उ० पु० ब० व० एधामहे हम सत्र बढते हैं, द्विवचनवत्‌ जानना । 


5 (५४७ ) इजादेथं गरुमतोऽतृच्छः । ३।१। कदा . 


इजादियों धातुगेरुमानृच्छत्यन्यस्तत आम्‌ स्याछ्िटि ॥। . हक 
कच्छ धातुको छोडकर इच्‌ आदि तथा गुरुसंजृक (४८४, ४८५) अच्‌ संहित जो धाइ 


- उसस परे लिट्‌ लकार आवे तो उस धातुसे आम्‌ प्रय हो । 


( ५४८ ) अँम्प्रत्ययवत्कजोवनुप्रयोगस्य । १ । ३ । ६३ ॥ 
आम्प्रत्ययो यस्मादित्यतहुणसंविज्ञानो बहुत्रीहिः । आम्प्रकृत्या 
तुल्यमदुमयुज्यमानात्क्ओऽप्यात्मनेपद्‌ स्यात्‌ ॥ 

` जिस धातुसे आम्‌ प्रत्यय (९४७, ५०९) आवे उसे यहां आमप्रयय कहा है यह अत | 
ढुणसंविज्ञानबहुन्रीहि समास है ( १०३५ ) आम्‌ जिससे किया जाय उसके तुल्य इसे मी £ 
आत्मनेपदहो । एघ घातु आत्मनेपदी. है (४११ ) उससे आगे आम्‌ प्रत्यय .होकर एघाम्‌ पद. 


१ यहां यह विचारना उचित है कि बहुत्रीह्रि समाल दो प्रकारका होता है-तद्रुणसविज्ञान और 
अतट्टुणसंविज्ञान जिस लक्षणसे किसी पदार्थका ज्ञान हो वंह उस पदाथमें दीख पडे और उछ | 
लक्षणके संग उस पदार्थका विशिष्ट बोघं होना भी अभिमत है वह तहुणसंविज्ञान है, यथा-'ठम्बकर्ण- 
सानय? अमरे कानवाळेको लाओ इस प्रयोगमें लम्बे कानवाळे. व्यक्तिको सांगा है सों छम्रा कात उस | | 
लक्षणका परिचय करानेवाला है और वह ळम्बाकान उसी वस्तुमें स्थित है और उसीके संग उस लक्ष्ण. | 
का विशिष्टज्ान होना भी अभिलषित ह|. | ड 

अतद्गुणसंविज्ञानमें यह रीति नहीं दै यथा-“दष्टमथुरमानयः जिसने मधुरा देखी है उसे लाओ यहा | 
यह विचार कर्तव्य है फि जिसने मथुरा देखी दै उसका लक्षण मधुरा तो दोसकता है परन्तठ मधुराकी 
स्थिति उसमें नहीं और मथुराविशिष्ट पुरुषका लानाभी अभिमत नहीं है। इसी प्रकार सन्ने स्थिती प 
जो आम्‌ प्रत्यय है उसमें भी अतद्गुणसंविजञानबहुतीहि है कारण कि जिस धाठुके आगे आम होता हे | 
केवळ उसी धातुका आमूपत्यय शब्दसे यहां ग्रहण है आमा प्रत्यय युक्त धातुका नहीं आशय यह हे घ 
कि जिस धातुस आम प्रत्यय विहितं होता है इसी घातुक तमान कुज घाठसे परे आत्मनेपद प्रत्यय हो | | 
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[ तिइन्ते- 
ै हा (५०७) से एधामूसे परे लिटू ल्कारपत्ययका छाप इआ (९०८) से कुज प्रत्याहार र 


अन्तर्गत छ धातुका अनुप्रयोग हुआ ( ५४८) से कृ धातुको आत्मनेपदसंज्ञा हुई उससे परे 
छिटू ठकार प्रत्यय होकर एधाम+क+त-स्थिति हुईं एधाम।चकृ+त-- 


(५४९) लिटंस्तझयोरेशिरेच्‌ । ३। ४ । ८१ ॥ 


लिडादेशयोस्तझयोरेशिरेचो स्तः॥ र्ग ह 
लिटको जो त और झ आदेश हुए हैं तिन्हें अनुक्रमसे एश और इरेच्‌ आदेश हों. हलू (शा, vt 


1 


चु) का लोप होकर ए, इरे शेष रहे के 
` ० पु० एधाञ्चक्रे वह वढा, एधाञ्चक्रे वे दो बढे, एधाश्वाकिरे वे बढे 
` म्‌० पु० एघाञ्चिकृषे तू वढा, एधाञ्चक्राथे तुम दो बढे, ,एपाबक+ब्वे- . 
न द वंळुइलिटां धो ८ र 

(६६० ) इणंः षीध्वंछुङ्लिरां घोडङ्गात्‌ । ८ । ३ । ७८॥ 
सर _ इण्णन्तादंगाप्परेषां षीध्वंलुङलिटाँ धस्य ढः स्यात्‌ ॥ 
जो अंगके अन्तमें इण्‌ प्रत्याहारका कोई वर्ण होय, उससे आगे षीध्वं तथा छुङ्‌ ठिटूके आदेश 

,_ का जो धकार उसके स्थानमें ढकार हो । श्थाशकमें -ऋ इण है उससे परे ध्वके धुके स्थानमें 
- द्‌ होकर एधाश्वकूट्रे तुम वढे 


` उ पुऽ एधाञ्चक्रे मे वढा. एधाश्वकृवहे हम दोनों वढे, एधाश्वकुमदे हम बढे. 
। अज मत्याहारसे भू तथा असका सम्वन्ध करनेसे नीचे लिखे रूप इए 


` अ० पु० एधाम्बभूव, एधामास इत्यादि । ST चा | 
छुट । सा ज्र 
`  अ० पु० ए० एध+३ ( ४३४ )+तास ( ४ ३६ )+आ ( ४३८.) तास्‌ में आस्‌ इत्संकः 
उसका ए छाप हुआ ( २६७ ) तब-- . 


कै एधिता वह वढेगा, पाधितारो वे दोनो बढेंगे, एथितारः वे बढ़ेंगे 
० ! एघितासे तु बढेगा, एधितासाथे तुम दोनों बढोगे, एमितास्‌-वे- .. , 


(५५३ ) घि चँ। ८1२ । २५ ॥ 
धादो अत्यये परे सस्य लोप; ॥ 


स्वादयः १]. भाषाटीकासमेता। , . (१७१) | 


(५९२ ) ई एति। ७। ४। «&२॥ . 

० - „ तासस्त्यो; सस्य हः स्यादेतिपरे॥। | 

अस्‌ तथा तास्‌ प्रत्ययके सकारसे आगे एकार आवै तो सकारके स्थानमें हकार हो। २. 
एघिताहे में बहूंगा, एथितासूवहें हम दो बढेंगे एधितास्महें हम बढेंगे क 

' लूट्‌ू-प्र० पु० एधिष्यते वह बढ़ेगा, एथिष्येते दोनों बढेंगे, एधिष्यन्ते वे वढेंगे 

लूटू-म० पु० एथिष्यसे तू वढेगा, एधिष्येथे तुम दोनों बढोगे, एथिष्यध्वे तुम बंढोगे 
लूट्‌-उ०पु० एथिष्ये में हंगा, एधिष्यावहे हम दोनों बढेंगे. एधिष्यामहे हम वहेंगे 
कोट्-भ्र० पु० ए० व० एध+अ+त+ए 


बट (९५३ ) आमेतँः । ३। ४। ९०॥ क 
लाट एकारस्याम्‌ स्यात्‌ ॥ १° “० 
ल टके एकारके स्थानमें आम हो । Pr: 


एथताम्‌ वह वढे, एथेताम वे दो बढे, एघन्ताय जे बढे 
लोद्‌-म० पु० ए० व० एध+अ+से" 
(९९४ ) सवाभ्यां वामौ । २ । 91 ९१॥ 
सवाभ्यां परस्य लोडेतः क्रमाद्वामौ स्तः ॥ ` Re 
स्‌ तथा बसे परे लोटूके एकारके स्थानमै ऋमसे व तथा अम्‌ आदेश हों । एघर्व 
तू बढ़ | एघेथाम (५४५, ४६४, ५४४, ५५३) तुम दोनों बढो । एधध्वम्‌ (९४४ 
` १९४) तुम वढो | लोंट्‌-ड० पु० एघ्नए ( ९४४ )- 
(५९९) एत ऐ । ३। ४। ९३॥ | 
लोडुत्तमस्य एत ऐ स्यात्‌ ॥ 2 
- -:. लोट्के उत्तम पुरुषके एकारके स्थानमें ऐ हो । ~. पक 
र ` एघे में वढू, एधावहै हम दो बढे, एधामहै हम सब बढे य 
2 :: व लहू । यी जे ~ 
अ० पु० ऐथेंतें . वह बढा,  एघेतामै वे दोनों बढे 
म० पु० ऐेधथाः तू बढा, . एघेथाम्‌ तुम दोनों बढे, ` 


> क 


उ० पु० ऐघे मैंबढा, ऐधावहि रावा ला ऐ याम 
टे je ७ ३ व न्‌ ८ > ER Fe SA 

( ५५६ ) छिङः सीयुट । ३ ।४। 

1 सलोपः . 

5 कारको सायुट्का आगम हो ( इसमें उट्‌ इत्‌ है ' 
और ) से यु आ तब- 


: (१७२) ल्हसिद्धानतकोसुदी- [तिङन्ते 
प्र० पु० एजेत व्ह वढे, एघेयातास्‌ वे दोतों वे, एवनेसीय्नेक- 
(५५७) झस्य रने । १ 1.8 । १०९॥ 
लिडो झस्य रन्‌ स्यात्‌ ` 
. लिडके प्रत्ययके स्थानमें रत्‌ आदेश हो( ४६२ ) से सका. छोप और ( ४६४ ) 
_ से यका छोप हो | एधेरन्‌ वे वढे 
- म० पु० एघेयाः तू वढ, एघेयाथाम्‌ तुम दोंनो वढो, एधध्वस्‌ तुम सब वढा 
उ० पु० एघू+अऽ+ईय्‌ ( सीय्‌ इट्‌ | 
(५५८ ) ईटोऽत्‌। ३। ४। १०६ ॥ < 
लिङादेशस्य इटोऽत्स्यात्‌॥ हे. 
छिङ्के इट्‌ आदेशके स्थानमें अत्‌ हा ( इसमें तू इत्‌ है) 
` एघेय मे बढ़, एधेवहि हम दो बढैं, एधेमहि हम सब बढे 
आशालिडः ॥ 
प्रठ पु० ए० व० एध्‌+सीयू+त-- 


(५७९ ) सुटू तिथोः । ३। ४। १०७॥ 
'लिङस्तथोः सुट स्यात्‌ यलोपः ॥ 
आर्धधातुकत्वात्सलोपो न । 
छिङ्के तकार थकारको सुट्रका आगम हो. ( सुट्में उट्‌ इत्‌ है ) 
एश -सीय्‌ से +त- 
, सायका आर्भधातुकसंज्ञा ( ४६६) से है तो इसे ( ४३४ ) से. इट्का आगम हुआ - उ 
` सके स्थान्मे ष ( १६९ ) हुआ ( ४६४ ) से यकारका लोप होकर सको प और त्‌- 

चाटू(७८) ` 


. अ°पु०पश्रिषीष्ट एथिषीयास्ताम्‌ . एधिषीरन्‌ 
भ० वे दोनों बढ़ भगवान्‌ करे बे बढे 
. एथिषीयास्थाम्‌ एथिषीध्वम्‌ 
 अगवान्‌ करे तुम दोनो बढो भगवान्‌ करे तुम सब बढो. 
एधिषीवहि . एधिषीमहि 


- ` - भ० हम दोनों बढ़े 


भ० हम सब बढे 


क 


भ्वादयः १] | भाषाटीकासमेता । - (१९७३) 


व छुडू | , 
अ० ३० ए० व° ऐधिष्ट ( ४७९,४७२,४७३,४३४,१६९, ७८ ) वह वढा. . . 
अ० पु० द्वि व० ऐथिषाताम्‌ वे दोनों बढे i | 
अ० पु० ब० व० ऐपिसू+झ-- कट नच 
(५६० ) आत्मनेपंदेष्वनतंः। ७। १ 1 ६॥ . 
अनकारात्परस्यात्मनेपदेष झस्य अदित्यादेशः स्यात्‌॥। ¦ 
आत्मनपद झ प्रत्यय अकारे. परे न होय तो उसके 'स्थानमें अत्‌ हों. ऐधिषत वेबढ भे) २ 
म० पु० ऐधिष्ठाः त बढा, ऐधिषाथाम्‌ तुम दोनों बढे, एधि तुम वढे 
_ > उ० पु० ऐधिषि में बढा, ऐधिष्वहि हम दोनों बढे एिष्माहि हम वढे. | 
. छूड॒०प्र०पु०ऐेप्रिष्यत जो वह ,ऐथिष्येताम्‌ जो वे दोनो वढे ऐघिष्यन्त जो थे वरे हि 
. म०एभिष्यथाः जो तू वढे, ऐश्रिष्येथास जो तुम दोनो बढो ऐधिष्यध्वंम्‌ जो तुमं वढो. 
उ० ऐधिष्ये जो में वढू, ऐधिप्यावहि जो हम दोनों बढैं ऐधिष्यामाहि जो हम वढे 
कम्‌ ( कमु कान्तो ) इच्छा करना 


(५६१ ) केमेणिङ्‌ । ३1 १॥३०॥ | 
स्वार्थे। ङित्वात्तङ्‌ ॥ न 
कम्‌ धातुले परे णिङ्‌ (५०३ ) प्रयय होय परन्तु घातुके अमं । णिङ्‌ प्रययान्तकी घातुसजा 
होती है ( ४१० ) आत्मनेपदसंज्ञावाले प्रय रक्खे जाते हैं कारण कि (४११ )सेणि 
डित्‌ है णिङ्‌ में णूड्की इत्संज्ञा होकर इ शेष रही क 
लद्-प्र० पु० ए० ब० कम्पड | +अ+ते (५४४ ) की थिम ते> कामयते : ` 
. वह इच्छा करता है ट 
> लिटू-प्र० ए० का+म्‌+इ ( णि )+ते-- . न 
(५६२ ) अयामन्तार्वाय्येत्न्विष्णुषुं। ६।४।५८॥ = 
आम अन्त आङ आय्य इत्ठु इष्णु एषु णरयादेश;ः स्याता | 
जन आप अन्त ( ५०४ ) आशु, आय्य, इत्ठु तथा इष्णु इतमेंसे कोई प्रत्यय घातुसते ` 
परे होय तो णिङ्को अय्‌ आदेश हो । (५९१) से 'णिङ्‌ प्रयय ( ९७४ ) विकल्प क 9 


करके हुआ-- 

अ० पु० काम+अय+म+कामयामपक “+त 

कामयाथ्क्रे.  . कामयाञ्चेक्राते 
` उसने इच्छा की, : उन दोनोंने इच्छा की 


^. आम न किया तो अय न होकर वृद्धि ( ४९० ) न हुई- 


a 2 
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A 


` लघुसिद्धान्तकासुदी- [ तिङन्ते- 
चकमाते - चैंकमिरे 
उन दोनोंने इच्छा की, उन्होंने इच्छा की- 

he चैंकमिदे 

चकमाथे | द 
तुम दोनोंने इच्छा को, तुमने इच्छा की 
नचकामिवहे -चकमिमहे 
हम दोनोंने इच्छा को हमने.इच्छा की. 


कामयिता, कमिता वह इच्छा करेगा. 
कामयितासे, कमितासे तू इच्छा करंगा 
कामयिष्यते, कमिष्यते, वह इच्छा करेगा. . 


> तुटू भ० पु० ए० व० 
, > छुट्‌ू-म० पु० ए० व० 
 धलट-प्र० पु० ए० व० - 


' लोट्-अ० पु० ए० व° कामयताम्‌ वह इच्छा करे. 
तुङ प्र० पु०-प० व० अकामयत उसने इंच्छा की. 
लिड-प्र० पु० ए० व° - कामयेत वह इच्छा करे 


 लिद्-प्र०पु०ए०व०कामायेषीष्टि, कमिषीष्ट ( ५५९ ) भगवान्‌ करे वह इच्छा क. 
कामयिषीटम्‌, कामयिषीध्वम्‌ ( ९७३ ) । कामि--च्लि--त--- 


हा. छुङ्‌। | 
- (५६३) णिम्रिदुखुभ्यंः कंतेरि चड । ३। १। ४८॥ 


ण्यन्ताच्छ्यादिभ्यश्च च्लेश्वङ स्यात्‌ कतरे छुडि परे ॥ ` 


थ्रि ( सेवा करनी ), हु ( दौडना ), सर ( चना), इन धातुओंसे परे और जिसके अन्तमें 
'णिङ्‌ (५६१) णिच्‌ (७४२ 
(४७२ ) के स्थानमें चङ्‌ हो। चड्में च्‌ ङ्‌ इत्‌ होकर अ रहा- 
` काम+ (५६१ ) अ(५६३)+ त-- 


; (५६४ ) णेरनिटि ।॥६॥४॥५१॥ 
अनिडादावाधंधातुके परे णेलापः ॥ 


हा ( सत 
( ९६९ ) णो चडयुपधायों हस्वंः । ७1 ४ । १५ ॥ 


 चङि परे णो यद्ध तस्योपधाया ह्वस्वः 
जिस अङ्गसे परे णि (५६१, ७४२, ७४८ ) हो उससे यध, 


\ by eGangotr RT ४ 
SSIS Wes SIS Ne १३ दै 


७४८ ) हो उससे परे कर्ता अ्थेमें लुङ्‌ आवे तो च्छि 


 जिस आमेवातुकके पहले इट न हो सो जब परे रहै तब णि (५६१, .७४२, ७४८) का - 


से परे चड्‌ (९६३ ) होय तो उस - 


श 


भ्वादयः १] _ भाषाटीकासमेता। 


-- . (८६६६) चडिं 1 ६ । १.। ११ ॥ 
चाडः परे अनभ्यासस्य धात्ववयवस्येकाचः प्रथमस्य 
द्वेस्तो$जादोद्विती यस्य ॥ डा १ 
जिससे चढ़ परे होय वह अनम्यास घातुका अवयब जो एकाच प्रथम माग तिसकों | 
द्विलव हो और जो अजादि हो तो दूसरे एकाच भागको दि हो। क+ कमं = चकम्‌ | छ 2 

. ( ४८९ ) + अत- ८ 


( ५६७) सन्वछघुनि चङ्परेऽनग्लोपे । ७। ४ । ९३॥ 

चङ्षर णो यदङ्ग तस्थ योऽभ्यासो लघुपरः लस्य सनीब . 

न कार्य स्याण्णावग्लोपेऽसति ॥ डट 

जिससे परे चढू हो ऐसी णि जिस अंगसे परे होय और णि निमित्त मानकर अक्‌ प्रत्याहर | 

इः. सम्बन्धी किसी वर्णका लोप न हुआ होय तो उस टेँबुपरके अभ्यासको कार्य, जैसा सन्‌ (७५३) | हु 
। ` परे रहते होता है वैसा हो । क. 


(५६८) सन्यतः । ७। ४ । ७९॥ 

अभ्यासस्यात इत्स्यात्सानि ॥ ` हु. 

अम्याससे परे सन्‌ आन तो अभ्यासके अकारके स्थानमें इकार हो सन्‌ (९१७) साव 
होकर च अभ्यास अन्तगेत अकारके स्थानमें इकार हुआ । चिकम्‌+अत-- ह 


(९६९) दीर्घो लघोः। ७।४।९४॥ 
. लघोरभ्यासस्य दीघेः स्यात्सन्वद्भावविषये॥ ` 
सन्वद्वावविषय होय तो अम्यासके छघुको दीर्घ हो। ( ४५८ ) अचीकम-अत-अचोकमत 
` अ० ए० व० अचीकमत उसने ईच्छा की । (५०४) से णिङ विफल्प करके होता है जब 
` न हुआ, तव अ चकम+च्लि+त-- 
९७० ) कमेश्च्लेश्वङ्‌ वाच्यः ॥ 

` कम्‌ घातुसे परे च्छिके स्थानमें चङ्‌ आदेश हो ऐसा कहना चाहिये । 
- अचकम+अ-+त-अचकमत उसने इच्छा की | | 
ल॒डू-भ० पु० ए० व० अकामयिष्यत, अकमिष्येत जो वह इच्छा करे. 
अग्न ( अय गतो) जाना।  _ . | 
- लट्‌-प्र ० पु० ए० व० आयते वह. जाता है इत्यादि । न 


(५७१ ) उपसगस्यायतौ। ८।२। १९॥ - 
अयातिपरस्योपसगंस्प यो रेफस्तस्य लत्वं i र 


(१७६)  लघुसिद्वान्तकौसुदी- ` SUNN 


| प्र+अयते (५७१, १५ ) जायते - वह भागताहे- - 
. ` परामअयते(९७१, ५९) पलायतं वह भागताहै. 
कै टं लिट्‌ \ म री 2 
(५७२) दयायासशै । ३। 1। ३७ ॥ 
दय अय्‌ आस्‌ एभ्य आम्‌ स्याछि । 
' दूय ( देना), अय्‌ ( जाना ), आस्‌ ( बैठना ) इन धातुओंसे लिट्‌ परे रहते आम्‌ हो । 
अ० ए०अय +:आम्‌ = अयाम्‌ (९०३) धातुसंज्ञा हुई ( ५०७ ) लिटू ठकारका लोप 
होनेके पोछे (५०८ ) से क घातु आई तो अयाम्‌ + कृ हुआ--- 
| - अयाञ्चक्रे बह गया 
`  छुट्-प्र० ए० अयिता वह जायगा | लिड्-प० ए० अयेत वह जाय 


| लूट्‌-प्र० ए० अयिष्यते वह जायगा लि० २ ( आशीः ) प्र० ए० अयिषा्टे ` 


भनवान्‌ करे वह जाय 
लोटू्‌-म० ए० अयता वह जाय |. म० ए० अयिषीछ्ठा; भगवान्‌ करे तू 
$; जाय 
। लड़-प्र० ए० आयत वह गया | म॒०ब०्अय+सी+इ+मम्‌=अयिषीध्वम्‌ 
(५७३ ) विभाषेटः । ६। ३।७९॥ ` 


इणः परो य इट्‌ तत; परेषां षीध्वं्ङ्लिंटां धस्य वा ठः ॥ 
इग प्रत्याहारान्त अंगसे परे इद्‌ उसके आगे षीघ्बं तिसके और लुङ्‌ तथा ढिट्के 


। स्थानमै जो आदेश उसके. धकारको विकल्प करके ढकार (५१० ) हो । आयि 


|  चीढुम्‌ ईश्वर करे तुम जाओ 
।  लुटद--प्र० पु० ए० व° ` आायष्ट वह गया 
लङ म” पु० ब० व° आयिध्वम्‌, आयिट्ठुस्‌ तुम गये 
वङ्ग प्रे? पु० ए० व० आयिष्यत जो वह जाय 
पा दयात्‌ ( दुत दसो) चमकना. 
लर लट-अ० पु० ए० वण दोतते ( ४२०, ४८ ९ ) वह चमकता है 


संप्रसारणं स्यात्‌ ॥ 


डा ) इन धातुओंके अम्यासको सम्प्रसारण (१२८ ) 


ies 
3:22 ASE 56588 28५22... 


का 


५. 


॥ = 7८ “« * 
LSE) 


00 8 भाषाटीकासमेता,। 7 (१७७). 


=-= हैं| युयुत रूपमें यु अभ्यास है उसके अन्तर्गत. यकार यण्‌ है तिसके स्थानमें इककी इ इई | 
__ दिखतेक प्रकाशित इआ । द्योतिता । ग्योतिष्यतें। द्योतताम्‌ । अद्योतत `ˆ 


द्योतेत । द्योतिषीष्ट । अद्युत+छह-- 


ये डि ी र - के 

(५७५ ) युद्धया छुङिं । 11३81 ९१॥ | 

युतादिभ्यो छुडि परस्मैपदं वा स्थाता उत. 

इत्‌ इत्यादि घातुओसे परे ढुङ्को परस्मैपद प्रत्यय विकल्प करके हो (५४३) से. ८ 
च्छि ( ४७२ ) के स्थानमें अङ्‌ आदेश हुआ । अद्युतत्‌ ( ४५८ ) तिप्‌ परस्मैपद | 
प्रत्यय (वा) या छ र 


(४१८ ) अद्युत।इनसे +तत्अद्योतिष्ट १६९, ७८ ) वहनपरकारित हुआ. त्‌ 
भ० पु० ए० व० अद्योतिष्यत जो वह प्रकाशित हो... 5 
इसी प्रकार नीचे लिखे धातुओंके रूप जानो श्वित्‌ ( श्रितां ) श्रेत होना, मिद्‌ (निमिदा) मु 
चिकना होना, ष्विद्‌ ( जिष्विदा ) चिकना होना, वा त्यागना 'मोहनयोरित्येक - 
कोई आचार्य कहते हैं कि इस धातुका चिकना होना और मोहित होना अर्थ है। “क्वि | 
न्वेत्येके) क्विद्‌-घातुभी चिकना होना और मोहित होना इस अर्थमें है, ऐसा कोई कहते २1: 
रुच्‌ (रूच) (दातो अभिप्रीतो च) दासि वा प्रीति करना. ` र 
झडू (घुट) (पारितैने) ` घोटना लौटना, . 
शुभ (शुम ) (दातो) ` :. शोभित होना. र 
क्षुभ (क्षुम) (संचलंने): ` चलना ( व्याकुळ होकर कांपना ) | 


णम (णभ) न्‌ (सायाम्‌) | { हिंसा करना | 


कः 


तुम्‌ - ( तुम) | | | 

OO ( अबसंसने) . ` 1 _गिरना- 
ऋस (लेख) |, "णच 

ध्वेस्‌ (ध्वंखु ) (गतो) य गती और च र” 
सम (संस) (विष) ~. « (वतात वला 


` "छद्ू-म० ए० वर्तते बह ` है | 


"0099. Mumuksh 


Tete 
& ५. 


लघुसिद्धान्तकोसुदी- __ [त्न्ते- 


(५७६ ) वृद्भ्यः स्यसनोः । १। ३। ९२ ॥ 
वृत्तादिश्यः पंचभ्यो वा परस्मेपदं स्यात्स्ये सनि च॥ 


$ 


(५७७) न॑ वृद्धथेश्वतुभ्य: । ७1 २। ६९॥ 
तु बघ -शधु-स्पन्दूश्यः सकारादेराधधाठकस्येण्न स्यात्तठानयोरभावे॥ 
(वतने) होना | शा ( कुत्सितशब्दे ) कुत्सित शब्द करना. . ` 
(वृद्धौ) वढना | स्यन्दू (प्रवणे)  वहना 
इन चार धातओंस परे तह आत्मनेपदं प्रत्यय तथा शानच फानचं प्रत्ययका अभाब हाय ता 
रादि आधेथातुक प्रत्ययको इटी आगम न हो । 
-परसम ए० वत्स्यति ( जव इट्‌ न हुआ ) पह होगा. 
[० ए० वतिष्यते (यहां इद्‌ हुआ) वह होगा. 
5० -ए० वर्तेताम्‌ वह होय. 
० ए० अवतेत वहथा... 
म० ए० वर्तेत दह होय. . 
अ० ए० वतिषी्टे - ईत्तर करे षह होय. 
' झ० ए० अवतिष्ट षहथा.. 
अ° ए० अवत्स्यतैँ जो वह होय. 
प्र ए० अवर्तिष्यैत-जो वह होय. 
RS ददू ( दाने २० ) दान देना. 
० पु० ए० व्‌० ददुते वह देता है. 
ए० व० दद+त= 


र गुणशब्देन विदितो योऽकारस्तस्य च 
एत्वाभ्यासलोपौ न ॥ 


) इसा करनी, दद्‌ ( दाने ) दान देना वकारादि धातु तथा 
९१४ ) इन. सबको एकार ( ४९५ ४९६ ) न हो और : 


म्वादय; १ ] भाषाटीकासमेता |. 


'लोट-प्र० ए० ददताम्‌ वह देवे | २ लिड-प्र० ए० दादिषाष्ट ईशर करे बह दे. 

छू म० ए० अद्दत उसने दिया | लुङ्‌-श्र० ए० अददिष्ट उसने दिया. 

हू भ० ए० दुल वह दे.। छूड़-प्र० ए० अदादिष्यत जो बह दे... 

अप ( त्रपूष्‌ छजायाम्‌ २१) छजाना. . 7-7 

लटू-म० ए० त्रपते वह लजित होता है। . Rar छट. 
( ९७९) तफलभजजपंश। ६ । ४। १२२॥ 

एबामत एत्वमभ्यासलोंपश्व स्यात्‌ किति लिटि सेटि थलि च ॥ 

तु ( तरना ), फळू ( फना ), भज्ञ ( सेवा करना ) और त्रप्‌ (रूष ) लज करना इन 


घातुआंसे परे कित्‌ ( ४८७ ) ढिट्‌ तथा इद्‌ युक्त थळ आवे तो इन धातुओंके, अकारको एकार 
हो और अभ्यासका लोप मी हो । क्‌ 


लिट्-प्र० ए० घेपे वह लज्नित हुआ. 

छुट्‌ू-०  ए० त्रपिता, तता बह लज्जित होगा. . “ई 
लटू-म० ए० चपिप्यते, त्रप्स्यतें वहलजित होगा. .  : : 
'लोटू-प्रर ए० चपताम्‌ | नह जित हे. | वि 
लड-म० ए० अनपत वह छजित हुआ कप: 
लिङ्-भ्र० ए० जपेत | वहछजित हों, + ता 


रेलिइ-प० ए० त्रपिषीष्ठे. त्रप्सीष्टे , ,भगवान करे-वह लजित हो. प 

छुछ-भ० ए० अत्रापिट्ट, अत्र बह छजित हुआ. क. 

छड़-प्र० ए० आत्रापिष्यत, अत्रप्ल्यंते जो वह छजित होय. ५ 
॥ इति भ्वाद्यात्मनेपदी धातु समाप्त ॥ 


( ५८०) ४॥ अथ उभयपदी घातु । 
अब जिन घातुओंसे आत्मनेपद और परस्मैपद होते हैं वह ज्खितेंहै , . 
श्रिज्‌ ( सेवायाम्‌) सेवा कना। | 
 .. ` परस्मेपदं आत्मनेपद 
रूटू्‌-म० ए० . श्रयति 
लिगय-प्र० ए० शिश्राय 
छुंडू-भ०. ए० आयता ms 
` ए० श्रयिष्यति 


क लघुसिद्वान्त घु द्धान्तकोमुदी- (2, ` [ तिडन्ते- 
श्रयेत ` वह सेवा करे. 
श्री्यात शरयिषीष्टै भगवान्‌ करे वह सेवा करे. 
ए०  अशिशक्नियत्‌ आशिश्रियत उसने सेवा का | । 
ए० अश्रयिष्यत्‌ अश्रयिष्यत जो वह सेवा करे 

२ भू ( भून्‌ भरण ) पालना । [ 
ए० भराति भरते बह्‌ पाळता है. हः 
ए० बभार बने उसने पाला. 
द्विश बचत वभ्राते उन दोनोंने पाठा, 


फ्लेट ब० बक्षः  बभ्िरे उन्होंनेपाल. : "ज्या 
लिट्‌-म० ए० बभर्थ बभ्षेः तैने पाढ़ा. ड 
१ "बभ्रथु; बञ्राथे तुम दोनेनि पाठा. : 


बन्न. बमदें तुमने पाला. 
बभार बभर, बन्ने मैने पाला. 
: वसू बभ्रवे हम दोनेने पाठा, 
बभुम बभ्गमहे . . हमने पछा. 
भर्ता. भता वह पाेगा. 
भरिष्यति भरिष्यते वह पाटेगा- - 
भरत भरताम्‌ चह पांडे, | 


अभरत अभरत उसने पाठा, 
ए० भरेत्‌. भरेत वह पाळे 


( ५८१ ) रिङ शयभ्लिङ्क्षुं। ७।।४। २८॥ ॒ 


यकि यादावार्धधाठ॒ के लिङि च ऋतो रिङ आदशः स्यात! 
ऋकारते व्ही परे श ( ६९४ ) अथवा यक्‌ (८०२) अथवा लिङ्‌. स्थानमै आदेश 
धातुक प्रय परे होय तो ऋकारके स्थानमें रिङ्‌ आदेश हो।रीङि प्रकृते रि- 
थ्याद्दीधो न। (५१९ ) से रिको दाधिता प्रात इई थी सो नहीं होती 
एग कि Fa ११ २९) वों सूत्र इस ( ९८१ ) वे सूत्रे पूव हे जिसमें रीङ्‌ निधान किया हे 

, अनुदत्ति यहां आजाती परन्तु ऐसा न करके फिरभी रिड्का विधान किया 
(५१७ ) से जो दा पाया था सो नहीं होता, दि इष्टे तो 
फिर ` रिङ्‌ विधानका . आशयही क्या था किन्तु दधिबिधायकः 


नः हाता ।२१'छिङ्‌ प्र पु० ए० बृण 'भ्रियात्‌ झश्वर .. | 


 लोटू-भ० ए० हरतु - हरताम वह हरले. 


` भगवान्‌ करे वह दोनो. हरले | 
छुङ्‌-अ्० ए०. अहाषीते क उसने 


भ्वादयः १ ] ` आषाटीकासमेता । - 


(५८२) उंब्रे) १। २।१२॥ 
ऋबणान्तात्‌ परो झलादी लिङ्सिचो कितो स्तस्तङि ॥ 


परे हो, जव ( ४६८) से गुण न किया तव ( ५५९ ) प्र० पु० ए० कृषीष्ट व्र हु. 
वह पाळे । २ 52 
लिइ-प्र० द्विब॒० भृषीयास्ताम्‌ ईश्वर करे थे दोनो पाले. कक 25 
छुड-परस्मपद-अभार्षीत्‌ ( ४५८, ४७२, ४७३ ) उसने पाढा. 
छुड़-आ त्म ० अभ--स-त-- 


( ५८३ ) ह्वस्वादङ्गात्‌ 1८ । २1२७ ॥ 
सिचों लोपो झलि ॥ 


इस्वान्त अङ्गस पर [सचका छाप हा झळ प्रत्याहार पर हाय ता। अभ्त उसब पाला. 
लङ-परस्मै० अभरिष्यत । आत्म० अभारेष्यत जो व्ह पाठ... 
३ ह (हम्‌ हरणे ) हरना । * कन) 
परस्मेपद्‌. आत्मनेपद. > 
ख़दू-प्र० ए० : हराति हरते वह हरताहे. 
लिट्-प्र० ए० अहार - जे . उसनेहररल्या ' ' ` 
एलिटू-म० ए० जहर्थ - जाद्विषे तूने हरळिया. 
लिट-उ० द्वि० जह्वि् जनह्निवहे हम दोनांने हलिया. | 
लिटू-ड० व° जह्विम जद्विमहे हमने हर्याः... | 
छुट्-म० ए० हर्ता इतो -वंहहरेगा. : | 
रूटू-आ० ए० हरिष्यति हारिष्यते वह हर ढेगा- Ce 


लङ्-म० ए० अहरत अहरत ,उसने हरिया, | ठु 
लिङ्-म्० ए० हरेत्‌ हरेत बहरे . 
२ लिङ-अ० ए० ह्विगीत्‌ हृषीष्ट आक्िन्‌ करे वह हरठे। हषी यास्ताः 


छड़--प्र०- ए० अहरिप्यत 


ब = ५ णी ( णीञ्‌ प्रापण) ले जाना । 
SE नयाति है Mn 
| लप्र ए० नयाति नयते. - दह ढेजाता ह. 
क | ` ६ पच्‌ ( डुपचप्‌ पाके ) पाक करना । 
-___ लटाज० ए० पचति पचते वह पाक करता ६ 
। छिट-अ० प० पपाच पेच उसने पाक किया 
पेचिथ ३४९.३ 
म्ण ए० } {चिव तेने पाक किरा 


छुट-प्र० ए० पत्ता पत्ता . वह पकावेगा. ड 


रूट-प्र० ए० पक्ष्यति पक्ष्यते वह पकावेगा. 
७ भजू ( भज सेवायाम्‌ ) सेवाकरना । 
परस्मैपद्‌ आत्मनेपद. 
` लट-म० ए० भजति . भजते वह सेवा करता है. 
लिटि-अ० ए० बभाज भेजें उसने सेवा की. 
लुटू-प्र>» ए० भत्ता भक्ता वह सेवा करेगा: | 
-ळट-म० ए० भक्ष्यति ` भक्ष्यते उह सेवा क्रैगा. 
लाट-म० ए० ' भजतु भजताम्‌ वह सेवा करे. 
छड म? ए० अजजत्‌ अभजत उसने सेवा की. 
लिडू-प्० ए० भज्यात भष्तीष्ट बह सेवा करे. 
छुद-पअ० ए० अभाक्षीत्‌ अभक्त उसनेसेत्रा को, - 
छुड्-अ० द्रि अमाक्ताम्‌ अभक्षातामू उन दोनोंने सेवा की 
| ८ यज्ञ ( यज देवष्रजासङ्गतिकरणदानेषु ) पजा करना, संगत करना, दान करना 
 लटू-भ० ए० यजति यजते. वह.ूजा करताहै 
॥ लट पुष - यज॒न-भ (णल) ययज-अ-- 


(६८०) लिट्यभ्यासस्पोभयेधाम्‌ । ६। १ । १७॥ 


वच्यादीनां अह्यादीनां चाभ्यासस्य संप्रसारणं स्याक्किडि॥ 

आदि ( ५८९ ) तथा ग्रह आदि ( ६७ 

(२८१ ) हो लिद्‌ परे इए सन्ते। .. « 
र ` उसने पूजा की 
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१०२) . लपुसिद्वान्तकौसुदी- ` न 


धांतुओंके अभ्यास { ४ १८) का संघ न 


` स्थानमें ष्य हुआ 


- ` `क स्थानमें दू हुआ. तबन्वद्+ढ-¬ ` : ` 


मवादयः १]--: . ` ` आषाटीकासमेता । “> १८३8) 


( ५८९ ) वचिस्वपियजादीनां किंति। ६। १ । १५॥ 
वचिस्वप्योयेजादीनां च संप्रसारणं स्यात्‌ किति ॥ 
बच ( बोलना ), स्वप्‌ ( सोना) और यज्‌ आदि घातुओंको. संप्रसारण हो ( २८१ ) जो 


. कित्संन्नक ( ४८७, ५८५ ) प्रत्ययः परे होय तो । 


इन-अजू+अतुस- ( २८३ ) इज्‌+अतुः- . ~ क ज 
इज्‌+इज्‌+भतुः-ङ्वेजतुः ( ४२९, ५५ ) उन दोनोंने पूजा की अ 
अं० पु० ब० ब०इजिरे उन्होंने पूजा की. _ र 2 यनी 
परस्मेपद्‌ आत्मनेपद ,. वना तची 

लिटू-म० पु० ए० इथजिथ, इंयेष्ट  इजिये तेने पूजा की _ क. 
छुदूप्र० पु० ए० यष्टा वह पूजा करेगा ी 5 
छूटू-भ० पु० ए० वजूस्यन-ति-- Ere 
(५८६ ) पेढोः केः सिं 1८1 २1 ४१॥. . 

. चस्य ठस्य च क; स्यात्‌ सकार पर ॥ ` - >> 

प्‌ तथा ढूसै परे सकार आवे तो उन दोनोंके स्थानमै क्‌ हो। ( ३६४०) सेजके | 
स्थानमें घ हुआ फिर इस ( ९८६ ) से पूके स्थानमें क्‌ हुआ . ( १३६९ )सेस्यके 


यक्ष्यति यक्ष्यते वह पूजा करेगा 
लिडर ए० ज्यात 13२७ ~ SS ६४९५९ इश्वर क्रै बह पूजा कै 
छुंड--प्र० ए० अयाक्षीतँ अर्थं उसने पूजा की 

बहू ( वह प्रापणे ) छे जाना | | 

लड़्-प्र० ए० परस्मे० वहाते आत्म० बहते - वह ळे.जाताह. | 

एलिटू-अ० ए० परस्मे० उवाह वह के गया, ऊँहतुः वे दो छाये, ऊहुः वे ले गमे | 

लिटू-म्र० ए० आत्मने० ऊहे वह छे गया, ऊद्दातें वे दो छे गये, हिरे वे लाये. 
लिटु-प्र० ए० उवहिथ तले गया (वा) वहुमवहुऽ्थ-=ऽ २ 

(५८७ ) झषंस्तंथो पोऽपः । ८ । २। ४० ॥ 

झषः परयोस्तथोर्थः स्यान्न तु दधातेः ॥ 
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लबुसिद्धान्तकोसुदीत `` ` । तिङन्ते 


(९८८) ही ढे लोपः। ८। ३। १३ ॥ 
ठस्य लोपः स्यात्‌ ढे पर ॥ 


` १८४) 


दसे परे दू आग्रे तो उसका लोप हो ।ऱ्वढू- र 
* ( «८९ ) सहिवहोरोदेवर्णस्य॑ । ६ । ३। ११२ ॥ 
__ अनयोरवणेस्य ओत्स्याड्‌ ढलोपे परे ॥ 


` सह (सहना ), वह ( ले जाना ) इन धातुओंके अवर्णके स्थानमें ओकार हो। व्‌ ओढून्तरोढू . 
__ हके अभ्यासको सम्प्रसारण (५८४ ) हुआ तो बके स्थानमें उ हुआ हकारका लोष : ' 
(४२९ ) हुआ शेष *अका पूवेरूप (.२८३ ) हुआ तत्र . उदोंढ वह ले गया, ऊहथु३ - 

उह । उवाह । उवह । ऊहिव । ऊहिम । 

परस्मेपद्‌. आत्मनेपद । 

छुय्-भ० ए० वोढी बोंटा बह छे जायगा. 
'ळट-भ० ए० वक्ष्यीति वक्ष्यते वह के जायगा. 
. "लोड-अ० ए० वहतु वहताम्‌ | । 
_ :लड़-भ० ए० अवहत्‌ अवहत ` 8 
` 'लिडू-भ० ए० वहेत्‌ वहेत ; दर 
 २लिङ्‌ प्र० ए० उद्यात्‌ वक्षीष्ट 
नड लुड़-भर० ए० अवाक्षीवँ अवबो् 1२5६ १५८७ १५८८ ४९८५९, ले गया, ) 
_ छुङाद्धि० अवोर्ढम्‌ ““अवक्षातामू वे दोनों छे गये 
 'लुङ्-ब० व° अवाक्षु अवक्षत वेळेगये 
छुडू-म० ए० अद्राक्षीः अवोढाः तू छे गया. 
\छुङ्म० द्वि अरोंढम्‌ अजक्षातांम्‌ तुम दोनों ले मये. 

छड अवोढ अवोढ्म्‌ .तुम ले गये 

अवाक्षम्‌ अवक्षि मैंछे गया 
० अजाश्च अवक्आहि हम दोनो ले गये. . 
र ब अताईम अवाधमहिं हम सव ले गये 
लछ्डन्प " ' ` अवक्ष्यत॒ अवक्ष्यत जो बह ठे जाय 


निक ककत --॥ इति म्वादयः समात्ताः ॥ ! ॥ 
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. की इत्संज्ञा होकर वस्‌ रहा, तव घ घस+अ-जघस+अ-प्र० ए० जघास उसने खाया। 


म० पु० जघसिथ. तूने खाया, _ जक्षथुः तुम दोनेनि खाया, जक्ष तुमने खाया, न 
'उ० पुं जघास मैंने खाया, जक्षिव हम दोनोंने खाया, ,जक्षिम हने खाया, | 


अदादय; २ ] भाषाटीकासमेता । TO 


 अथाऽदादयाः | 
अदू ( मक्षणे ) खाना । | : राची 


(५९० ) अदिप्रभृतिभ्यः शपः । २ । ४ । ७२॥ 


छुक स्यात्‌ ॥ ब 

अदू आदि धातुओंसे परे शपूका ( ४२० ) लोप हो । म 
लटू-अ० ए० अदू+ति=अत्‌ ( ५९० )+ति= आत्ते. वह जाता है हः 

लटू-अ० द्वि०्भद्+तः=भत्‌ + तः= - अत्तः वेदो खते हैं ज्र 

ळट-प्र०्ब० अद्नअन्तिस्अदन्ति . च॑ खात हू खट. ऱ्य 


` लटू-म० ए० अत्सि तू खाता है, अत्थः-- तुम दोनों खाते हो, अत्य तुम खाते हो. . 


टू-उ० ए० अझि में खाता हूँ, अद्गः हम दोनों खाते हैं, अझ हम खाते हैं. | 
लिट्‌ । ह डक टु द 
(५९१ ) लिट्यन्यतरस्याम । २॥४॥ ४०॥ ` 


अदो घस्ल वा स्याल्लिटि॥ 7 । 
जब छिटू परे होय तव अदू धातुको बिकल्प करके ( घस्ळ ) आदेश हो। चस्ळमेसे के . 


द्वि० व० जघस्‌+अतुः ( ६४१ ) से घके अन्तर्गत अ उपधाका लोप हुआ (९० ) से धके | द्‌ 
स्थानमै क हुआ-- 


(५९२ ) शासिवसिघसीनां चँ। ८। ३। ६० ॥ २. 

.. इणकुंभ्याँ परस्यषाँ सस्य षः स्यात ॥ नक 

शास्‌ ( शिक्षा करनी ), वस्‌ ( निवास करना ), घस्‌ ( खाना ) इन धातुओंके स्‌ को प्‌ होय 
जव चे इण्‌ प्रव्याहारमें प्रातत इए अक्षरोंस वा कवर्गसे परेहों। . जक 
जकूष्‌--अतुः-्जक्षतु; उन दोनोंने खाया, जक्षुः उन्लेने वाया. 


बसूळ'आदेश (५९१ ) न किया तो. | 


“20 घु० आद (४७८) उसने खाया, आदतुः उन दोनोंने खाया 
_ उन्होंने खाया। 
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(१८६) | > लघुसिद्वान्तकौसुदी- [ तिडन्ते-- 
` (८५९३) इडत्त्वतिव्ययतीनांम । ७। २। ६६॥ 
अद ऋ व्येञ्‌, एम्यस्थलो नित्यमिट्‌ स्यात ॥ 


अद्‌ ( खाना ), क ( जाना ) और व्येञ्‌ ( आच्छादन करना ) इन घातुओंसे परे थळको 


नित्य इट्‌ हो | 5 
म० पु० आदिथ तूने खाया, आदथु; तुम दोनोंने खाया, आद्‌ तुमने खाया. 


3० पु०. आद्‌ मैने खाया. आह्व हम दोनोंने खाया, आहय हमने खाया. ` 


छुट-प्र० यु० अत्ता वह खायगा, अत्तारा वे दोनों खांयगे, अत्तार! वे खांयगे 
छट प्र० पु० अत्स्यति वह खायगा, अत्स्यतः वे दोनों खांयगे, अत्स्यन्ति वे खांयगे. 
लोट-प्र० पु० अत्तु अत्तात्‌ वह खाय, अत्तम्‌ वे दोनों खांय, अदन्ठु वे खांय 


हट 


लोट-म० प०अट--ह-- 


(५९४ ) हुझल्भ्यो हे घिः । ६। ४। १०१॥ 
होझेलन्तेभ्यश्च हेधिः स्यात ॥ 


 इ( हवन करना अथवा खाना) तथा झळन्त घातुआँसै परे हिके स्थानमें घि हो। 
म० पु० अद्धि, अत्तात्‌ तू खा, अत्तम्‌ तुम दोनों खाओ, अत्त तुम सब खाओ 
3० पु० अदान . अदाव RS अदाम 
| (४९०,४९१) मे खाऊँ। _ (४४९,४५१ ) हम दोनों खाते | हम सत्र खावे; 
 लङ्मद्तत्‌( ४६९९, ४७९ ) आदुनतू- 


(५९५) अदः सर्वेषांम) ७। ३। १०० ॥ 
परस्पापृक्ततावधातुकस्यथाट स्पात्सवेमलेन ॥ 


संद व्याकराचार्योके मतते अद्‌ घातुसे परे अएक्त सावैधातुक प्रत्ययको अट्का आगम हो । 

( टकारका ठोप होकर अ राष रहा ) 

आ० पु० आदत उसने खाया, आत्ताम्‌ उन दोनोंने खाया, आदन्‌ उन्होंने खाया, 
` अश ३० आठ; तून खाया, आत्तमू तुम दोनोंनेखाया,' आत्त तुम सवोनें खाया 

घु० का आदम्‌ मैने खाया, आंदर हम दोनोंने खाया, . - आझ हम सोने खाया 

लिकअ० पु० अति वह खाय, अद्याताम्‌ वे दोनों खाय, आझु वे खाय. . 
म०प० अयात्‌ अद्यास्तामू . अद्याछः 
र झर करे वह खाय, (ईश्वर करे वे दोनों खांय ईश्वर करे वे खांय.. 
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-ञञ्चू (उपरमे ) निवृत्त होना | गम ( गतो ) 


तन्‌ ( तनु ) ( विस्तारे ) बिस्तार करना | तृण्‌ ( तृणु ) ( अदने ) 
- क्षिण्‌ ( क्षिण ) ( हसायाम्‌) माना | बन्‌ ( वलु ) (याचने) | 


. ११४, ९५, ९६ ) वे मारते हैं 
`. लदू-म० पु० हसें 


अदाद्यः २] भाषाटीकासमेंता। . . ' (२८७) ` 


(५९६) लुङ्सनोघस्ल । २। ४। ३७॥ 
अदो घस्ल स्याष्ाङि सनि च।- ` 22022: 
लुङ अथवा सैन परे रहते अदू धातुके स्थानमे घस्ळ आदेश हो । लको इत्संज्ञा, सोप । ओ 

( ४१८ )+बस्‌ (५९६९ )+च्छि ( ४७२ ) के स्थानें ( ५४३ ) से अनत: 2 

अघसत्‌ उसने खाया, अघसताम्‌ उन दोनोंने खाया, अघसन्‌ उन्हाने खाया 
लड-आर्स्यत जो वह खाता, आत्स्यताम जो वे दोनों खाते, आत्स्यन्‌ जो वे खाते 
हन्‌ ( हिंसागत्योः ) हिंसा और गति। '_ $ 

लट्‌ प्र० ए० हुन्ति बह मारता है । द्विब० हन्‌-त:--- 


(९९७ ) अनुदात्तोषदेशवनतितनोत्यादीनामननासिकलोपो 
झंलि ङ्किति । ६।४।३७॥ , 


परे। यमि-रमि-नमि-गमि-हनि-मन्यतयोऽलुदात्तोपदेशाः । तदु 
क्षिणु-क्रणु-तणु-घृणु-वलु-मतु-तनोत्यादयः । त 
यम्‌ ( निदृत्ति ) तन्‌ ( फैलाना ) इत्यादि, उपदेश विषे अनुदात्त. धातु जो अनुनासिकरान्त हावे 
उनसे परे झळादि कित्‌ अथवा डित्‌ प्रत्यय आवे तो अनुनासिकका लोप हो । > 
अघुनासिकान्त धातु जो उपदेशमें अनुदात्त (५११) हैं सो नीचे लिखे हैं 


रमू ( क्रोडायाम्‌ ) क्रीडा करना (हुन्‌ ( हिंसायाम्‌ ) 


णमू ( पहले ) . नमस्कार करना | मन्‌ ( मन्य॒ ) ( ज्ञाने) मानना गा दिवादि) 


तन्‌ आदि अनुनासिकान्ते धातु नीचे लिख हैं | 
खाना. 


क्षण ( क्षण ) ( हिंसायाम्‌) हिंसा करना | घृण्‌ ( घूणु ) ( दातो ) 


ऋण (ऋणु ) ( गतो) जाना . मन्‌ ( मनु ) ( अवबोधने जान ल ह 
इस सत्रके अनुसार नकांरका लोप होनेसे हत; वे. दोनों मारते हैं 


(९५) तमारा है 


(८९८) अभ्यासाच्चै । ७ । ३। ५५॥ 
अभ्यासात्परस्य हन्तेहँस्य कुत्वं स्यात्‌। 
अभ्याससे परे हन्‌ धातुके हंकारके स्थानमें कवर्ग हो । 


_ लिट-म० पु० जघनिथ, जैंधन्थ, - जन्नथः .. जघ्न 

 #+ _ तूनेमारा तुम दोनोनें मारा तुमने मारा. 

` लिह-उ० पु? जैधान, जेधन, जन्निव( ५१५) जन्निम 

ल , मैंने मारा | हम दोनोंने मारा हमने मारा. 
छुट्‌- प्र० पु० हेस्ता - हन्तारः .. इन्तारः 
"अ ` वूहमारेगा ` वे दोनो मारेंगे वे मारेंगे 

हूट-पभ्र० पु० हनिष्यति  इहनिष्यतः - हनिष्यन्ति 

ळर _ वह मोरेगा चे.दोनों मरेंगे ` बेमारेंगे 
Et 'छोट्-प्र० पु० हन्तु, हतात्‌ ` हताम्‌ द न्तु" 
Ee ` नहमारै ` ` चे दोनो माँ वे मारें 


र 3 हनः ~ ४४८ 
, लोटू-म० प० हनि 


(५९९ ) इन्तेजेः। & । ४। ३६॥ 

त्य होपरआ ` | 
हत वातुत परेहि आवे तो इनके स्थानमें ज आदेश हो.। ज+हि खितिमें (४४ ) से हिका 

लुक प्रात इआ- HR 

रः (६०० ) असिद्धवदत्राभात्‌ । ६।४। २२॥ 

. इत उध्वैमापादसमातराभीयं समानाश्रये तस्मिन्कतंव्ये तदसिद्धम्‌ । 
व इति जस्यासिद्धत्वान्न हेळुंक. 


इस सत्रके आरंमते छठे अध्यायकी समातिपर्यन्त जितने सूत्र हैं वे सब आभीय कहे जाते 


दि | जिस समय एक आभोयका कार्य किसी निमित्तको मानकर 'प्रयोगमे हो चुका हो और 
। उसी निमित्तको मानकर उसी प्रयोगमे दूसरे आमीयका कार्य होने छगे तो पहले आभीयका 


बो 


ह आश्रय करते, हैं तो समानाश्रय हुये.सो*ज आदेश जो पहले 


होचुका हे सो अतिद्द माना जाय (९ ९९ ) प्रकृति और हि मानकर ज आदेश ` 
से हैनूका स्थानिषद्वाव प्राप्त है, ज यह हनका ही रूप है, तो ज प्रकृति और . 
प मात इभा है; परन्तु (४९९, और ४४९ ) यह दोनों आमय. . 


जरे 


३ 


» 


~ 


अदादयः २] - भाषाटीकासमेता । . (१८९) : 
[7 लोट्-म० पु० जहि ) तू मार, हतम तुम दोनों मारो हत तुम मारो. 
। हतात ईश्वर करे कि त मार 
| लाट्-उ० पु० हनानि में मारू, हूनाब हम दोनो मारे हनाम हम मारे. : | 
लड्-प्र० पु० अह्नं उसने मारा, अहतामैँ उन दोनोंने मारा, अनन “उन्होने मार | 
लङ म? पु० अहून्‌ तूने मारा, अहतम तुम दोनेंने मारा, हत तुम सवोने मारा. | > 
लड्--उ० पु० अहनम्‌ मैने मारा, अहुन्व हम दोनोंने मारा अहन्म हमने मारा, - 
गलेङ्‌-अ० पुन हन्यात्‌ वह मारे, हन्यातामू वे दो मरे हन्युः वे मारे 


२लिङ्‌-भ० ए० हन्‌+या+त्‌--- 0: 
| (६०१) आर्धधातुके । २। ४ । ३५॥ . ` | 
ee . इृत्याधिकृत्य॥ . ६ न 
अ जिस सूत्रका आधधातुक ( ४३७ ) प्रत्यय निमित्त हो उसमें प्रसंगले इस सूत्रका अधिकार | 

जाता है; जैसे कि नीचे छिखे (-६०२ ) में-- | ; 

( ६०२) हनो वध लिङि २। ४। ४२॥ 
जब आर्थधातुकसंज्ञक लिङ्‌ लाना होय तब हन्‌ धातुके स्थानमें बध आदेश हो ( ६०१ ) . 
वध+या+त्‌ वध्यात्‌ ( ३९७ ) ईर करे वह मारे, वध्यास्ताम्‌ ईर करे वे दोनो | 

मारे, वध्याखुः ईश्वर करै वे मारे । j 

(६०३) छुंङि चं । २९1 ४। ४३ ॥ 
वधादेशोऽदम्तः -.... 7, जज 

. जब लुङ्‌ प्रत्यय करना हो तो हन्‌ घातुके स्थानमै वध आदेश हो । वध आदेश 
हँ उदन्त है। न ण्य 


लुडम-भ० पु० अवधीत्‌  . अवधिष्टाम्‌ अवधिष! . | 

` उसने मारा. उन दोनोंने मारा उन्होंने मार. | 

रूदू-प्र० पु० अहनिष्यत्‌ अहनिष्यताम्‌ अहनिष्यन्‌ 
जो वह मारेगा जो बे दोनों मरेंगे _ जो वे मारग. 

यू ( मिश्रणामिश्रणयोः ) मिळाना और अलग करना. । 

` छटु-प्र० पु० ए० ब० यु+अँ +तिन्यु+ति- . 


२९०) . ` लष्सिद्वान्तकोसुदी- [तिक्ते 
जा वरे होय परन्तु अभ्यस्तसंजक ( जिसमें द्वित्व होता है) को न हो । युयात्‌ इह वृद्धिने 
। भाष्ये पिच्च डिन्न डिड पिन्नेति व्याख्यानात 

। (रुट प्र० पु० यौति वह मिलाता है, युतः वे दोनों मिलते हैं. युवन्ति वे सब मिलते हैं 
| लट म० पु० यौषि त्‌ मिलता है, युथः तुम दोनों मिळाते हो, युथ तुम सव मिलते हो. 


` लटझ-उ० पु०. यामि युव; युमः 
ह: . में मिळता हुँ _ हम दोनों मिलाते हैं हम मिलाते 
 लिट-म० पु० यावि ` युयुवतुः युयुदुः 
ह उसने. मिलाया उन दोनोंने मिलाया उन्होंने मिलाया 
हः स्छुट्‌-भ्र० ` पुग यवि ता ह यवितारो यवितारः 
| वह मिठावैगा चे दोनों मिलाबेंगे. चे मिलावेंगे- 
` खट्रअ० पु० ` ` यविष्यति यविष्यतः यविष्यन्ति 
- चह मिलावेगा वे दोनों मिलावेंग वे मिलावेंगे. 
 'लोंट्‌-अ० . पु० योल युतीत युताम्‌ युवन्तु 
- | . वह मिलावेगा बे दोनों मिलावेंगे वे मिळाघेगे. 
स्ढड-म० पु० अयोत अयुतामू . ` अयुवभ्‌ 


द: उसने मिळाया उन दोंनोंने मिळाया उन्होंने मिलाया. 
| २ लिह-प्र० पु० युयात्‌ यहां (६०४) से वृद्धि नहीं हुई इसका कारण यह कि 
आशय लेख है कि जो पित्‌ होता है सो डित्‌ नहीं होता जो डित्‌ होता है सो पितू नहीं होता, 
९ ४६१ ) से यासुट्‌ ङिति हे तो उसको पित्‌ मान: वृद्धिकार्य न हुआ, युयाताम्‌ वे दोनों 
अमिछावे । युयुः ( ९२८ ) वे मिळावे । 


बु 5 २।लिइ-अ० पु० ययात यूयास्ताम्‌ - स्र्यासु; 
हु ` ख्यरकरेवहे मिळाव. ईश्वर करे ये दोनों मिळावे. ईश्वर करे वे मिलावें- 
. छढ्ू-म० पु० अँयाबीव अयाविष्टाम्‌ अयाविषुः 


त. उसने मिलाया उन दोनोंने मिळाया उन्होंने मिठाया, 
स्वभ पुप अयविष्यत्‌ अयविष्यताम्‌ . अयविष्यन्‌ 
Fe जा वह मिलावेगा जो वे दोनों मिछावेंगेश जो चे मिलेंगे. 
- या (प्रापणे ) पहुंचना, जाना । [ 
मि ३0 याति यातः. ` यान्ति 
५7." यगो हळ क्य So 
ब्रह बेदोर्नोगगे . ` चे गये 
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। अदादयः २] ` भाषाटीकासमेता। . (१९१). 


= शत भ०एुण्याता वह जायगा यातारो वे दोनों जांयगे .. यातारः चे जाँयगे 
| रूटू-म०पु०यास्याति वह जायगा यास्यतः वे दोनों जांयगे यास्यन्ति वे जायगे. 
. स्ाटू-म०्पु० याहु वह जाय याताम्‌ पेदोनांजांय यान्तु वे जाय. 
_छड्--अ० पु० अयात वह गया अयातामू वे दोनों गये. आया+झि | 


( ६०५ ) लङः शाकटायनंस्थैवं । ३। ४ । १११॥ - 
अदन्तात्परस्य लडो झेजुस्‌ वा स्यात्‌ । 
शाकटायनक्रषिके मतमें आकारसे परे लके स्थानमें जो शि तिसको विकल्स करके जुस्‌ हो [ 
अयुः (अथवा जुस्‌ न किया तो) अथान वे गये 
लिङ्‌-म० पु० चयात्‌ यायाताम्‌ ययुः | न 
ब वह जाय वे दोनों जाये. वे जाय: - 
२ लिड-भ ०पुं० यायात्‌ यायास्ताम्‌ यायासुधः , न 
ईश्वर करे वह जाय ईश्वर करे वे दोनो जांय ईश्वर करे वे जांय. 
'छडू-म० पु० अयासीत्‌ अयासिष्टाम्‌ अयासिषुः वि. 
वृह गया वे दोनों गये वे गये. कु ॥ 
रूड-प्र० पु० अयास्यत्‌ अयास्यतामू अयास्यन्‌ की 
जो वह जायया जो चे दोनों जाँयगे जोंवेजांयगगे, . “ ४: 
इसी प्रकार नीचे लिखे घातुओंके रूप जानने | . ७ 0०2" त तक 
` सा ( गतिगंधनयो; ) जाना | \ री 


भा ( दातो ) चमकना रा ( दाने ) देना. . | वि 2 की 
77 ` '्णा ( शोचे ) नहना (सानका) | ला ( आदाने) रेन. 
आ. (पाक्ने) राना (पातो ) दा (दाप्‌ उवने ) कटन. |. | 
द्रा ( छ्त्तायां गतौ ) कुराह जाना ख्या ( प्रकथने ) कहना. र 
ध्ता ( भक्षण ) खाना | । अ 


ख्या धातुका प्रयोग केवछ सार्वधातुक प्रत्ययमेंही जानना र 
ओर विधिरिङ्‌ ).ही होते है wm. 


विद्‌ ( ज्ञाने ) जानना | 


लट-भ० पु० वित्ति व्ह जानताहै, वित्त्‌$ वे 
ये सत्र जानते है 


9 
= 
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दर न: जे < ® तिइन्दे 

(१९२) लघसिद्वान्तकासुदा- [ तिङन्ते- 
१0. > 0० ६ s ) : 
 (६०६)विदोलटोवाँ।३।४।८३॥ 
. ` तत्तेलेटः परस्मैपदानां णलादयो वा स्युः ॥ | 
विद घातुसे आगे लटके परसमैपदके स्थाने णँ आदि प्रयय विकस्म करके हों । 
 लट्‌-अ० पु० वेद वह जानता है,- बिदतुः वे दोनों जानते हैं, विदुः वे जानते हैं 
| त्टू-म० पुर वेत्य तू जानताहे, विद्धु३ तुम दोनों जानतेहो, बिद्‌ तुम जानते हो; 
| तुट्‌-उ० पु० वेद्‌ में जानताहूँ, विद्व हम दोनों जानते हैं, विद्य हम जानते हैं. 


लिट 

(६०७) उषविदजागृभ्योडन्यतरस्याम । ३ । १। ३८ ॥ 

"४ एभ्यो लिटि आम्बा स्यात्‌ । विदेरदन्तत्वप्रतिज्ञानादामि न गुण; । 

` `. उपृ दाह जलाना ), विद्‌ ज्ञाने ( जानना ) और जाए निद्राक्षये ( जागना ) इन धातुओंसे 

| प॒रे लिट्‌ आवे तो आमू प्रत्यय विकल्प करके हो । सूत्रमे विदू धातुको अकारन्त उच्चारण किया है 

।  इसमारण जो (.४८६ ) सूत्रसे गुण पायाहै-सो नहीं होता । । 
 लिट-प्र० ए१७ विदाश्वकार, विवद्‌ इसने जाना. 

 झछुट्-प्० ए० वेदिता वह जानेगा। लटू-ज० ए० वेदिष्याति वह जानेगा, 
॒ | लोट्‌। 


उरू है र 0 
| (६०८ ) विदाडुवन्त्वित्यन्यतरस्यामँ । ३ 1.१ । 8३ ॥. 
ˆ वेत्तेलोंटि आम्‌ गुणाभाबो लोटो छळू लोडन्तकरोत्यतुम्रयोगश्च 
क वा निपात्यते । पुरुषवचने न विवक्षिते । 

` विदाइवन्ठु! यह प्रयोग किसी सूत्रसे सिद्ध नहीं होसक्ता, तोभी झाख्रोमें यह प्रयोग देखा 


ह एक पक्षं ऐसे रूप हों--आशय यह कि विद्‌ धायुसे परे-छोट आवे तो विकत्प करके आम्‌ 

3 हा तथा ट्यूपव गुण न हो और लोटूका. छुक हो तथा उसके पीछे आमूसे कृ धातुका 

अयोग हो और उससे परे छोटू आवे । सूत्रम 'बिदाडकुर्वन्तु » 

ला है इससे यह न समझना कि प्रथमपुरुष और बहुवचनमे 
हाता, ताले यह कि दूसरेमेंभी होता है । 


६ ६०९ ) तंनांदिकुजभ्य उं । हे । १ । ७९॥ 


‘ 


* भश्च उ; प्रत्ययः स्यात्‌ । शपोपवाद्‌ः। 
६. तया छ धाते परे र प्रथय हो. शप्‌ (४२०) का : 


१७) eGangotri ठु > 
Forge हं 9 EIN छ 1000 क 


का ता है; इस कारण सूत्रकारने यह सिद्धप्रयोग सूत्रमें धर दिया है, और यह आशय प्रकट किया 


यह प्र पु० बहुबचनकां रूप . 
हा भाम्‌ प्रत्यय होता हैं, दूसरेमें . 


~ 


3020 | , भाषाटीकासमेता । “क ` ( १९३). 


{ ६ ०.) अतं उत्सावधातुके । ६। ४।.११० ॥ 
मत्ययान्तस्य कृञोऽत उत्सावेधाठक ङ्लिति। . | । 

! यदि कित्‌ अथवा ढित्‌ सार्वधातुक प्रत्यय परे हो तो उ ( ६०९ ) प्रत्ययान्तं क्र घातुकेः*. i 
अकारको उ हो । Ee 


.. ` लोट्‌-म०पु०विदाङकरोठु विंदाब्कुरलात, विदाद्हरुताम, विदाइ ह 2 


_ लोटू-उ० पु० वेदानि मै जानू, वेदाव हम दोनों जानें, ब्रेदामं हम जानें, 


ह रलिडू-म० 'पु०- विद्यात्‌ . विद्यास्ताम्‌ . विद्यासः 


'लद-प्र० 5 अस्ति वह है, प्र० द्वि० असुम्न. ७. ˆ 


( ८ 


र वह जाने ईश्वर करे वह जाने वे दोनो जानै . बेजार. २ 
छोडू-म्पु०विदाइकुरू, विदङ्कुरुतात, विदाडकुरुतम, विदाइंकरूत 
ह तूजाने २. तुम दोनों जानों तुम जानो. | 
लीह-उ० पु० विदाङकैरवाणि विदाङ्करवाव विदाङ्करवामः 
मैं जानू. हम दोनों जाने हम जानें. ; 
जत्र निपात नहीं किया तो नीचे रिखेके अनुसार रूप हुए. मला... 


_ लोंदू-भ० पु० चेत्तु वित्तात्‌ वह जाने. वित्ताम्‌ वे दोनों जानें, विंदन्तु वे जानें. 
लाद-म० पु० विद्धि, वित्तात तू जान. वित्तम्‌ तुम दोनों जानों, वित्त तुम जानो, २. 


लड-प्र० पु० अवेत सने जोना. अवित्ताम्‌ उन दोनोंनेजाना, अवि : उन्हाने जाना... | | टी 
लडू-म० पु० अवेदनस्‌-- नड gm 
(६११) दुरं । ८ । २। ७५॥ 

धातादस्य पदान्तस्य सिपि परें रुवो 
जत्र कि सिप्‌ परे हो तो धातुके पदान्त. दकारके स्थानमै विकल्पकरके हो । छमें उ  _ 


को इत्सज्ञा होकर र शेष रहा ( १११ ) र्‌को विसर्ग इआ-- ० 
अवः ,अवंत , आवद्‌ तुने जाना, आवत्तमू तुम दोनोंने जाना, आवित्त तुमने जा | 


लड-उ० पु० अवेदम्‌ मैने जाना; विद्व हम दोनोंने.जाना, आविझ हमने जाना... 2 
लिइ-भ०पु० विद्यात्‌ वह जाने, विद्याताम्‌ वे दोनों जाने, विद्युः वे सब जाने, | 


ईश्वर करे. बह जाने, ईश्वर करै वे दोनों जानें, वे सब जाने. 
लुङ्‌-प्० पु० अवेदीत्‌  अवेदिष्टाम्‌ ` अवेदिषु 

उसने जाना . उन दोतोंने जाना उन्होने जाना- 
लूड-म्र"पु० अवेदिष्यत्‌. अवेदिष्यताम्‌ अवेदिष्यन्‌ 


जो वह जाने जोकैंदोनों जाने... जवर स 
अम्‌ (भष) होना 


का. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi: Collection: Digitized by eGangotri प 


| ६१९४) . छबुसिद्धान्तकौसुदी-- [ तिडन्ते- 
(६१२) श्रसोरछ्ोपः । ६। ४1 ३११ ॥ 
ह ` अस्यास्तेश्वातो लोपः सार्वधातुके ङ्किति 


जो साबैधातुक कित्‌ अथवा डितू प्रत्यय परे हो तो (सनम) | प्रययके «तथा अस्‌ धातुके 


अकारका लोप हो । ं 
स्तः वे दोनो हैं सन्ति वे हैं. 
| लट-म० पु० असि वदै, स्थः तूम दोनो हो स्थ तुम हो. 
लट -उ० पु० अस्मि में हूं, स्वः हम दोनों हैं स्मः हम हैं 


लिङ्‌ ( विधि ) अमूभ्याम्‌ ( ६१२ ) से अका लोप. और नि उपसर्ग लगाया 


` 'तो-निस्यातू- 
( ६१३ ) उप्सगेप्रादुभ्योमस्तियेच्प॑ः । ८ । ३ । ८७ ॥ 
उपसगेणः प्राइसश्रास्ते! सस्य षो यकारे$चि परे ॥ 


उर्पेसगर्मे रहनेवाळे इण्‌ प्रयाहारके वर्ण तथा प्रादुस्‌ अव्ययके आगे जो अस्‌ धातु उसके ` 


सकारको घकार हो. जव उससे परे यकार वा अच हो। 
क प्र० ए० निष्यात वह बाहर जाय रे 
लट-प्र* ब० प्रनिषान्ति वे बाहर जाते हैं (प्र तथा नि उपसर्ग छगा ) 
लट॒०प्र० ब० प््रादुसमसन्तिभादुःषन्ति वे प्रकट होते हे । 
यच्परः किम्‌? यू और अच परे क्यों कहा; यदि ऐसा न कहते तो. अश्िस्त (चे दोनो 
सर्व प्रकारसे हैं ) यहांभी सकारको पकार हो जाता 


( ६१४ ) अंस्तेभे: 1 २। ४। ५२ ॥ 
ह आर्धधातुके परे अस्तेभूः॥ 
| ` आधधातुक प्रत्यय परे हुए सन्ते अस्‌ धातुको भू आदेश हो । 
| ऐलेंटू-झ० ए० बभूव वह इमा, लुट्‌ म्र० ए० भविता 
हि टन? 0०. या वह होगा डक 
| छ़ीदअ० पु० अस्त, सती बह होय, स्तामू वे दोनों हे, सन्तु 
2; न पु० ८) सात 
` (३6) घ्वसोरेडांवभ्यासलोपत्नं । ६ । ४) 
१ 
चारस्तत्व एर्व स्यात हा परे अभ्यासलोपश्च । आन | 


` ` स्पासिद्धत्वाद्वाधिः। 
| परेण तात 
EE हि परे इए सन्ते घुसंइक धातु (६१३ ) तथा अस्‌ घातुक्को नी हेन 
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अदादय; २ ] भाषाटीकासमेता । ( १९५) 


'का लोपभी हो । आमीयत्वसे एलके असिद्ध होनेके कारण दिको घि ( ५९४ ) होता है 
और राता पक्षम एत्व नहीं होता क्योंकि पर होनेके, कारण तातङ्‌ ( ६१९ ) से. टी 
बाघ है। 200) Reo 
एथिं ) तू हो स्तम्‌ तुमदोबो हो स्ततुमहो.- | 
-स्तात्‌ i इश्वर करे तू हो ओर 


७०७ 


- छोहू-उ० पु० असानि में हूं, असाव हमदोनों हों, असाम हाहे. . 


€ १४६०, ३४८ ~ “se 


'ल-म० पु० आसीत बह था, आस्ताम्‌ वे दोनों ये आसन्‌ बेथ 
1लेछ-अ० पु० रथात्‌ वहदो, ` स्याताम्‌ वे दोनों हों; स्युः चेह | 


दोनों 


रलिड-प्र०पु० भधात ईश्वर करे वह हो भूयास्ताम्‌ इश्वर करे वे दोनों हें. , 
भूयासुः ईश्वर करे वे हाय 


_ छुद्टडअ० पु० अभूत्‌ बह था अभूताम्‌ वेदोनाये अभूवन. वे थेः . 


छड-प्र० पु० अभादिष्यतः अभविष्यताम्‌ अभविष्यन 
जो वह होगा . जो वे दोनो होंगे -. _. जोवेहगे। ` 
इण्‌ ( गतो ) जाना. . र जज 


व्ठदू-म० पु० एति ` वह जाता है, इत“. वे दोनों जाते हे, इपअन्दि- 
; 0 अ 
( ६१६ ) इंणो यण्‌। ६। ४। ८१ ॥ 
अजादा. प्रत्यय प्र ॥ 
अच्‌ आदिबाले प्रत्यय परे हए सन्ते इश्‌ धातुको यण्‌ हो। यन्ति वे जाते हैं. | 
लिट-प्र० ए० इय 


( ६१७ ) अभ्यासस्यासवैर्ण । ६। ४ । ७८ ॥ ` तय ८: 
इउवर्णेयोरियङ्वडो स्तोइसवर्णीचि॥ 


असवर्ण अच्‌ परे हो तो अम्यासके इवर्ण तथा उवणके स्थानमें इय तथा उचछ आदेश र न » 
कमसे हों । इनए ( २०२ )+अ- 
इंयाय वह गया, लिट-पर० द्वि झडयाअतुः:-- 5 | 
(६१८ ) दीघ इणः किति । ७। ४। ६९॥ 
इणोऽभ्यासस्य दीर्घः स्यात्‌ किति लिडि। | 
जब डिट्के स्थानमें हुए कि सबक प्रत्यय परे रहे तो. इश्‌ घातुके अध्यासको दीचे हे । 
ड्रेयतु१ वे दोनों गये थे, इयुः वे गये थे, . | न्‍ 


५: ८९: ०६० र 
ह दट दो: दै ठर ste 
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2: 2 पु” 2 इंभ्रॅयिथ, इयेथ ४६१०७ इयथुः : “कै डय “ 


तूगया तुम दोनों गये .. तुम गये. 
एता तारो एतारः 
वह जायगा चे दोनों जांयगे वे जांयंगे. 
एष्याति _ एष्यतः - एष्यन्ति 
- . बह जायगा वे दोनों जांयगे वे जांयगे. 
लोट-भ्र० - पु० एतु, हतात्‌ इताम्‌ | यन्छु 
ड | बह जाय ` वे दो जांय . वे जांय. 
लड़-प्र०.. पु० एवँ एताम्‌ आयने 
EE वह गया . वेदोनों गये वे गये. 
लिङ्क ० पु० . इयात्‌ इयाताम्‌. इयु; 
यक . बह जाय वे दोनों जांय वे जांय. 3 
० रे लिद-प्र० _ पु० इयात्‌ अ इंयास्ताम्‌ इंयासुः 
- 1 ईश्वर करे वह जायं. ईश्वर करें वे दोनों जांय; ईश्वर करै वे जांय, 


' (६१९ ) ऐतेर्लिङि । ७1 9। २४ ॥ 
` उपसगोत्परस्य इणोऽणो ह्रस्व आर्धधातुके कति |लिङि परे॥ . 
(ङ्के स्थानमै कित्‌ (४६६, ४६७ ) आधेघातुक प्रत्यय परे होय तो उपसमके 
इण्‌ घातुके अण्‌ प्रत्याहारको हस्र हो । निर्‌+ईयात्‌-निरीयात्‌=निरिया त ईश्वर करे बह - 
'निकले। उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ । अभिनईयात्‌-अभीया त्‌ ईश्वर करे वह जाय। २ 
` इ प्रयोगमे मी ( ५५ ) से दीष हुआ है ( ६१९ ) से ह नहीं हो सकता कारण कि . . 
कार्यके निमित्त किसी. प्रयोगमें पहले और. आगेके दोनो भाग्रका आश्रय एकही कालमें ु 
करना पडे स वह सूत्र नहीं ठता कि एकादेश पूर्वशव्दका अन्य. और परशब्दका आदि माना 
य, इसकारणसे अभीयातूके ईकारको उपसर्ग और धातुका अवयव एकही समय नहा 
ते; इसकारण इनर स्थानमें जहां एक आदेश हो वहां यह ( ६१९ ) विधि नहीं 
किम्‌? अण्‌ प्र्याहारको इस क्यों कहा! :सम्‌+एयात्‌ समेयात्‌-(सम+ 
११% ) इसम एकार रूप घातु अण्‌ नहीं है इससे हुन न हुआ. न्य 
_. (६२०) ईंणो ग छुङिं। २ । ४। ४५ ॥ 
नन इण गा स्यात छाडि॥ न्या 
इणु घातुके स्थानमें गा आदेश हो (४७४) केभअनुसार सिच्‌ ( ४७३ ) - ३ 


ऊँ 


IY » Bo 4 2 2 0) क” १ 2“ ७ 
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प्र 


, लिदू-प्र० पु०्शैयीर्त वह सोवे शायीयाताम्‌ वे दोनों सोवे, शायीर नेसे: | 


छुड-प्र० पु० ` अशयिष्ट अशयिषाताम्‌ अशयिषत .. 
वह सोया ` दोनों सोये . . - चे सोये, 
. लूड-प्र० पु० अशयिष्यत अशयिष्येतास्‌ 
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१ शः > १. ४ "पर 2 टी र 
8, भाषाटीकासंमेंता। . (१९७) ` 


भ० ३० अगात्‌ वह गया. अगातामू वे दोनों गये, अगुः थे गये. 
च्छङ-भ० ए० एष्धतू जो बह जायगा. न 


आत्मनेपद । क 

शीङ्‌ (सोना ) 5 

लड्‌-म० ए० शी+त ( ४११ ) से डित्‌ है इस कारण आत्मनेपद प्रत्यय ढगा. टर क 
( ६२१ ) शीङः. सावंधातुंके गुण । ७। ४।1२१॥ -. 

` ङ्ेति चेत्यस्यापवादः॥ -. । a 

जब साबेधातुक प्रत्यय परे हो तो शीङ्को गुण हो । यह सूत्र (४६, ) का अपवाद है.  - 
० पु० शात वह. साता है शय ने जघ दोनों साते हैँ, शी+झ- >> 
६२२) शीडोरुटू ७।१।६॥ | 


शाङ; परस्य झादेशस्यातो रुडागमः स्यात्‌ ॥ टि 
शीड धातुके आगे झूके म्थानमें अतू (९ ) को रुटका आगम हो । शफरनअतू २. 
९ ५६० )+शेरत्‌ू+ए-शे रते वे सोते हैं 
लट्‌- म० पु० शेष त्‌ सोता है, शयाथे तुम दोनों सोते हो, शोध्वे तुम-सोते हो 
छद्‌-उ० पु० शाय में सोताहूँ, शेवहे हम दोनों सोते हैं, शेमहे हम सोते हैं 


लिट्‌-प्र० पु० [शिष्ये वह सोया, शिश्याते वे दोनों सोये, शिश्यिरे वे साये 
लुट्‌ू-भ० पु० शर्यिती वह सोवेगा, शयितारो चे दोनों सोवेंगे, शायितारः वे सोंगे 
लट्‌-भ० पु० शयिष्यते वह सोवेगा, शयिष्य्रेते वे दोनों सोवेंगे, शयिष्यंन्ते वे सोबेंगे 
लोट्‌ प्र० पु० शेताम्‌ वह सोवे, शयाताम्‌ वे दोनों सेवें, शेर ताम वे सो, | 
लद- भ० पु० अशेत वह सोया, अशयाताम्‌ वे दोनो सोये, अशेरल वे सोये 


२ लिड-म० पु० शेयिषीष्0_ शयिषीयास्ताम्‌ शयिषीरङ्‌ ` 
` ईश्वर करे वह सोवे ईश्वर करे चे दोनों सोवें, ` ईश्वरकरे वे सो, | 


जो वह सोवेगा : जो वे दोनो सोवेगे 
इ ( इङ्‌ अध्ययने ) पढना । इडिकावध्युपसगेतो न 3 
इङ्‌ तथा स्मरणार्थवाचक इक्‌ धातुके प्रयोगमें सदा अघि 


५ (१९८ ) . लघसिद्धान्तकोमदी- - त 
“1 : लद-प्र० ५४४ ए३ मत बह पढता है अधीयाते दाना पढत ह; अधीर्यते वे पढते हॅ 


क. लद्‌-म० अधीषे त्‌ पढता है, अधीयाथे तुम दोनों पढतेहो, अधीध्वे तुम पढतेहो, 
| लट-उ० अधीये में पढता हं, अधीवहे हम दोनों पढते हे, अधामह हम पढत ह 


सु लिट्‌ \ 
(६२३) गांडू लिंटि। २ । ४ । ४९ ॥ 
इङो. गाङ्‌ स्याछिटि॥ 
डिट परे हुए सन्ते इङ्‌ धातुको गाङ आदेश हो. गाड्मे गा राप रहा । अघिगाऊ 
ए(४२७ )-- ८ 


प्र? पु० अधिजगे ˆ अधिजगाते अधिजागि 
उसने पा उन दोनोंने पढा उन्होंने पढा. 
म० पु० अधिजगिषे अघिजगाथे -अधिजगिध्वे 
हि तूने पढा तुम दोनोंने पढा * तुमने पढा. 
+ उ० पु०अधिजगे . अधिजगिवहे _ अधिजगिमहे 
मेने पढा हम दोनोंने पडा | हमने पढा. 


च 
रू 


छुद 1 
अं० पु अध्येती वह पढेगा, अध्येतारौ वे दोनों पढेंगे, अध्येतारः वे पढेंगे 
। २० पु०अध्यतासे तू पढेगा, अध्येतासाथि तुम दोनों पढोगे, अध्येताध्वे तुम पढोगे. 
| ० प° अध्येताहे में पढूंगा, अध्येतास्वहे हम: दोनों पढेंगे अध्येत्द्वस्महे हम पढेंगे 


लट । 


। 2 ३० अध्यष्यत वह पडेगा, अध्येष्यते वे दोनों पढेंगे, अध्येष्यन्ते वे पढेंगे- 
` म्ण पु० अध्यष्यसे तू पढेगा, अध्येष्येथे तुम दोनों पढोगे, अध्येष्यध्वे तुम पढोगे; 


लोटू । 


अः अध 008 अध्ययावहे हम दोनों पढें अध्ययामहे हम पढें 


pars > 


२८ पु० अध्येष्ये में पढेगा, अध्येष्याबहे हम दोनों पढेंगे, अध्येष्यामहे हम पेंग. 


भ्‌ पु० अधीताम वह पढे, अधीयाताम्‌ वे दोनों पढे, असिम वे पॅ मु 
FR \ अधीष्व शड,  अधीयाथाम्‌ तुम दोनों पढो 28200 पढो- : 


अध्येयाताम्‌ र दोना कः ध्येये नने 33 र्‍ 
| iukshu aw ) 3141358 6618 त 94040: ४71 उर्न्हांन पढा- 2 जड 


रै. 0) 
00 


* का 
१ 


-- ७ (९२६ ) घुमास्थागापाजहातिसों हलि। ६। ४ । ६६ ॥ 


. 'आर्षधातुक प्रत्यय आवे तो धातुके आकारके स्थानमें ईकार हो । प्र० पु० चर 
.. अधि+अगा+सू+तरअध्यगीष्ट अथवा गाङ्‌ आदेश न किया- ` 


-अदाद्यः २ ] भाषाटीकासमेता । (१९९) 


म० पु० अध्यैथाः तूने पडा, अध्यैयाथाम्‌ तुम दोनेति पढा अध्येध्वम्‌ तुमने पः 
उ०. पु० अध्ययि मैंने पढा, अध्येवाहि हम दोनोंने पढा अध्यैमहि हमने ढा. | 


लिङ्‌ । _ 
4० पु० अधीयीत ` `ˆ “अधीयीयाताम्‌ अधीयीर्‌नं 
” . वहपढे टे दोनों पढें वे पुढे. : = „ॐ 
म्‌० पु० अधीयीथाः अधीयीयाथाम्‌ _ अधीयीध्वम्‌ | 
तू पढ . तुमदोनाँपढो ` - तुम पढो, 
उ० पु० अधीयीय में पढ़ें, अधीयीवाहि हम दोनों पढे अधीयीमहि हम पढ़ें 
लिङ्‌ २। | 
भरर अेव्येषीाषा अध्येषीयास्ताम्‌ | अध्येषीरन्‌ हे 
ईश्वर करे वह पढे $० वह दोनों पढे - ३० वे पढेँ > 
म० ` अध्येषीष्ठाः - अध्येषीयास्थाम्‌ अध्येषी टम्‌ कः 
ईश्वर करे तू पढे ३० तुम दोनों पढो ३० तुम पढो, . . 1 | 
ड० अध्येषीय ' अध्येषीवहि अध्येषीमाहे 
ईश्वर करे मैं पढूं ई० हम दोनों पढें : ३० हम पढें. क: 
छुङ्‌। ह अल 
( ६२४ ) विभाषा लुङ्लङो; । २।४।५॥। | 
इङा गाङ्‌ वा स्यात्‌ ॥ ड 


छड्‌ अथवा छूड़ परे इए सन्ते इङ्‌ धातुंको गाइ आदेश विकल्प करके हो (६२३) 
( ६२५) गाङ्कुटादिभ्योऽञ्णिन्डित्‌ । १ । २। ३ ॥ 
गाङादेशात्कुटादिभ्यश्च परेऽञ्णितः प्रत्यया डित्तः स्युः 


: गा (६२३) तथा कुट्‌ आदि धातुओंसे परे जित्‌ णित्‌ भिन्न प्रत्यय आवे तो वह प्रत्यय - 
डितूसं्रक ( ४६८ ) हो । 


एषामात ईत्स्याद्धलादी क्डित्याधेधातुके । र. 
स्क ( १९६ ), मा ( नापना ), छा ( गति बन्द करना ), गा (गाना ), पा ( है | >), 
हा ( ओहाक्‌ ) ( त्यागना ), षो ( नाश करना ) इन घातुओंसे परे हलादि क्त्‌ 
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पढ़ा _ 
म० पु० अध्यगीष्ठाः, अध्येष्ठाः दते पडा. - बन 
5 अध्यगासाथाम, अध्येषाथाम्‌ तुम दोनोंने पढा- 
टक छ ए अध्येहुम्‌ तुमने पढा, जार 

पु० ३ ) अध्येषि मेंने पढा , अध्यगीष्वाहि,_ न 
अध्यैष्वहि हम दोनोंने पडा अध्यगीष्माहि, अध्यष्मांहै हमने पढा, 


पढ़ा. 


` (अध्यगीष्यत . ] जो बह पढेगा 

| | अध्यैष्यत : 
० पु० * अष्यगीप्येताम्‌ 
` | अध्येष्येताम्‌ 
| अध्यगीष्यन्त 
 _ (अध्येष्यन्त 

; Ee | अध्यगीष्यथाः 
अध्येष्यथाः 


| 
| 
| 
| 
| 
) 
| 
टु ; धा ; | जो तुम दोनों पढोगे- 
| 


| अध्येष्येथाम्‌ 
क.) “उ 


च 


जो तुम पढोरे 


“> १५ अ ; र ७ द्‌ क कह 
अध्यष्ट अध्यगासाताम्‌  अध्येषाताम्‌, | हा अध्येषत, - 
द्‌ र | 
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'म० पु० धोक्ष्यासि त दुहेगा, धोक्ष्यथः तुम दोनों दुहोगे, भोक्ष्यथ उम दुहोगे. 


४५१0 070४-0८-72: 0७ ०७... यज ७-० 

अदारपः २) > भाषाटीकासमेता | .. (२०१) 4 
२८५३२७७ २७८॥ रथ ९०६१६९ £ न 

म० पु० धोक्षि तू दुहता है, दुग्धः तुम दोनों दुहते हो, . दुग्ध तुम दुहते “क 
उ० पु० दोहि मे दुहताहू, ढुद्दः हम दोनों दहते हैं, ढुहाः हम दुहते हे. 
आत्मनेषद्‌। ` र 

म्र०. पु० दुगे वह दुहा है, दुहाते वे दोनों दुहत हैं दुहते र 
२६७ ॥२७८।,१५ ४९०॥ १६९ ॥५३६ ४६८ हे ३६ २७ Rb ड हे - 


स० पु० थुक्ष तू दुहता हे, ढुहाथे तुम दोनों दुहते हो, धुग्ध्व तुम दुहते हो. 

० पु० ढुहे मे दुतहा हू, ढुद्द् हम दोनों दुहते हैं, दुह्महे हम दुहते हुँ | 
लिट्‌प्र्मेप। . “| 

अ० पु० दुदो्ह उसने दुहा ढुढुहेतु, उन दानान दुहा, दुदुहु उन्होंने ढुहा- लन हि 

स० ३० दुदााहेथ तूने दुहा, ढुढुहथु; तुम दोनोने दुहा, “'दुदुह तुमने दुहः 


' ३० पु०,ढुढीह मेने दुहा, ढुढुहिव हम दोनोंने दुहा, ढुढुहिम हमने दुद्दा: 


वि आत्मनेपद । मे 
अ० पु० ढुँढेह उसने हुदा, ढुढुहाते उन दोनोंने दुहा, ढुढुहिरे उन्होंने दुद, . 


.म० पु० दुदुहिष तने दुहा डा थे तुम दोनोंने दुहा. ढुढुहिढ॒ दुढुहिध्वे तुमने दुहः | 


उ० पु० दुदुहदे मने दुहा बहे हम दोनोने दुहा, दुद्‌हिमहे हमने दुहा: 
क छुट्‌ परस्मेपद । | ः 
90 पु० दोधि ` बह दुहेगा, दोग्यारो बे दोनो दुहे, दोग्धारः वे ढु. 
म० प° दोग्धासि तू दुहे, दोग्धास्थः तम दोनों दुहोगे, दोग्यास्थ तुम दुहोगे- 
उ० पु० दोग्यास्मिमे दुहृंगा, दोग्यास्वः हम दोनों दुइंगे, दोग्यास्मः हम दुगे | 
आत्मनेपद । 
प्र घु० दोग्धा वह दुहेगा, दोग्धारा वे दोनों हुहेंगे, दोग्धारः वे ढुहेगे 
म०पु० दोग्यासे तू दुहेगा, दोग्यासाथे तुम दोनों दुहोगे, दोग्धाध्वें तुम बुहोगे. | 
उ० पु० दोग्याहे में इहुंगा, दोग्धास्वहे हम दोनों दुहंगे, दोग्यास्महे हम दुहेंगे. . 
क - लृट्‌ परस्मैपद्‌ । EE 
० पु० धाक्ष्यात "बह! ०० घोक्ष्यतः वे दोनों ढुङ्गो धोक्ष्यन्ति वे दुगे र 


उ० पु० धोक्ष्यामि में दुहंगा, . धोक्ष्यावः हम दोनों दुहँगे धोक्ष्यामः दुह. 
आत्मनेपद । 2 


: , 90 पु० धोक्ष्यते वह दुहेगा, धोक्ष्येते थे दोनों दुहे, रक्ष्यन्ते वे 
० 0132 धोक्ष्यसे तू दुहेगा, धोक्ष्येंथे तुम दोनों दुहोगे, ` थोश्ष्यध्वे दया 
~. म ग डु० घु० घोक्ष्ये में दुह्गा, धांक्ष्यावह इम दोनों दुह णेः 
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(२०९)  लष्वसिद्धान्तकोसुदी- [पिते 


लोट्‌ । 
- अ० पु० दोर, हात्‌ वह दुहे, दुग्धाम्‌ वे दोनो दुहे, दुहन्त बे दुं. 
` अ० पु० दुग्थि)ढुग्थीत्‌ तू दुह, = दुग्धम्‌ तुम दोनों दुहो, दुग्ध तुम दुहे. 
 उ०पु०्दोहानि मेंदु, दोहाव हम दोनों दुहे, दोहाम हम दु. 
च्य आत्मनेपद ।' 
1 अ०पु० दुग्धाम्‌ बह ढुहे, ढुहाताम्‌ वेदोनों दहे, इहिताम बे दुहे 
। भ० पु० क्व तू दह, दुहाथाम्‌ तम दोनों दुहो, घुँगध्यैम्‌ तुम दुहो 
` उ० पु दोहे : मे इह, दोहावहे हम दोनो दुह, दोहामहे हम हुईं 
क - . लङ्‌ परस्मैपद्‌ । 
। अ० पु० अंधोर्क "अनि दुहा, अदुग्धाम्‌ उन दोनेनि दुहा, अडुहुन्‌ उन्होंने दुहा. 
 स०पु०अधोक्‌' तूने दुहा, अडुग्धम्‌ तुम दोनने दुहा, अदुग्ध तुमने दुहा. 
` ३०५०अदोहुम्‌ म॑ने दुह, अदुद्ढ हम दोनोंने दुहा, अदुह्म हमने दुहा. 
ह bs: आत्मनेपद 
` अ० ५० अदुग्ध उसने दुह, अदुहाताम्‌ उन दोनोंने दुहा अढुहत उन्होंने दुहा, 
` सश ३० अड्धाः तूने दुहा, अदुहाथाम्‌ तुम दोनोंने दुहा, अम्‌ तुमने दुहा. 


| उ० पु० अढुहि मैने दुहा, . अदुह्दहि हं दोनोंने दुहा, अदुह्याह हमने दुहां. 


` अ पु० दुह्यात नह दुहे, इह्माताम्‌ वे दोनों दई दुह्युः बे दु 
छ ७० डुह्याः तुह, ढुह्यातम्‌ उम दोनों दुहो, दुह्यात तुम दुहो, 
3० ३० ढुह्याम्‌ मे दुइ, दुह्याव हम दोनों दुरे, डुह्याम हमं दुह, .. 
नने आत्मनेपद । pe 
बह उदे, ढुहीरयातीम्‌ वे दोनों दह, डुहीरंब बे द 


. मेर पु० ढुहा धाः त. इह, इहीयाथाम्‌ तुम दोनो दुहो, ढुहीध्वम्‌ तुम दहे. 
` ३० हहार्ये मे हुईं, ढुहीवाह सल दोनो इ, दुहीमहि हम हें 


ह्यास्त ल 
तुम दुहो. es : ~ 


~ 


जा अदाद्य; २] , भाषाटीकासमेता। - 
` _ डण्पुळ इह्यासम्‌ डुद्यास्व `  इद्यास्म र 
न ३० मैं दुहूं - ई० हम दोनों दुह ई० हम दुह . _ - 
आत्मनेपद! . | 


७८ ३४६४१५५९ 


प्र पु० दुहू+सी+ स्‌ 
(६२७) लिङ्सिंचावात्मनेपदेषु । १। २। ११ ॥ 
इक्समीपाद्धलः परो झलादी लिळू आत्मनेपदपरः सिचेत्येती 
| कितो स्तः ॥ 
र इक्के निकट जो हळ उससे परे झळादि लिडू और आत्मनेपद परक झलादि सिंच 
-_ (४७३ ) ये दोनों कित होवें । इसमें दुइ अन्तगैत उके निकट हू हूळू हे उससे परे सीयु- 


( ४८६ ) गुण न हुआ--- 


२७७ ६२७८ १२५ ३१,० 1१५९८ 


प्रण पुग्धुक्षीष्ट धुक्षीयास्ताम्‌ . . घध॒क्षीरन्‌ 
र्र करे वह दुह्े $० बे दोनों हुई ई० वे दुहे 

म० पु० धुक्षोष्ॉः _ अुक्षीयास्थाम्‌ . धुक्षीध्वम्‌ 

,.. ईश्वर करे तृदुहु ३.० तुम दोनों दुहो ३० तुम दुहोः 

उ० पु० धुक्षीय घुक्षीवहि ` घुक्षीमहि ` 

ईश्वर करे में दुहूं. ० हम दोनों हें ई० हम दुहे 
परस्मेपद्‌ । 
म्र ए० दुह्+च्छि ( ४७२ )+तू- 


( ६२८ ) शल इणुपधांदनिरंः क्संः । ३ । १ ४८ 
इशुपधों यः शलन्तस्तस्मादानिटशच्लेः क्सादेशः स्यात ॥ ` 


जिस धातुकी उपधामें इकू होय उसके अन्तमें झळ्‌ होय और उससे परे अचिद्‌ 


. च्छि आवे तो च्लिके स्थानमें क्स आदेश हो । अदुइ क्स+त- 


Jac 1२७७ ३२७८ १२५ ६०१ १५५ १1७ 


प्र० पु० अधुक्षत - अशुक्षताम्‌ 
माड उसने दुहा . उन दोनेनि ठु 
..  म० पु० अधुक्षः ` अधुक्षतम्‌ `. 

. तूनेढुद्दा दोनोंने दुहा 


उग्पु० अधक्षण | 


« (३०४) ढपुसिद्वान्तकोमुदी- ` [तिङन्त 
हा | _ आत्मनेपद । । 
-_ भ्न०. ए० दुह्मकस+त- > 1 
१.४ त ७०, च्य 
(६२९ ) कुंग्पाँ दुहदिहलिहगुहामात्मनेपंदे दन्त्ये। ७। २ । ७३॥ 
एषां क्सस्य छग्वा स्याइन्त्ये तङि ॥ र्य 
दुह्‌ ( दुहना ), दिह्‌ ( बढना ), लिहू ( चाटना ) और गुह ( ढकना ) इन धातुओंके 
आगे क्सका विकल्प करके लोप. हो जो अन्तमें दन्तस्थानीय आदि अक्षराला आत्मनेपद प्रसव 
प्रे हो | अर्थात्‌ क्सके अन्तका अक्षर इन्तस्थानीय हो । 
९:३५ २७७ 1२५ ५८७ ६२८, २५७॥२७८ २५ ॥९० र 
झ० पु० अदुग्ध उसने दुहा वा, अधुक्षत उसने दुहा, अधुकू।क्स+आताम्‌-- 
( ६३० ) क्सस्यांचि.। ७। ३। ७२॥ 
अजादौ तङि क्सस्य लोपः ॥ 

- अजादि आलनेपद्‌ प्रत्यय परे होय तो क्सका छोप हो (२७) से क्सके अन्य 
` आकारका छाप हुआ (६३०, १९५ ) से कूका लोप स्‌ शेष रहा उसको ( १६९ ) 
से प्‌ हुआ-- अ 

८ अधुक्षाताम्‌ उन. दोने दुहा, अधुक्षन्त उन्होने दुहा. 
` - [अदधाः `) | अघुक्षाथाम्‌) अधुग्ध्वम्‌) _ _ 
म०५ - तुने दुहा जन तुमने दुहा. 
र (अक्षयाः | तुम दने दुहा अधुक्षध्वम | न 
3०: अधुक्षि मेने दुहा, अहृद्नहि अंधुक्षाबाहि हम दोने दुहा,अधुक्षा माहि हमने दुहा. 


. लुङ्‌ परस्मेपद । 
प 1२७3 ३२७६ 1२५ 1९.० वह 
__ अ०्पु० अधोक्ष्यत्‌ अधोक्ष्यताम्‌ . अधोक्ष्यन्‌ 
क जो वह दुद जो वे दोनों दु जो वे दुइ, 
' म पु० ` अधोक्ष्यः 'अधोक्ष्यतम्‌ ` अधोक्ष्यत 
ह * जोतुढुदै जो तुम दोनो दुही जो तुम दुहो. 
` ३० पु७ अधोक्यम्‌ . अधोक्ष्याव अधोक्ष्याम 
ह 5. `... जोगे दुहू ` जो हम दोनों ुहें जो हम दुहैं. 
शि आतनेपद1 _ ... `| 
9 - अधोक्ष्पत . अधोक्ष्येताम्‌ . अधोंक्ष्यन 
ट दुद रि दोनों त न्त्‌ 
न ह EN जावेद दुह ~ जो.चे दे 
[2 ७9 ` अधाकष्ययाः  अधोक्ष्येथाम्‌ ` अधोक््यध 
व -. जो तुम दोनों दुही `. शिन 


~ दुहो 
Eilers  जांतुमदुहा. 
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ही. ककी. 


3 


क 


~ ड० पु० लिलिहे उसने चाटा, लिलिहातें उन दोने चाटा, ॥लालहिरे उन्होंने चाव 


उ० पु० लेढासिम मै चाइ, लेढास्वः हम दोनों चाटेगे, लेढास्मः हम चाळी. | 


: म० पु० लेढासे तू चाटेगा,: लेढासाथे: तुम दोनों चाठोगे, लेढाध्वे तुम चाटोगे 


SS > 


न ड + > 


दादयः २] | भाषाटीकासमेता । “Cony त 
[ उ० पु० अधाल्य अधोक्ष्यावाह सी अधोक्ष्यामाह श 
जो में दूं द्द जो हम दोनों दुह - जो हम दुहे. 
दिह धातुके. रूप दुहके समान जानने । ` ; “९० अब] 
लिहू ( आस्वादने) चाटना। . - वि 


`. , लटू परस्मैपद्‌ । 


> ड ७२७३ 1६८७4उट ॥५८८ aN _ लै 

प्रण पु० ळा ढे बह चाटता दै लाढ; वे दोनों चाटते हे, लिहन्ति . वाटते है... 
म० पु० लेक्षि तू चाटता है, लीढः तुम दोनों चाटते हो, लीढ तुम चाटते हो | 
उ० पु० लेल्लि में चाटता हूं, लिह्दः हम दोनों चाटते हैं, . लिहः हम चाटते है 

| आंत्मनेपद। | । 
प्र० पु० लीढ़े वह चाटता है, लिहाते वे दो चाटते हैं, लिहते'* “वे चाटते हैं. 


_ झ० पु० लकष तू चाटता है, लिहाथे तुम दोनों चाटते हो, लीढे तुम चाटते हो. 
` उ० पु० लिहे में चाटता हूं, लिह्हे हम दोनों चाटते हैं, 'लिझहे हम चाटते है 


ह 
.  ल्टिपरस्मेपप। . ति 
अ० पु० लिलेह उसने चाटा, लिलिहतुः उन दोने चाटा, लिलिहुः उन्होंने चाटा- | हक 
लिलेहिथ च लिलिहथु आ च , 
म० ३० लिलेहिथ तूने चाटा, लिलिहुः तुम दोने चाटा, -लिलिह तुमने चाटा- 
उ० पु० लिलेह मैंने चाट, लिलिहिव हम दोने चाटा, लिलिहिम हमने चाटा. : 


` आत्मनेपद्‌। 4 


म० पु० लिलिदिषे तूने चाटा,लिलिहाथे तुम दोने चाटा,लिलि हि ढेधवे तुमने चाटा. ड 
उ० पु० लिलिहे मैने चाटा, लिलिहिवहे हम दोने चाटा, लिलिहिमहे हमने चाट 
भेग पु० लेढा स चाटेगा, लेढारों वे दोनों चाउँगे, लेढारं) वे चाटे, २ 
म० पु० लेढासि तू चाठेगा, लेढास्थः तुम दोनों चाटोगे, छेढास्थ तुम चादोग. | 


दु 
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अ०'पु० लेढा वह चाटेगा, ढेढारौ वे दोनों चाटेंगे, हारः चे चाटे. | 
“ 9 RBI st 


i. 
3 नाठे ARR, 
लेढास्महे MA 
८७3७ २ द ०2 
७ टी ८९) *+5 अं 2 
४), 


2 


De 


भर 


उ० पुर लेढाहे में चाटूंगा, ` लेढास्वहें हम दोनों चाटेंग, लेटास्म 


क 


७ 3 x “क्य दाम So २२2४४? «४ 
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लटू परस्मेपद । 


त अह चाटेगा,  लेक्ष्यतः वे दोनों चाटँगे, लेक्ष्यान्त चे चाटंगे- 


` अ० पु० लेक्ष्या 


` उ० पु० लेक्ष्यामि में चाटूंगा, लेक्ष्याव' हम दा चटेंगे, लेक्ष्यामः हम चाटेंगे 
5. आत्मनेपद्‌। . 

० पु० लेक्ष्यत वह चाटेगा, लेक्ष्यत्‌ गाना चाठँगे, ठेेक्ष्यन्त वे चाटंगे- 

` ० पु० लेक्ष्यसे तू चाटेगा लेक्ष्येथे तुम दोनों चाटोगे, लेक्ष्यध्वे तुम चाटोगे. 
३० पु० लेक्ष्थे  मे.चाटूंगा, लेक्ष्यार्वहे हम दोनों चाटेंगे लेक्ष्यामद्दे हम चाटँगे- 


लोट परस्मेपद । 


'अ० पु० लेह) लीडीत वद चाटे, लीडॉम वे दोनों चाटे, लिहन्तु बे चाटे 


उ० पु० लेहानि में चाटू, लेहाव हम दोनों चाट, लेहाम हम चाट, 


1 आत्मनेपद । 
` झ० पु० लीढाम्‌ वह चाटे लिहातास्‌ वे दोनों चाटे - लिहतामू चे चाटे. 


छ०पु० लेहे में चाई, . लेहावंदे हम दोनों चाटे लेहामहै हम चाटे. 

ल ह । | ३७६1११९ १६५. लड परस्मैपद | 

| ऽण्पु०अलेट्रःअलेडू उसने चाटा, अली ढामूउन दोनने चाटा,अलिहुन्‌, उन्होनेचाटा 

म० इ० अलेट्ड्‌ तूने चाटा, - अलछीटम तुम दोनोंने चाटा, अलीढ तुमने चाटा. 

3० पु० अलेहम्‌ मेने चाटा, अलिहन हम दोनोंने चाट, आलिह्य हमनें चाटा- 

EF... CE 

अ अलीढ उसने चाट, आंलिहातामू उन दोनेनि चाटा,अलिहत उन्होंने चाटा- 
म्‌ अलीहाः तूते चाट, अलिहाथाम्‌ तुम दोनोंने चाटा आलीठम्‌ तुमने चाटा. 

र र मेने चांटा अलिह्वादि हम दोोने चाटा अलिह्माहे हमने चाटा, 

हि लिक परस्मेद्‌। . | 

क लह्यात्‌ बह चाटे _लिल्याताम्‌ वे दोनों चाटे लिह्यूः ने चार... 

लि 1 लिह्यातम्‌ तम दोनो, चाटे लिह्यात तुम चाटो- 

हम दोनों चाटे; लिह्याम्‌ हम चाटैँ, 


_म० पु० लेक्ष्यसि तू चाटैगा, लेक्ष्यथ; तुम दोनों चाटोगे, लेक्ष्यथ तुम चाटोगे. 


३:४2 १२७३ लीडि. ६१ 
म पु० लीडि, लीढांते. त्‌ चाठ, लीढम तुम दोनों चाटो, लीढे तुम चाट. _ 


` म० पु० लिक्ष्व तू चाट, ' लिहाथाम तुम दोनों चाटो लीटूम तुम चाटो- . 


अदादय; २] 


म० पु० लिहीथा 


उ० पु० लिहीय में चाटू 


भ० पु० लिद्यात्‌ 


इश्वर करे वह चाटे 


म० पु० लिह्याः 


` ईश्वर कर तू चाटे , 


उ० पुष लिह्यांसम्‌ 


ईश्वर करे में चाटू 


भ० पु० लिक्षीष्ट 


० वह चाटे 


म० पु० लिक्षीष्ठा! 
० त्त चाट 


३० पु० लिक्षीय 


३० में चाटूं 


&> ६ क्षति Cal sis २८८ ७. 


अ०पु०अलिक्षत 


म० पु० आलिक्षः तूने चारा, अलिक्षतस्‌ तुम दोनोंने चाटा, अलिक्षत तुमने 
४० पु० अलिक्षम्‌ मैने चाटा, अलिक्षाव हम दोने 'चोऊ 


प्र पु० अलिक्षत, अलीढ अलिक्षाताम्‌ 
र उसने चाटा उन दोनेनेचाटा ` 
 अ०पु० अलिक्षथाः, अली ढाः ।'असिक्षाथाम्‌ । अलीठम 
दोनोंने चाठा . | 


उ पु अलिक्षि। 


मेने चाहा ; 


भाषाटीकासमेता। | 


आत्मनेपद्‌ । 


भ० पु० लिहीत वह चाटे, लिहीयाताम्‌ बे दोनों चाटे, 'लिहीरन्‌ वे चाह ग 
चाटे, लिहीयाथाम्‌ तुम दो चाटो, लिहीध्वम्‌ तुम चाटे. . 
लिहीवहि हम दोनों चाटे, लिहीमहि . हम चारै 


२ लिङ्‌ परस्मैपद्‌ । 


लिह्यास्तास्‌ 
३० वे दोनों चाटे 


` लिह्यास्तम्‌ 


ई ० तुम दोनों चाटो 
लिह्यास्व 
ई० हम दोनों दा 
आत्मने '. । 
लिक्षयास्तास 
३० षे दोनों चाटे 
लिक्षीयास्थाम्‌ 
ई० तुम दोनों चाटो 
लिक्षींवाहे 


३० हम दोनों चाटे 


लुङ परस्मेपद । 


उसनेचांटा, अलिक्षताम्‌ उन दोनोंने चाटा, अलिक्षन उन्हे ने गाट 


आत्मनेपद । 


अलिद्वहि, अलिक्षावहि। 


` $० वे चाटे 


लिह्याखुः ` 
ई० वे चाटे 
लिह्यास्त Rr 
ई०्तुमचाटे. . 
लिह्यास्म . 5 


है० हम चाठे 
लिक्षीरन्‌ | नय ह न 
लिक्षाध्वम्‌ 

३० तम चाटो- | 


लिक्षीमाहि डे र. 
हेन्ह्मचाटे | 


तिर परस्मैपद्‌ । 
5०५० अलेक्ष्यत अलेक्ष्यताम्‌ : - अलेक्ष्यन्‌ 
हः जो वह चाटे जो वे दोनों चार्ट जो वे चाटे. 
म० पु० अलक्ष्यः अलेक्ष्यतम्‌ अलक्षयत डे 
कु | जो ता चाट . जोतुम दोनों चाटो ` जो तुम चाट. ` 
 उ०५०अलेक्ष्यम्‌ - अलेक्ष्याव अलेक्ष्याम 
.. जो मैं चाटू जो हम दोनों चाटे जो हम चाटे. * 
जव आत्मनेपद ! 
-__ प्र० पु० अलेक्ष्यत अलेक्ष्यताम्‌ “ अलेक्ष्यन्त 
0 जोवहचाटै - जो वे दो चाटे जो वे चारे. 
` अ० पु० अलेक्ष्यर्थाः _ अलेक्ष्यथाम्‌ अलेक्ष्यध्वम्‌. 
ु जो तू चाटै जो तुम दोनों चाटो जो तुम चाटो 
उ०पु०अलेकष्ये अलेक्ष्यावहि अलेक्ष्यामहि 
जो में चाटू जो हम दोनों चाटे जो हम चाटे. 


रु ( ब्रज व्यक्तायां बाचि ) बोलना | 


(६३१ ) बुवः पञ्चानामादितँ आदो इवः । ३। ४ । ४८॥ `° 
i | डुबो लटस्तिबादीनां पश्चानां णलादयः पश्च वा स्यु्ुवश्चाहादेशः ॥ 
 सेपरेजो लटके स्थानमें पाच तिपू आदि प्रत्यय हैं उनके स्थानें विकस्य करके णल आदि 
। ( ४२६ ) आदेश हों और जूको आहू आदेश हो । 2 
. 5 लट्‌ परस्मेप॒द्‌ । 
। , १० 3० आह वह बाउता है, आहतुः वे दोनों बोलते हैं, आहु वे बोलते हैं. 
_ म० पु० आह+थ- 


( ६३२ ) आइस्थः । ८ । ३५ ॥ 3. 


ह. | झलि परे ॥ १ 
झडू प्रत्याहर परे इए - सन्ते. आह ( १३१ ) के स्थानमें थकारं हो(२७ ) से 
स्थानमें थकारः हुआ--आथ-थ (९०) से थुको तकार हुआ आत्थ, ` 

आहथुः दोनों बोलते हो ( ९३१): विधि नहीं की तो ' 
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ती... 


४: 


“छ 


टन 


मग पु० वक्तासि तू बोठेगा, . वक्तास्थः तुम दोनों बोलोगे,-वक्तास्थ तुम बालागं: ` » न. “- 
उ० पु० वक्तास्म में भोळूगा वक्तास्व, हम दाना बोलेंगे दक्तास्मः हम वोग, * मक्त 


` प्रण पु० वक्ता , वह बोलेगा; ` बक्तारा वे दोनों बोढेंगे, बक्तार पे.बोलेंगे 


. . उ० पु० वक्ताहे में बोढंगा, वक्तास्वह हम दोनों जोक वक्तास्महे हस बोलेगे 


पे 'अंदीदिय: २] भाषाटीकांसमेता | कि (२०९) 


( ६३३ ) इवं इटे । ७ । ३। ९३ ॥ 
बुवः परस्य हलांदे! पित इंट स्यात ॥ 
त्ूनातुसे परे हळादि पिल्संज्ञक प्रत्यय आवे तो पितके ईट्का आगम हो । ब्र+ई+ति> 


४२३ ।२९। ६३३ 


- भ्र० पु० ` ब्रवीति वह बोलता है, बलः वे दोनों बोलते ह, 'बुवन्लि वे बोलते है. | 


स० पु० ब्रवीषि तू बोलता हे, बूथः तुम दोनों बोठतेहो, . बूथ तुम बोलते हो. 


` उ० पु० ब्रवीभि मैं वोल्ताहूं, ब्ूबः हम दोनों बोलते दें, ब्रमः हम सब वोळते हे. 


र ५४४ आत्मनेपद | न क £ 
भ्र ब्रते वह बोलता है, बुवात घे दोनों बोळतै > ब्रुवते" ॥२२० चे बोऴेते ह कट 
म० ब्रूषे तू बोलता है, ब्रुवाथे तुम दोनों वोळते हो बूध्वें तुम बोलते हो 
उ० ब्रुवे में बोलताहूं, ब्ूबहें हम दोनों बोलते ह, ब्रूमहे हम बोलते हे. 
| छिट्र परस्मेपद । वळ 
( ६३४ ) बवो वचिः । २। ४ । ५३ ॥ . -. 
आधेधातुके परे ब्रुवो वच्‌ आदेश! स्यात ॥ - की 
. आर्धधातुक प्रत्यय परे ' हो तो ब्रू धातुके स्थानमें वच्‌ आदेश हो । बच्‌+अ-- 


४ह३॥।४२०।४२९ १८४ २८३१४९० 


० पु® उवाच ` वह बोला, ऊचतुः वे दोनों बोठे, ऊचुः वे बोल. _ | 

: म» पु० उवचिथ, उँवक्थि तू बोला, : उचथु; तुम दोनों बोले,ऊच तुमं बोळे 
उ० पु० उवाचं, उवच मैं बोळा ऊरचिव हम दोनें बोठे, ऊचिम हम बीठे, | 
आत्मनेपद्‌ । ° क 


७. ५८५॥५ ८२, 


` प्र० पु० ऊचे वह बोला, ऊचाते वे दोनो बोठे, ऊचिरे वे बाळे 32 ल... 
_ म० पु० ऊचिषे . तू वोळ, ठङचाथै तुम दोनों वोठे, ऊत्िध्वेतुम बोळ. | 


उ० पु० ऊंचे मैं बोला ऊचिवहे हम दोनों बोले, कचिमहे हम बोळे. 5 : ` 


प्र० पु० बँक्ता वह बोढेगा, वक्तारों वे दोनों बोढेंगे,.. वक्तार वे बोलें. | च 


आत्मनेपदे 


म० पु० वक्तासे :तू चोलेगा, - वक्तासाथै तुम दोनों बोोगे, 'वक्ताध्वे तुम बोलागे | 
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(२१०) लघुसिंद्वान्तकोसुदी [तिब pa 
| * लुटू परस्मेपद । 
प्र० पु० वक्ष्यति बह बोलेगा, वक्ष्यतः चे दोनों बोठँगे, क्ष्यान्त ब्‌ बोलेंगे. 
म० पु० वक्ष्यसि तू बोढेगा, वक्ष्यथः तुम दोनों बोलेगे,. 'वक्ष्यथ तुम बाग . 
उ० पु० वक्ष्यामि मैं वोइंगा, वक्ष्यावः हम दोनों बोरे, वक्ष्यामः हम बोढ़ेफे : 
| आत्मनेपद । त 
प्र० पु० वक्ष्यते वह बोढेगा, वक्ष्येते वे दोनों वोळेंगे, | वक्ष्यन्ते वे बोठेंगे, 
` म” पु० वक्ष्यसे तू वोळेगा, वक्ष्येथे तुम दोनों बोळोगे, वक्ष्यध्वे तुम बोलोगे. 
 उ०पु० वक्ष्ये मे वोठगा, वक्ष्यावहें हम दोनों बोळे, वक्ष्यामहे हम बोळे. 
० लोट्‌ परस्मैपद ... . 
प्र०-पु० जदीठुँ, तात्‌ वह बोले, ब्रूताम्‌ वे. दोनों बोलें, . झुब्छु.वे'बोरे 
` ` ` म० पु० बूहि, बूतात्‌ तू बो, ब्रूतम्‌ तुम दोनों बोलो, ब्रूल तुमः बोलो. 
| उ०पु०त्रवाणि मैंवोहं, ब्रवाव हम दोनों बोळे, . अवाम हम बोलें. 
आत्मनेपद । 
` झ० पु० जूताम्‌ वह बोठे, बुवाताम्‌ वे दोनों बोलें, . ब्वुवताम्‌ वे बोलें. ` 
`: म०पु०ब्रृष्व तू बोल बुवाथाम्‌ तुम दोनों बोलो ब्र्ध्वम्‌ तुम बोडो. :“. 
 उ०प०त्रये मेबोटूं, बंबावहे दोनों वोढें, . . त्रवामहें हम बोलें... : 
। भ० पु० अन्रवीत्‌ वह बोल, अब्रूताम्‌ बे दोनों बोळे - अब्नुवन्‌ वे बोठे.- ` 
_म० पु० अन्रवीः तू वोल, अत्रूतम्‌: तुम दोनों बोले, ` -अंब्रूत तुम बोठे. 


` उ० पु० अत्रवम्‌ गेवोळा; अब्वूूब हम दोनो:बोले,  अब्रम हम वोठे. 
आत्मनेपद । | 

` .' प्र०्यु० अबूत वह बोला, अबुवाताम्‌ वे दोनो बोळे, अब्बल तुम : बोळे. 

म० पु० अब्र्थाः तूवोठा,  अबुबाथाम्‌ तुम दोनों बोले अब्रध्वम वे बोले. 


` इ०५० अज्ञि में बोल, अब्नुवहि हम दोनों बोठे,अञ्चुमाहि हम बोळे 


` . (विधि) छिद्‌ परस्मेपद्‌। ` 


` म०पु० बरूथाः तू बोठे, ``. ब्रूयातम्‌ ठम दोनो बोलो, ` जयात ळा जज 7 5 छ 
न ठ० पु० श्रयाम्‌ में बोड त्रूयाब हम दोनो बोलें ब्रयाम हम बोलें; 4 नन्दा 
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श का अङ्‌ आदरा हा | 


`: अदादेयः २] .._ भाषाटीकासंमेता.। ै ह (२११) 


व आत्मनेपद । | 
प्र० पु० छुवीते वह वोठै, बुवीयाताम्‌ वे दोनों बोठे, ब्रुवीरन्‌ वें बोलें 
` म० पु० बुवीथा! तू वोठे, ब्रुवीयाथाम तुम दोनों बोलो झुवीध्वम तुम बोलो. 
3० एुए ` ब्रुवीय. में वोह, बुवीवहि हम दो बोलें, बुवीमाहि. हम बोलें. 
आशीरिङ्‌ परस्मेपद । | 0... 
प्र पु० उँख्यौत्‌ ईश्वर करे वह बोले, उच्यास्ताम्‌ ई० वे दो बोठे उच्यासुः ३० वे बोलें ज्य 
म० पु० उच्याः ई तू बोले, उच्यास्तम्‌ ई० तुम दोनों बोलो, उच्यास्त ई० तुम बोलो ; 
उ० पु० उच्यासम्‌ ई० मे बोळे, उच्यास्व ई० हम दोनों बोलें, उच्यास्म ३० हम बोलें, . : 


1 


त्मनेपद । 

_ भ्र० पुऽ वक्षीष्टे “$० वह बोले, चक्षीयास्ताम्‌ ई०वे दो बोलें, वक्षीरन्‌ ई०वे बोल. ` ` ` 
¦ म्‌० पु० वक्षीष्ठाः ई०तू बोठे, बक्षी यास्थाम्‌ ३०तुम दो बोलो,वक्षीध्चम्‌ $०तुम बोलो, . 
छ० पु० वक्षीय ई० में बोले वक्षीवहि (4 ० हम दो बोलें, वक्षीमहि ३० ह्म बोट, >> | 

5 .  छुङ्‌ परस्मैपद्‌ । .. 
- प्रर ए०- अवचुकब्लि+तु- न 
ॐ... (६३५ ) अस्यतिवक्तिख्यातिभ्यो$ई । ३ । १।५२॥ x 
एभ्यश्च्लरड स्यात्‌॥ | न्या 


अस्‌ ( उ ) ( फेंकना ), बचत ( बोलना ), ख्या ( कहना ) इन घातुओसि परे च्छि (४७२) 


अ+बच्‌+भ ( अङ्‌ )+त्‌- डा 
(६३६) वच उम्‌। ७। ४। २०॥ _- `. ` ‡ 
` ` अङिपरे॥ are ERD 
। अडू ( ६३५ ) परे हुए सन्ते बच्‌ धातुको उमका आगम हो (२३५ ) से 
` उम्‌ मित्‌ है सो बचूके ब अन्तर्गत अकारके आगे हुआ, अ+ब+उच॒+अक्त-गुण-- १ 
. अ० पु० अकोचत्‌ वह वोछा, अवोचताम्‌ वें दोनों बोले, अवोचन्‌ वे बोळे र 


` 'म०.षु० अवोचः त्‌ बोड, अवोचतम्‌ उम दोनों बोठे, अवोचत तुम बोकर - 
"३० पु० अबोचम्‌ मे बोठा, अवोचाव हम दोनों बोरे, अवोचाम हम बोले, | | 
| आत्मनेपद । | 


४ | अ०..पु० अवोचत वह बोळा, अबोचेतामू पे दोनों बोळे अवोचत बे कठे, ` ड 
म पु० अवोचथाः -त बोल, अवोंचेथाम्‌. .तुम दोनों बोठे, अवोचध्यम्‌ तुम बोजे. . ` 
छु? पुः अवोचे : ' में बोला अरवोचावदि हम दोनो बोरे, अवीचामादि हम बोले 5 
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[ तिडन्ते- 
न (२१२) 
हि लड़ परस्मेपद । 
| ५ इ° अवक्षय अर्वेश्यतामु . अवप 
` जो वह बोले, - जो वे दोनों बोलें, जो बे बोले. 
-म० पु० अवक्ष्यः - अवक्ष्यतम्‌ अवक्ष्यत 
जों तू बोळे, जो तुम दोनों बोळा, जो तुम बोलो. 
७% 
अवेक्ष्यम्‌ अवक्ष्यास 
॥ उ० ०. अवक्ष्यम्‌ अवक्ष्याव जाड 
ES जो मैं वोझ, जो हम दोनों बोलें जो हम बोलें. . 
आत्मनेपद । Pe 
>” ० पु० अवकष्यत अवक्ष्येताम्‌ अवक्ष्यन्त 
ह ती जो वह बोठे, जो वे दोनों बोलें, जो वे बोलें. 
` म० पु० अवक्ष्यथाः अवक्ष्ेथाम्‌ ` अवश्यध्वम्‌ ` 
जो तू बोठे, ` जो तुम दोनों बोलो, जो तुम बोलो. 
इ० पु० अवक्ष्ये अवक्ष्यांवाहि अवक्ष्यामादि 
जो में वोढं, जो हम दोनों बोलें, जो हम बोलें. 


र अर्णुञ्‌ ( आच्छादने) ढकना । 
(६३७ ) चकेरीतं च ॥ 
चर्करीतमिति यदळछगन्तं तद्दादौ वोध्यस्‌॥ 


3 चकरीतम्‌' यह .रूप यङ्लुगन्त क धातुका है, इसकी गणना अदादिगणे हैं । धातुमात्रका _ 
.. उपक्षण हैं जिस किसी धातुसे परे यड्‌ ( ७१९, ७६६ ) प्रत्यय होकर उसका लोप किया | 

। गया हो तथा आदिवणको दवि आदि हुए हों, उसकीभी गणना अदादिगणमें करनी । : . 
(६२८) उणतिपिभाषां। 9 । ३ । ९० ॥ 

वा वृद्धि; स्याद्धलादो पिति सावेधातुके ॥ 

. हुठादिपित्‌ सावेघातुक परे. होय तो ऊण धातुको विकल्प करके वृद्धि हो । 
प्र पु० ऊर्णोति, ˆ उर्णोति ऊणुतः उणुवन्तिँ 

५ वहढकताहै, `; ` ` वेदोढकते हैं, वे ढकते हैं 
म? पु० उर्णाषि उणोषि ऊर्णुथः उणुथ 

 तृढवाता है तुम दोनों ढक्त हो, तुम ढकते: हो 
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` अ० पु० अर्जुते वह ढकता है, ऊणुवाते वे दोनो ढकते हैं, उणुवत वे ढक हे. 22 


अदादय; २ ] भाषाटीकासमेता । 
उ० पु० ऊर्णोभि, ऊणोंमि उर्णवः Es 
मैं ढकताहू,, - हमदोतों ढकते है, ' हम ढकते हैं. 


आत्मनेपद । 


म० पु० डणुबे, वूढकता है, ऊशुबाथे तुम दोनों ढकतेहो, उगुध्वे तुम ढकते हो. 
उ० पु० ऊणुवे में ढकता हूं, ऊणुबददे हम दो ढकते हैं, ऊ्णुमददे हम ढकते हैं 
लिट्‌ । ः ३३2३४ 
प्र० पु० ए० ऊर्णु+अ- 
(६३९) ऊर्णोतिराम्नेति वाच्यम्‌ ॥ हु 
ऊण धातुको-( ५४७) से जो आम प्राप्त होता है सो न। हो ( ४२७ ) उणुके रेफको 
द्वित्व प्राप्त हुआ परन्तु- क 
(६४०) नै न्द्रः संयोगादयः | ६। १ । ३॥ 
अचः पराः संयोगादयो नद्रा द्विने भवन्ति ॥ 
अचसे परे संयोगके आदिमें न्‌ द्‌ अथवा र्‌ आवें तो उन्है द्वित्व न हो । इस कारण णुकांही 


द्वित्व हुआ ( ४९३ ) से णुनु हुआ- 


` ` अ पु० ऊणुनीव उसने ढका, ऊ्ुखुँबलुः उन दोनोंने ढका, उणलुवुः उन्होने ढका: - १ 


. विकल्प करके हो । 


( ६४१) विभाषोणोः। ३ । २। ३ ॥ 
इडादिप्रत्ययो वा डित्स्यात्‌ ॥ : 
जिस प्रत्ययके पहले इट्‌ होय वह प्रसय जब ऊर्ण धातुसे परे आवै तब उसे ढित्त (४९८ 


म० पु० उणुक्षीवेथ, ऊणुनविथ तने ढका, उणुनुवथ; तुम दो० उणुतुव तुमने 
३० पु० ऊर्णुनाव, ऊणुनव ऊणुतुविब  उणेलुविम . 


मैने ढका, `. हम दोनने ढका, हमने उका; _ 


आत्मनेपद । 


` . अ०पु० उशु उशेहुवाते उणेठविरे 


'म० पु० - -ऊशुछुविषि ` उणुतुवाथे | 


उसने ढा ` उन दोनोंने वका उन्होंने ढका. ' 


तने ढका 


| | ७ लषवसिद्धान्तकोसुदी- 


छुट्‌ परस्मेषद .। ` 
पन (वह ढकैगा इत्यादि # ) 
प्र० पु० उर्णुविता, ऊर्णविती। 
उणेवितारा, 7 ईइ. ऊणेवितारो । 
उणुवितारः, ऊणेवितारः | 
` म० पु० ऊणुवितासि, . ऊर्णवितासि। 
ऊ्णुवितास्थः, . ऊणेवितास्थः । ` 
ऊणुवितास्थ - ऊरणेवितास्थ। `` 
विर: चु पु० उणुवितास्मि, ऊर्णवितास्मि । 
-_ ____. . उणुवितास्वः उणेवितास्वः । 
उणुवितास्म; . उणेवितास्मः । 
आत्मनेपद्‌ । 
। ( वह ढकेगा इत्यादि ) 
प्र० पु० ऊर्णुविता, ऊउणेविता । 
_. उरजुवितारी, ` उणेवितारो । | 
जया उर्णवितारः, ऊर्णवितारः । 
ओ- म० पु० उणुवितासे, - ऊर्णवितासे । 
उणुवितासाथे, . ऊरणवितासाथे। 
५ उशुविताध्वेि, ` ` ऊउर्णेविताध्वे। 
` उ० पु० ऊणविताहे,  . अणेविताहे। 
वितास्वे, ऊरणवितास्वहे । 
उणेवितास्महे, ` ऊर्णवितास्महे। 
लुटू परस्मपद्‌ । 


(वह ढगा इत्यादि ) 
ऊणविष्याति । 
| - ऊर्णविष्पतः।. 
Es ऊर्णविष्यान्ति । 
. - ˆ . ऊर्णविष्यसि। 
ऊणीविष्यथः । 


र“ 
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` [किक ` 


“के. 


उ० पु० ऊर्णबे(५५)में ढ्कू, ऊर्णवावहे हम दोनों ढ्के, ऊणेवामहे हम ढै, रे 


2 हट 
- 


अदादय; २] भाषाटीकासमेता । (RR) 


ऊर्णुविष्यथ . ऊर्णविष्यथ । EE 
उ० पु० ऊणुविष्यामि ` ऊणैविष्यामि। हर: 
- ऊर्णुविष्यावव | ऊणेविष्यावः । 
ऊणुविष्यामः ऊर्णविष्यामः ।' व्य 

| । आत्मनेपद। ` 

ह ( वह ढकेंगा इत्यादि ) Sr 
प्र० पु० उणुविष्यत - उणेविष्यते । - आओ 
ऊर्णुविष्येते ` ऊंणविष्येते। न्य 
ऊर्णुविष्यन्ते . ` ऊर्णविष्यन्ते । 

म० पु० उणुविष्यसे _ ऊर्णेविष्यसे। , ` 3. 
उणुविष्येथे - : ऊणेविष्येथे । ` हरा र 
ऊर्णुविष्यध्वे ऊणेविष्यध्वे । ` 9 


उ० पु० ऊर्णुविष्ये ऊर्णविष्ये । 


उंणुविष्यावहे . ऊणेविष्यावह। . 
ऊणुविष्यामहे । ऊर्णविष्यामहे । 


प्र पु० उर्णोर्तु उणो्ठ' उंयुतात। ङर्शृताम्‌ उशेबन्ठ 
म० पु० उदि, उर्णुतात्‌ तूढक, उणुताम्‌ तुम दोनों ढको, ऊर्णुत तुस ढको: > 
३० पु० ङणवानि गे ळू, ' ऊणवाव हम दोनों ढे, उणेवाम ह्य ठे, | 
| आन । + उठवत. ८ 
प्र० पु० ऊणुताम्‌ वह ढकै, ऊशुबाताम्‌ ऊर्णुवताम्‌ वे ढक, | 
म० पु० उणुष्व , त्‌ ढकै, उर्णुवाथाम उम दोनों ढको, ङणुध्वम तम ठका. 


जं ए० आ-+ऊर्णु+त्‌--- णोऽ 9 | [ र 
(६४२) युणोःपक्ते । ७. ३। ९१॥ .. 
ङणोतेगुणोऽपृक्तं हळादो पिति सार्वधातुके । इृद्धयपवाद:॥ 
लादि अएक पित्‌ सावेधातुक प्रय परे इए सन्ते ऊशुधातुको गुण हो । यहसून (६ 
'का अपवाद है । ला री 


४5 
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(२१६) - लघसिद्धान्तकौमुदी- [तिडन्ते- ` 
परऽ पु० औणोंत उसने दका, औणुताम्‌ उन दोनोंने दका, ओ शुन. उन्होंने ढका." . 
. म० पु० ओणोंः तूने ढंका, आओणेतम्‌ तुम दोनोंने ढका, आणते तुमन ढका. 
उ० पु० औणवम्‌ गैने ढक, औणुंब हम दोनोंने ढका, औशुम हमने ढका, 
` आत्मनेपद । श 
' ० पु० ओणुंत उसने ढका, ओणेवाताम्‌ उन दोनोंने वका, ओ णुवत उन्होंने ढका. 
| म पु० ओणुथाः त्ते ठका, औणुवाथाम्‌ तुम दोनोंने ढका, ओ एुध्वम्‌ तुमने ढका. 
| उश०५०ओणविमैनेढका,. औणुंबाहि हम दोनने ढका, औरणुमहि हमने ढका. | 
लिङ्‌ परस्मेपएे। .. 
प्र० पु० उर्णुयात्‌ वह ढके, ऊणुयाताम्‌ वे दोनों ढके, ऊयुः वे ढकैं. 
म० पु० उणुयाः तु ढके, ऊणुयातम्‌ तुम दोनों ढंको, ऊर्णुयात . तुम ढको. 
उ० पु० उणेयाम में ढक, उणुयाव ' हम दोनों ढे, उणुयाम हम ढके. 
कुन आत्मनेपद । 
। ° पु० उणुबीते "` बह ढकै, ऊर्णवीयाताम्‌ वे दोनों ढकैं, ऊर्णुबीरन्‌ वे ढे. 
| म० पु० उणंवीथाः त्‌ ढके, ऊर्णुवीयाथाम्‌ तुम दोनों ढको, उर्णुवीध्वम्‌ तुम ढको. 
उ० पु० उर्णुवीय में ढक, उणुँवीवाहि हम दोनों ढके, ऊर्णुंबीमाहि हम ढे. 
त आशीलिड-परस्मेपद । 
प्र» पुऽ  उणेयीत उणूयास्ताम्‌ ऊर्णूयासुः 
ईश्वर करे वह ढके, . ई० वे दोनों ढकें, - ई० वे ढकैं. 
म० पु० ऊर्णूयाः आयाम ३० तुम दोनों ढको, ऊर्णूयास्त ई० तुम ढको 
उ०पु०अर्णूयासम्‌ ३० में उक्‌, ऊणूयास्व ३० हम दोनों ढकैं, ऊर्णूयास्म ई० हम ढके, 
- आत्मनेपद । अ 
"परर पु० | षीष्ट उर्णविषीयास्ताम्‌  उर्णुविषरन्‌ | 
We. | उर्णविषीष्ट ऊणावेषीयास्ताम्‌ ऊर्णविषीरन्‌ 


के हवर करे वह दोनों ढंके, ६० वे ढकै, 
उणुविषोष्ठाः . उर्शुविषीयास्थाम्‌ं उर्ुविषीध्वम्‌ 

| | ` उगाविषीष्ठा; ऊणेविषीयास्थाम्‌ - ` ऊर्णविषीध्वम्‌ | 
| र ६० तुम दोनों ढको, . द ६० तुम ढको. _ अ 
0 जवाः ठणेविषीरवाहे ` उर्शुविषीमहि : | 
| अणविषीय उणेविषीवादि' ऊर्णविषीमहि | 
८ ई जै उँ 1० हम दोनों ढकैँ, ` ई० हम ढकः. ` 
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_अ० ए० आ+उर्गु+सिचू+त्‌-- 


प्र पु० | आणता तात उन दोने ढका 


अदादयः २] भाषाटीकासमेता। | 
छुडू । 


(६४३) ऊणोतेर्विभाषां । ७। ३। ९० ॥ 
इडादो परस्मैपदे परे सिचि वा वृद्धिः । पक्षे शुणः॥ ` 
इद्‌ जिसकी आदिमें हो ऐसे सिच प्रत्यय परे हुए सन्ते परस्मैपदमें ऊर्णघातुको विकल्प 
करके बृद्धि हो । पक्षमे गुण हो (६४१) _ . CR 
ओर्णावीर्ते') उसने और्णाविष्टाम्‌ |e ओणाबिषः । उन्होंने 
भ० पु० ~ ओर्णबीत /उका, ओणंबिष्टाम्‌ ?दोन ओणंविषुः ॥ हवा 
ओंबी ) . ओणुविष्टांम्‌ ) व्या, औणंबिषः | 
| ओणोवीः ) तते औरणाबिष्टम्‌ ) उम दो- ओणोविष्ट ) तुमने 
स० पु० . ओर्णेबीः । ढ्का, औणेविष्टम्‌ “ने ढका, ओणविष्ट 4 दका 
ओशुबीः ) ` ओणुबिष्ठम्‌  ओशुदिष्ट | 
[ओर्णाविषम्‌ ) मैने और्णाविष्व | हम दो-औणाविष्म ) हमने 
ड० पुर 1 आओणेविषम्‌ |ढका, ओणविष्व /ने ढका, आर्णविष्म ढ्का 
'ओशुविषम | और्जुविष्व | आणुबिष्म 

आत्मनेपद । 


आणे चि (२२० ` ) उसने ढ्का 


| उन्होंने ढ्कां 


(२१८). . छपुसिद्धान्तकोमुदी- 
| आओर्जुविषि है मैने ढका 
| 
| ९ 
उ० पु० | [ह दोने ढका 
औणुविष्माहि | हमने ढका 
औणविष्महि ) | 


लड परस्मैपद । 


७५, 


औणुंविष्यत्‌ - ) जो वह ढकै 
| | 
और्णुविष्यताम्‌ |जो वे दो. ढकें 
भ० पु० | ओर्णविष्यताम्‌ | 
ओविष्यन्‌ | जो वे ढै 
ओणविष्यन्‌ es 
। औषँविष्यः ) जो तू ढके 
| ह 
` | ओेविष्यतम्‌ जो तुम दो ढको 
। म? उ० १ ओणविष्यतम्‌ ; 
5 ओएँविष्यत | जो तुम ढको 
११ आओणेविष्यत | 
| ओणेविष्यम्‌. 


ओर्णुविष्याम . 


` जुहोत्यादि अर्थात्‌ जिसके आदिमे इ है उसगणमें धातुसे परे. शापूको डे (प्रत्ययका टोप 
` हो | हु+ति-- र 


क तीर भाषाटीकासमेता। ., ` (२१९) | 


| आत्मनेपद । | आओ 
[ ओणुंविष्यत ) जो वह ढकै 9 ह 
अ | ॥ | | जव 
० ८०- ओर्शुविष्यताम्‌ । ३ ड 
यर | औणविष्येताम्‌ ॥ ढक र 
| ओशेविष्यन्त | जो वे ढकें | 
(ओर्णविष्यन्त 
ओंविष्यथाः 1 आय हे | 
Pi ne ७ 
म० पु० | ओ णविष्येथाम । जो तुम दो ढको रै | 
[ आर्णविष्यध्वम्‌ | वका र 
औणेविष्ये |. ३ - 
ओणेविष्ये |" ० - 
७ ०० ओणोविष्याबाहे | . ज 
उ० पु०< औषणेविष्यावाहि [जो दो ढक त्र 2 
| औएुविष्यामहि . 
(ओणेविष्यामाहे ) ¬ द द 


.॥ इत्यदादयः संमाप्ताः ॥ 


अथ जुहोत्यादयः । . 
हु ( दानादनयोः ) होम करना वा खाना | ठट्-प्र० ए० इ+अमः ( ४२० ) तिफ | ३ 
( ६४४ ) जुहदोत्यादिभ्येः शः । २ । ४ । ७५ ॥ ` 1 


राप; श्छु* स्यात्‌ \ 
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.. लव्सिद्धान्तकोसुदी-  [हि्े- 
(६४५) छौँ । ६।१। १० ॥ 


धातोर्द्रे स्तः ॥ = 


र इटुबिषयक घातुको द्वित्व हो । 
हुन मडमतिस्जुमही +ति- 
। प्रु० पु" जुहोति वह हवन करता है, जुते? वे दो हवन करते हैं। जुइुलशि- `` 
( ६४६) अंदभ्यंस्तात्‌ । ७91 १। ४॥ 
._  झस्य अत्‌ स्यात्‌। अन्तापवादः ॥ 
ओ। अभ्यस्तसंज्ञक धातुसे परे शि. वा झके अवयव झूके स्थानमें अत्‌ हो; (४२२) से जो 
अन्त आदेश होता हे उसका अपवाद अभ्यस्तसंज्ञक घातुसे परे झको अतू हो । जुड--अति- 
ओ २२०) उवङ्‌ आदेश प्राप्त हुआ, परन्तु ( ५३७ ) से बाधकर हुके अन्तगेत उके स्थानमें 
। यण आदेश व हुआ जुद्धति वे हवन करते हैं । ५ 
म० पु० जुहाषे जुहुथः जुहुथ 
८ तू, हवन करताहे, तुम दो हवने करते हो, तुम हवन करतेहो. 
3० पु० जुहोमि जुहुवः जुहुमः 
* म॑ हवन करताहूं, हम दो हवन करतेहे, हम- हवन करतेहे 
2 लिट्‌। 


( ६४७ ) भी्तीभृइवां शलुँवच्चै । ३। १। ३९॥ 
ह - ` एभ्यो लिटि आम्‌ वा स्यादामि क्राविव कार्य च। 
भी (डरना ), द्वी ( छजित होना ), भू ( पालना ) और हु ( हवन करना ) इन धातुओंसे परे 


लिट आंबे तो विकल्प करके आम्‌ हो और उछ (१४५ ) के होनेसे जै होतेहे 
` हित्वआदि आम परे हुएमी हों । Co 


प्र० नीर जुहवाम्बभूव, जुद्दवामास, सुहं उसने यज्ञ किया 
५ हुट्‌। 


होती वह हवन करेगा हातारो वे दो सन करेंगे, होतार! वे हवन करेंगे. १ 2 
न. लट ` 
० घु० होष्यति तरह हवन करेगा होष्यतः वेदाः हवन करेगे, ,हाष्यन्ति थे हवन के 
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जुहोत्यादयः ३ ]. | भाषाटीकासंमेता । ह 2.3. न (२) टु : 


पु० अद्दोष्यत्‌ - अददोष्यताम्‌ अहोष्यन्‌ 


. पु० बिभेति पह रती है, विमीपता- . f 0. 


Ba 


लोटू । 


पु० ` जुहोतु, जुहुत. जुहुताम्‌ जह |. | 


वह हवन करे वे दो हवन करें वे हवन करे. | 
पु० झुहुधिं शुहुतात्‌  जुहुतम्‌ जुहुत ¬ ब 
तू हवन कर तुम दोनों हवन करो. . तुम हवन करों. प्र 
पु० जुहवानि "` जहवाव. -_ जुहवाम 
में हवन करू, हम दो हवन करे. . हम हवन करे. . 


ल्ड्। 
पु० अज्ञहोवं अजुहुताम्‌ अज+ 
उसने हवन किया, उन दोने हवन किया; | ने 
(६४८) ज्ञसिं चं । ७ । ३। ८३ ॥ व. 
इगन्ताङ्गस्य गुणो$जादो जुसि॥ यु 
अजादि जुस्‌ परे आवे तो इगन्त अङ्गको गुणहो। अजुहदुः उन्होंने हन किया, _ 


विधिलिङ्‌। उ 
३० श्यात्‌ - जुहयातामू जाहुः | | 
बह्‌ हवन करे, : वे दो हवन करे, - वेहबनकर, |, | 
आशीलिङ्‌। . ` शा 
पु. हूर्यात टूयास्ताम्‌ इयासुः | 
भगवान्‌ करे वह हवन करे, ३० वे दो हवन करें, ६० वेहवन करो कु. 
छुङ्‌। . रः 

अहौषीतँ ०1५२०३१६९ अहोष्टाम्‌ अहौषः 

उसने हवन किया, उन दोनोंने हवन गिया, उन्होंने हवन किया 


ल्ङ्‌। 


पु० 


जो वह हवन करे, - जो वेदो हवन करु जोवे हवन के... 
“मि (जिमी भये ) डरना । . 25 
लट्‌ । 


कल 
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त्र (२२२) ज्र लघुसिद्धान्तकोमुदी- | 2 [ तिङन्ते- 
(६४९) भियोऽन्यतरस्याम्‌ । ६ । 8 । ११५-॥ 


इकारो वा स्याद्धलादौ किति ङिति च सावेधातुके'॥ . ` 

| । , ' हृकादि कित्‌ अथवा डित्‌ सार्षधातुक प्रत्यय परे इए सन्ते भी धातुको विकल्प करके इकार : 
। हाँ | (५३६) से तस्‌ सार्थघातुक प्रत्यय अपित्‌ होनेसे डित्‌ है इस कारण भी अन्तर्गत . 
के स्थानमें इ आदेश इआ-- रच 
| बिभितः, बिभीतः वे दो डरते हैं, बिश्यति '? वे इते हैं 

| । _लिट्-म० ए० बिभयार्चकार, बिभोये वह डरा. 

1 लुट-प्र० ए० मेता वहडरेगा. 

. छटू-प्र० ए० भेष्यति वह डरेगा 

. लोद्‌-अ०५० बिभेतु वह डरे, बिभिता त: बिभीतात्‌ ईखर करे वह डरे 
बिभिहि, बिभीहि। बिभयानि। . | 

लङ अ० ए० अबिभेत्‌ षह डरा, अबिभेः तू डरा, अविभयम्‌ मैं डरा. 

१ लिङ_अ० ५० विभियीत्‌, विभीयात्‌, षह डरे, बिभियाः, बिभीयाः त्‌ 
` ` ररे. बिभियाम्‌, बिभीयाम्‌ मैं उरुं. ` 

। ३ लिइ-अ० ए० भीरा" ईखर करे वह डर 

। , कुङअ०पु० अभेषीते “ “वह डरा, अभैष्टामू वे दो डे, अभेषीः तू उर, अञ्चैषम्‌ 


में डरा 
` छड॒-प्र० ए० अभेष्यत्‌ जो वह डर 
: | ही ( ठजायाम्‌ ) रुजाना ु 
[औँ ६४५ ४२९ 1४८९ 1४२१ ४४६१२२० 
.लद्‌-अ० पु० जिह्रेति वह छजाता है, जिङ्गीतः बे दो लजतें हैं जिद्वियाति. वे 


ड जाते हैं. 
“4० ५० जिद्दयांचैकार, जिह्यास्वभूव, जिद्दयामास जिह्राय 


बह जाया. 


ie १ जिद्दीतात्‌ वह उज्ञागै 
र बह छजाया 
,लिङ-अ०ए० जिद्दीयात्‌ वह उजावे 
लिद-म 0 ए०. हीयं केशर करे वह लज्ञाधे 
):ए०.अद्देषी त्‌ "`` बह छजाया, | 
ए० अद्टरेष्यत्‌ जो वह रजात्र 


द्‌ 


सुहयः ३] ः | भाषाटीकासमेता ॥ .. (२२३) 


« sees 000010 


| पु( पाङ्नपूरणयोः ) पाटना, पूरा करना । पु+पु (६४५ )+ति- 

॥ (१५०) अतिपिपत्योंश्व । ७। ४। ७9॥ 

| ` ` अभ्यासस्य इकारोउन्तादेशः स्यात छो.॥ 

| ~ छ (६४४) विषयक ऋ तथा पृ धातुकेः अम्यासके अचके स्थानमें इ हो । [ 

| अभ्यास ( ४२८) की पु अन्तगेत ऋके स्थांनमें इ हुई । पिप-पिपर्‌ ( ४२१ )+ति= | 
पिपति वह एरा करता हे । पिपु+तः ( द्विवचन )--- | हन 2... 


। द्द 

i ( ६५१ ) उदोष्ठयपूर्वस्यँ। ७ । १। १०२॥ 
| अङ्गावयवाष्ठचपूवों य ऋत्‌ तदम्तस्याङ्गस्य उ! स्यात्‌ ॥ | 

' जिस अङ्गके अन्तमे त्र होय उस त्रके पूर्व अङ्गका अवयव ओष्ठस्थानीय वण होय तो उस. 

| - अङ्गको उ हो) पिपुर+त:-- - मकी 2 र 

$  _ (६५२)इंलिचं। ८।२।७७॥ 

Rr रफवान्तस्य धातोरुपधाया इको दीघां. हलि॥ 

| हढ्परे हुए सन्ते रेफान्त अथवा वकारान्त धातुका उपधाके इक्‌को दीर्घ हो । 

| ` ` पिपूर्तः (६६२) वे दो परा करते है, पिपुरति `` वे पूरा करते ह. . 

` लिट्-प्र० ए० पपर" “११० उसने पूरा किया. ० 

|. लिटऱ्म० हि०्पप्वालतु- ` 

, - (६५३) शहश्रोह्वखोवा ७। ४। १२ ॥ | 

| एषां किति लिटि ह्रस्वो वा स्यात ॥ 


| . . डु (हिंसा करना), दृ ( फाडना ), पु (प्रण करना ), इन धातुअसि परे कित्‌ छिद प्रय 
- . आवे तो इनको हृस्व हो । पप+-अतुः=( २१ ) से ऋके `स्थोनमें र्‌ इआओज्पप्र+अतुः-पप्रतुः | 
उन दोनोंने प्रा किया। | ॒ हद 
य ती १५४.) ऋच्छत्युताम । ७।४।११॥ ` | 
be च्छेक्रंधाताऋदनतानां च गुणो लिटि ` _ | | 
. लिट परे हुए स्ते तुदादिगणी ( ६९४ ) कच्छ धातु तथा ऋ धातु और ऋदन्तवादुकोो | र 
गुण हा । पृ तदन्त धातु है-उससे परे लिटूको अलुः प्रथय होकर त्रपो. अर्‌ गुण हुआ पप. . - 
अर्‌न-अतु;-षपरतु; उन दोने पूरा किया] पपु+उः+पपु+भर्‌+उ;=पपुरूः अथवा पः | 
( १५३ ) उन्होंने पूराकिया । कको का -... आ सरे, 
` -. (६९५ )। वतो वाँ।७ 1९।३८.॥ .. | 
| बुडचुछभ्यामृदन्ताचेटो दीघों वा स्यान्नतुलिटि। . 
$ _ टे ( रचना करनी ), पुम्‌ ( स्वीकार करना ), तथा ऋ्न्तधातुओंसे- परे इद्‌ आधे तो म ती (डि 
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8 कोयी 5 ` तिकः 
(२२४) घु ; ८०22 

न्य खो विकल्प करके दीप हो परतु छि न हो । लट पाइ (४९७४ )+तत-आं (डा )= 
परिता अधवा-परीता वह परा करेगा 2. डक 
। हूट-प्र० ए० पारष्यात, परीष्यति बहक 

म, लोट-पिपर्त (९५०) पिपूर्तात पॅ पूरा करे, पिपूर्हि । पिपराणि. 


क ४ ०३ ४२१४ १९९ १११ _ 
लहू उसने पूरा किया. 
ग क लढू झप आ ९ ८५१॥ द५२ उन > किया. 
SR लद-प्र० द्वि० अपिपूता 3 उन दान परा 
८ हु अ० ब० आपिपॅरः `  5उन्हेंने परा किया, 
कु ॥ न्य करे. 
: लिड़-भ० ए० पिपा ह 
२ लिङ्-प्र० प० पूर्योर्वै - ईश्वर करे वह पूरा करे. 
बस . उउेश४८० ४८१५२० ~ ई ताम- 
`` छुड्ू-प्र० ए० अपारीत्‌ उसने पूरा किया. छुट्-अ० द्वि० अपर म साताप:- 
अपारिष्टाम्‌ उन दाने पूरा किया 


(३५५ ) से रिको विकल्प करके दीघेता प्राप्त हुई परन्तु- 


( ६९६) सिचि चं परस्मेपदेषु । ७।२।४०॥ 
अत्र वृत इटों न दीघे! ॥ 


। इ इज्‌ और ऋषारान्त धातुसे परे परश्मैपद सिच्‌ ( ४७३ ) आवे तो इट्को दीध न हो । 
| त्त्र दीध न. होकर “अपारिष्टाम? रूप हुआ । ५ | 
छ 2 + छुड्ट-प्र ए० अपरिष्यत्‌, अपरीष्यंतं जो वह पूरा करे 
हे हू हा ( आहाक्‌ त्यागं ) छोडना । 
| टट-प्र० ए० जहाति वह छोडता है. प्र द्विँ० जहा+त:- 


(६५७) जहतिश्चं। ६। ४ । ११६ ॥ 


इद्वा स्याद्वलादो झ्लिते सावधातुके ॥ 


| हेछादि कित्‌ अथवा डित्‌ सावधातुक प्रत्यय परे होय तो हा धातुको इ हो। जाहितः ' 
। (५३) दो त्याग करते हैं। अथवा- 


(६९८) इ इस्यथोः। ६। ४। ११३॥ 


र 'भाम्यस्तयोरात इत्स्यात्साबेधातुके ङ्किति इलि न तु घोः॥ 
i हलादिः र अथवा ढितू सावधातुक प्रयय परे हुए सन्ते अम्यस्तसंज्रक घु ( ६६३ ) से भिन्न 
लुक आकारका तथा श्वा प्रत्ययके आकारके स्थातमें इत्‌ आदेश हो । जहीतः 


वून 


५ gitized 0/,60991007 .: 


र Mit as, ला 
| जुहोसाद १] : ' माषाटीकासमेता। . (२२५) | 
$. * लटू-प्र० .ब० जहानअति'* न 

| ( ६५९ ) श्राभ्यततयोरांतंः; । ६। ४ । ११२॥ 


अनयोरातो लोपः ड्रेति सार्वघातुको॥। | 


कित अथवा डित्‌ प्रत्यय परे हो तो क्रा प्रत्यय ( ७३१ ) के तथा अम्यस्तसंज्क धातुके: 
आकारका लोप हो । 


जह+अति-जह ति वे त्याग करते है 
लिटूप्र ए० जहो उसने त्याग किया, > ES 
छुटू-मभ० ए० होता वृह त्याग करेगा. क. ग 
. . लटयभ० ए० हास्यति वह त्याग करेगा. 2232: 
.. लोटू-भ० ए० जहाँतुं. इऋहत्यागकरै. .° 
? प्र० ए० जहितीत्‌, जही तत्‌ श्र करे वह त्याग करे 
१) म० जहा+हि `. . 
(६६०) आंचं. हो। ६।४। ११७॥ . 
जहातेहों परे.आ स्याच्चादिदीलौ ॥ - 
हि परे हुए सन्ते हा धातुके आकारको आकार अथवा इकार (१५७ ) बा.ईकार ( १५८) 
हों। जहाहि, जहिहि, जहीहि तूत्याय कर. . ` EE आज 
लड-म० ए० अजहात्‌ उसने त्याग किया Mr 
लक-प्र०' -ब० ` अजहुः उन्होंने साग किया .. 
`: १ लिछ-प्र० ए० जहा+यी भत्‌ ` 8 
 (६६१)लोपोयि। ६। 8। ११८॥ 
fs कम जहातेरालोपो यादो सावधातुके । 
5 यकारादि सार्वधातुक प्रत्यय परे होय तो हा धातुके आकारका लोप हो । 
. ज+हू+्यामत-्जह्यात्‌ . ' . ` वह त्याग करे 
२ लिङ्-ग्र० एं० हेय | ईश्वर क्रै वहकत्याग को. 
` छुङू-प्रर ' ए० अहासीत्‌ ( ५३१।४८०।४८१)उसने त्याग कि 


लङ्-म० ७» अहास्यत्‌ 
रल आत्मनेपद:। 


2. ' माङ ( माने राब्दे' च ) नापूनो बा शब्द करना । 
` ` लट-पर० एक माने 


र ५ Mumukshu.Bhawan Varanasi 


3 32% ४५% EN 


यु . ; क ( २२६ 9 क नक र लंघुसिद्धान्तकोसुदी- प्ली [ तिहन्ते-- 


(६६२) भूञामित्‌॥ ७। ४। ७६ ॥ 
श्चञ्‌ माङ ओहाङ्‌ एषां त्रयाणामभ्यासस्य इत्स्यात. को. 
भ ( पालना ), मा ( नापना ), हा (ओहाइ-जाना ) इन तीन घातुओके इळु (६४४) विषय 
` होनेसे अम्यासके अचके स्थानमे इकार हो । 


कि । मि+मी+ते-मिमीले वह नापताहै, मिमाते वे दो नापतं 
ह... मिमते चे नापतेहें ( मिमीषे । मिमे ) 
` लिटू-भ्र० ए० ममे" उसने नापा. ` 
Ka लुटू-मू० ए० माता | 28 च्‌ह Gl 
 =छटू-प्र० ए० मास्यत . ` चह नापगा. 
१ लोट-भ० एु० निमी रतम क वह नापे. 
लङ अ० ए० अमिमीत ___ _ ___ उसने वापा. 
लिड-प्रण्ण० मिमीते ` बह्‌ नापे. . 
` लिछ-प्र०ए० मासीष्ट ` | ईश्वर करे वह नापे. : 
। छुङ्अ० ए० अमास्त-  उसनेनापा, 
 लङझ्भ्०ए०.अमास्ययग - -. जोत्रहनापै ` 
१1 .. हा ( ओहाड :गतौ ) जाना । 
| लद्‌ण०ए० जिहीते ` -जिद्दाते ` जिवे ` 
2... 1 : ` वह जाताहे वे दो जातेहर बे जातेहैं. 
|  लिट-प्र० ए० जहे (५४९॥४२७५२५) -. वहगया. 
M१० एण हाता . ` वह जायगा: 
` सूट्‌-म० ए० हास्यते चह 'जायगा- 
क Siro ए० जिहीताम्‌ . बह जाय. 
र छङ्अ० ए० अजिहीत ` “बह गया. & 
लिङ जिहीते बह जाय. ट 
ईश्वर करे वह जाय. - 
चहू गया. 
जो वह जाय. 
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-लिट्‌झ-भ० ए० ददौ 


जुहोस्यादयः ३] , , आषाटीकासमेता । ` 


| परस्मेपद्‌ । आत्मनेपद्‌। _ 
छट्‌ू-भ० ए० बिभति विभ्रते वह पोसता है. 
LenS ~ - Da २) च. ७) क). 
लढू-प्र० द्वि० बिभ्रतः बिश्राते वेदो पोसते हैं. 
लट-भ० ब०. बिन्नति न्रिश्रते ` वे पोसते हैं 
। पर० त. आ०' : या 
[म० ए० बिभराञ्चकार बंभार बिभराखके बन्नै" उसनेपोसा. | 
बिट <.म० ए० बभर्थ ( क्रादिमें पाठसे इटू न हुआ ) तूने पोसा. | 
(उ० द्वि० बस _ हम दोने-पोसा- ` 
परस्मेपद- _ आत्मनेपद. 
छुटू-भ्० ए० ' भतो . भतो वह पसेगा.. 
छूटू-भ० ए० भरिष्याति . भरिष्ये वह पोसेगा 
लोटू-भ्र० ए० बिभलु विभ्वताम्‌ वह पोसै 
लोट्‌-उ० ए० . बिभराणि - बिभरे मेंपोर्स, . 
लक-प्र० ए० अजिभः ` Do अविभत पे उसने पोसा. दे 1 ~ A 
लङ्-म्र० द्वि» अधिभ्ताम्‌ अबिशातास्‌ उन दोने पोस . 
WN 2८२ १२४८ ब टं के 
लह-प्र० ब० आविर्शरू। अविश्वत॒ उन्होंने पोसा-. 
र बिल्ञील पोसे 
लिझ-भ० ए० बिश्र्यात बिश्रीत वह पोसे. 
२लिङ्‌-प्र० ९० थियार्तै षीष्टे' इश्वर करे वह पोस 
छ भत ८ है... 
छुङ्‌नप्र० ए० अभार्षीत्‌ अ" उसने पोसा, ` 
छड्-प्र० ए० अभरिष्यत्‌ ` अभारिष्यत ` जो वह पोसे- | 
| दा (डुदाज दाने) देना, दान करना | - ^ 
लटू-प०भ०पु०ददाति | दह देताहे दुत; वे दो ददाति(६४६।६५९ } 
रूदू-आत्मने०दत्त | "ददात | देतेहे, ददृते(१४६ ) 
प्रस्मेपद्‌। 


छुटू-भ० ए० दाता 
| .ए० दास्यात 
“ए० ढुढाइ, दत्तातन्द 


tN Nee) 
क 31 ) 


(२८) छघुसिद्वान्तकोमुदी? . लप 


` (६६३ ) दाघां घ्वेदाए1 1111 २०॥ 
दारुपा धारूपाश्च थातवो घुससा* स्युदोब्देपा विना ॥ व 
दा! दाप ) (काटना), दै (दैप्‌) ( निमैळ करना ) इन दों घातुओंको छोडकर रोष 


दाम । दा (देना), दो( लण्डन करना ), दे ( प्रत्यपैण करना, रक्षा करना ) तथा धारूप धा 
(धारण करना, रक्षा करना) तथा धा (धारण करना), घे ( पीना) ये घातु घुसंज्ञक हों। घुसंज्ञक 
_ धातुओंसे परे जव हि हो तो अम्यासका लोप और ( ६१५ ) से एकार आदेश होता हैं तत्र 


ओ- अभ्यासका लोप होकर दा अन्तर्गत आके स्थानमें ए हुआ. “फक 
परस्मेपद । आत्मनेपद्‌। . 
_ लोट-म० ए० देहि . दत्स्व तरद 
११ म० छि दत्तम  ददाथाम्‌ तुम दोनों दो. 
 लङम० ए० अददात्‌ अदेत्त उंसने दिया. 


र ४६१ दंधात ८ सै ६५२ टू ~ 
१ लिङ-प्०ए० ` ददात द्दी व्ह दे 
देयीत्‌ दासीष्ट ` ईश्वर करे वह दे 


. ए०. अँदात उसने दिया.. आत्मनेपदु-अदा+सूत-तत- 


(६६४) स्थांप्वोरियं। १।२। १७॥ ' 

हे - अनयोरिदन्तादेशः सिञ्च कित्स्यादात्मनेपदे ॥ 

' , जलनेपदमे स्था धातु तथा घुसेशक घातुओके अन्त्यवर्णके स्थानमें इकार हो और सिनको 
कित संत्रा हो । अदा-अदि ( ५८३) से सूका लोप हुआ, आदित उसने दिया! 

' छुङ्प्र० द्विअदाताम्‌ - आदिषाताम्‌. उन देने दिया. 
छुडू-म्र० ब० अडः `` -.अदिषत . उन्होंने दिया. 
लछड-प्र० ए० ` अदास्यत अदांस्यत जो वहदे. 

हर था (इधान धारणपोंघणयो; ) धारण करना वा पोषणं करना, 

 छह-मर० पु० ` दधाति वह धारण करता है। दधा+तस-( ६९९ ) से आका- 
हुआ । दध+तस्‌- 


. (६६६) द्स्तयोश्जं। ८। २।३८॥ ` 
रत्र झषन्तस्य धाञा बशा भष्‌ स्यात्तथो? परयो! स्थ्वाश्व परत;,॥ 
किया गया हो ऐसे झषन्त धातुके . वश प्रत्याहारको भष्‌ हो जो त्‌, थं 

परे /होय तो । दघर्मे. द्‌ बा है उसके स्थानमें भपका धृ ढुआज्चधुनतः: | 


स्थानिवत्‌ इस वचनसे (“६५९ ) से हुए आकारके लोपको स्थानिवद्धांड 


)॥8०॥०॥. Digitized by eGangotri . * 


जुहोद्यादय: ३ ] & भाषाटीकासमेता। ' (२२९) 
(९० ).से धके स्थानमें त्‌ हुआ, धत्तः वे दो धारण करते हे । दधति ( ६४६ ) वे धारण 


करते हैं । । 
म०'पु० दधासि अत्यः  . धत्य 
तू धारण करता है, तुम दो धारण करते हो, तुम धारण करतें हो. 
आत्त्मनेपद्‌ । 
१)प्र० पु० = ५४४ ६६५ दधाते दधते | 
वृह धारण करता है, वें दो धारण करते हँ, वे धारण करते हैं 
मण्पु० धत्से ५ दधते . धद्ध्वे 
त धारण करता है तुम दो धारण करते हो, ` तुम धारण करते हो. - 


Fe ठाट्‌-म० पु० ए० दधा+हि रूप है इसमें ( ६६३) से धा धातु यसंज्ञक है 
क उसमें धा अन्तर्गत आ अचुके स्थानमै ऐकार इओ और अभ्यासका लोब होकर अहि 


( तू धारण कर ) रूप इआ । ; ह. 
प्रस्मेपद्‌। . . आत्मनेपद । 
लङ्-प्र० ए० अदधात्‌ .. अधरत्त ` उसने धारण किया. 
१ लिड-प्र० ए० देथ्यांते. द्धीाते बह धारणे करे 
३ लिङ्‌ प्र ए० घेयोत्‌ असी ईर करे वह'घारण करे 
छुङ्-प्र० ए० अधात्‌ . अर्घिल्लेँ “२ उसने धारण किया | 
लड-म० ए० अधास्यत .. अद्ास्यत जा वह धारण कर छ 


न ` ` निज्‌ ( णिजिर्‌ शोचपोषणयो: ) शुद्ध कहना वा पोषण करना) |: ` 
( ६६६ ) इर इत्सज्ञा वाच्या ॥ . 
इर्‌की इत्‌ ( ५ ) संज्ञा हो । 'णिजिरमें इर्‌की इत्‌ संज्ञा होकर उसका लोप हुआ णिज रेष 
. रहा ( ४९३ ) से णिके स्थानमें नि होफरे निज इुआ- क 
लट-प्र० ए० निनिज्ञमति- - 
(६६७ ) निजां त्रयाणां गुणः छौ । ७1४ । ७५॥ 
निज्‌विजविषामभ्यासस्य शणः स्यात छौ ॥ र 
५ णिज (शुद्ध करना ) विज्‌ ( अला करेना ), विष (व्याप्त होना.) इन ताना घोतुओ 
' इठ्विषयमें अम्यासकी गुण हो। ` ` ` कक 
७ अ० नेनेक्ति ' नेनिर्ः ˆ नेनिजति। 


कद द 4 वह झुद्ध करता है, 0 (त दा जा क 


(२२०) हु | ल्घुसिद्वान्तकोसुदी- ` ८२ [ तिङन्ते 


| _आत्म०्नेनिकते" ` ` "ह्र कता है: नेनिजाते । नेनिक्षे। 
४5: लिद-प्र प eR 

क = 9 ए० निनेज ४८७ 1४४१८ उसन शुद्द क्या. 

| लिद-आत्म० निनिज - | `` 

| छुटुमण्णण्नेक्ता ` ` np 

क १० चा स हि बह शुद्र करेगा. 


 छोट-प्र० ५० नेने वह उद करे । नेनिक्तात्‌ । नेनिक्ताम्‌। 
लोटू-म० ए० नेनिग्धि" ˆ तू झद्र कर. नेनिक्ष्व । 
लोट-उ० ए० नेनिजू+आनि- 


(६६८) नाभ्यस्तस्यांचिं पिति सावधातुके । ७। ३।८७॥ 
+ .. लघूपधशुणों न स्यात्‌ ॥ 


ह अजादि पितृ सावधातुक परे हुए सन्ते अम्यस्तसंज्ञक धातुकी जो लघु उपधा ( १९६ ) 
| तिसकोगुंगनहो। यह सूत्र (४८६) का.वाधक हे इस कारण नेनिजानि में शुद्र करूं 
लोट आत्मनेपद प्र० ए० नेनिक्तामू शुद्र करे 

| लड़-प्र० ए० अनेनेक-ग आ० अनेनिक्त उसने शुद्र किया 
` लड-प्र०' द्वि० अनेनिक्तांम्‌ अनेनिजाताम्‌ उन दोने शुद्र किया 

` लङ्म्र० ब० अनेनिडँ; अनेनिजत. उन्होंने शद्ध किया 

___ छड-उ० ए० अनेनिजम्‌ . अनेनिजि मेने शुद्ध किया वक 
१ लिङ्क प्र० ए० नेनिज्यात्‌ नेनिजीतेः वह शुद्ध करे oS 
“2 २ लिङ्-अ० ए० निज्यात निक्षीष्ट ६२७ ३४4८ ईश्वर करै वह शुद्ध क्रै 
झू , अ० अनिज्ञ-च्डिँ +तू- 


(६६९ ) इरितो वाँ। ३। १। ५७ ॥ 
इरितो धातोश्र्लेरङ्‌ वा परस्मैपदेषु । 


हु ` ` जिस घातका इर्‌ ( ६६६.) इत्संज्ञक होय- तो परस्मेपदके विषे च्छिके स्थानमें विक 
स्प करके 
| अङ्‌ हु । अङ्मे ङ्‌ इत्संज्ञक हैं उसका लोप होकर अ शेष रहा । 


>? ११ ४०... 

मच अनिजत्‌) अनेक्षीतँ “0१ आ० अनिर उसने शुद्ध किया 
- लछूद-अ० ५० अनेष्ष्यत्‌ आर अनेक्ष्यत जो वह शुद्र को. 
॥ इति जुहोत्यादय: समता: ॥ ३॥ 
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दिवादयः ४]  . _ भाषाटीकासमेता। (२३२) ˆ 


. सकारादि आैधातुक प्रत्यय आवे तो -विकल्प करके इदका आगम (४३४ ) हो । 


` लोटू-अ० ए० नृत्यतु वह नाचे | छळू म० ए० अँनर्तीय वह 


अथ दिवादयः।  . 
कीडाविजिगीषाव्यवहारद्यतिस्ठुतिमोंदमदस्वमका न्तिगतिंड । 
दिव ( दिवु ) क्रीडाकरना, जीतनेकी इच्छा करना, व्यवहार करना; चमकना, स्तुति करना) 


आनन्द करना, उन्मत्त होना, सोना, इच्छाकरना और जाना इन अर्थानें है । पर०. स० सेठ 
अकमक भी है) 


(६७० ) दिवादिभ्यः श्यन्‌ । ३। १। ६९॥ 
- शपाऽपवाद्‌ः ॥ a 
दिवादि धातुओसे परे श्यन्‌ हो-। यह सूत्रं शप्‌ ( ४२० ) का अपवाद है।:( १५५) से 
इयनके झकारका लोप ( ५, ७ ) से नका लोप होकर य शेष रहा-- 
लद॒-प्र० ए० दिव+य+ति ( ६५२ ) के अनुसार उपधाको दीर्घे होकर- | 
दीव्यति वह क्रीडा करता हे | लड-प्र० ए० अदीव्यत्‌ उसने क्रीडाको-. 
लिद्‌-ज०ए० दिंदेव .उसने क्रीडा की | १ लिद-प्र० ए० दीव्यर्तवहकीडाकरे | 
लुट-प्र० ए० देविता वह क्रीडा करेगा | २रलिड-प्रग्टन्दीव्यात्‌$०वहत्रीडाकरे- | 
लट-अ्र०ए० देविष्याति वह क्रीडा करेगा | छुड-प०ए० अदेवीर्तै उसने क्रीडा क | 
लोइ-प्र० ए० दीव्यतु वह क्रीडा करे | छूड--प्र०ए०अदृविष्यत्‌ जोवहक्रींडा करे 
इसी प्रकार सि ( पिु तन्तुसन्ताने ) ( बुनना ) इस धातुके रूप जानों। : _ 


` सुत्‌ ( ती गात्रविक्षेपे) नाचना । परस्मैपदी । अकमेक । सेट्‌, 


लटू-प्र० ए० नृत्याति वह नाचता है | छुटू-प्र०ए० नतिता वह नाचेग: _ 

लिटू-प्र० ए० नैनिले वह नाचा | छूटू-म० ए०्डतस्यपति- 
( ६७१ ) से ऽसिचि कृतचृतच्छुद्तुदनृतः। ७। २। ५७॥ 

एभ्यः परस्य सिंज्भिन्नस्य सादेराधधातुकस्येंड्रा ॥ स 

कृत्‌ ( काटना ), चृत्‌ ( मारना, गठियाना ), छुद्‌ ( उच्छृदिर्‌ ), ( चमकना, कीडा करना ) 

तुद्‌ ( उतृदिर्‌ ) ( मारना वा. अनादर करना ), नुत्‌ ( नाचना ) इन धातुओंसे प्रे सिभिल 


भु०ए०नर्तिष्यति नत्स्यीति वह नाचेगा | रलिङ्‌ अ०ऐशनुत्यात्‌ इधर करेवह स 


लड्-प्र० ए० अनृत्यत बह नाचा | रूड-पम्०ए० अनति | सै क धत ४ 


' १ लिं-अ० ए० नृत्येत्त ˆ वह नाचे| जौ 


.- त्रस्‌ ( त्रसी उद्देगे ) घबराना । प्रश अक सेटू. 
(५२१ ) से स्यत (.६७०) प्रत्यय विकल्प करके हो 
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- लघुसिद्धान्तकोमुदी- [ तिहते 
लट-भ० ए० त्रस्यति (पक्ष ) त्रसति बह घबराता है 
 'लिट-प्र० ए० तत्रास (१२९,४९० ) वह घबराया. 


लिटू-भ० द्वि० तत्रसन-अतस-ततन्र छे चे दा घब्रराय- 
अथवा[--- ` 


(६७२ ) वां जृभसुञसाम्‌ । ६ ।४। १२४ ॥ 
एषां किति लिटि सेटि थलि च एत्त्वाभ्यासलोपा वा ॥ 
जु ( जीर्ण, पुराना होना ), अम्‌ ( घूमना ), त्रस्‌ ( उद्वेग पानां ) इन धातुओसे परे कित्र 
(४८७) छिद्‌ अथवा इद्‌ ( ४३४ ) युक्त थळ आवै तो धातुके अकारके स्थानमें विकल्प करके 
एकार हो और अभ्यासका लोप हो । त्रेसलुः वे दो घबरांये । लिट्-म० (० त्रेसिथ, 
__तन्रसिथ तू घबराया,। छुटू-प्र० ए० चसिता उह घबरावैगा । लटू-चसिष्यति | . 
'लाटू-त्रस्यतु, चसतु । लङ अत्रस्पत्‌, अत्रसत्‌। वि० लि० रस्येत, त्रसेत्‌। - 
_ आए लि» तस्यात । 
 छुक्ूआत्रासीत्‌, अत्रसीत्‌। लङ्-अत्रसिष्यत्‌। 
R= शो (तनूकरणे) पतला करना | पर० सक० अनिट्‌ । 
Ee लट-प्र ० ए० शो+यति--- 


(६७३ ) ओतंः श्यनि । ७ । ३। ७१ ॥ 
लापः स्यात्‌ श्यनि ॥ 

` स्यन्‌ ( ६७० ) परे होय तो ओकारका लोप हो | 
. श्यति वह ET है। श्यतः वे दो पतला करते हैं । श्यन्ति बे पतळा करते ह 

लिद्‌-प्र० ज 3१ ह शशतु बट शश: 
र र उसने ह उन दोनोंने पतला किया, उन्होंने पतिका किया 
` छुट्‌-प्र० ए० शांता. वह पतला करेगा इ प्र ए० अप 
रूम ए० शास्यति वह पतठा करेगा | bm 
` (६७३ ) विभाषा त्राधेटशाच्छाँसः । २। ४ । ७८ ॥ 
र न ज्य छवा स्यात्‌ परस्मैपदैषु॥ ` ' . 
प बढ पाना), शो ( पतछा करना), छो ( काट be 
ली धातुओंते परे सिचका विकत्प करके प हो हा पनि छ के 


र किया | अशातामू उन दोने पतला किया । य 
र लोप 5 


१ 


५ 


- दिवादयः ४]. ' भआषाटीकासमेता। : (२३३) 


( ६७५ ) यमरमनमातां सक च॑ । ७। २। ७३॥ 
एषाँ सक्‌ एभ्यः सिच इट्‌ परस्मेपदेष ॥ - 


यम्‌ ( निदृत्त होना ), रमू ( क्रीडाकरना ), नम्‌ ( नमस्कार करना ), इन धातुआको तथा 
आकार,न्त धातुओंको सकूका आगम हो और उनसे परे सिचको इट्का आगम हो परस्मैपद | 
परे रहते । यह. सूत्र (५३१ ) अङ्कमें आचुकाथा कार्यवश लिखा है ३ छ 
अशासीत्‌ ` अशासिष्टाम्‌  अशासिषः।. 
उसने पतला किया, उन दोने पतला किया, उन्होंने पतळा किया. 
ूङ्-अ० ए० अशास्यत्‌ जो वह पतला करै। . „ 
जला छो ( छदने) काटना, छदना | पर० स० अनिर्द । : 
“7” लटू-भ० ए० छ्यति(६७३)वह छेदन करता है । लुङ्प्रण्ए०अच्छात,अच्छासातो 
षां ( अन्तकमंणि ) नाश करना । पर० अक० अनिट्‌ । हा 
सो १४२७३४३ ५२४०४१ ` 
टू-भ० ए० स्याति। लिटू्‌-मर०ए० ससो। लङ्‌ 'अ०ए० असां, असासीतः | 
चह नाश करता है। - उसने नाश किया. | 


दो ( अवखण्डने) काटना । पर० सक० अनिट्‌ । 

. लट्‌-प्र०-ए० दति वह काटता है | रलिड--प्र ००० देखी त शर करे वह काटे र 
लिट्‌-भ० ए० ददो. उसने काटा लुछ-पभर० ए० अंदात उसने काटा. | ; 

व्यक्क ( ताडने ) मारना | पर? सक० अनिद । दु > 

बक  लटू-अ० ए० व्यध्यति | 2 


(६७६) अहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्वतिपच्छुति 
भृतीनां डिति चै 1६॥१॥१६॥ | 

एषां संप्रसारणं स्यात्किति ङिति च" | 

महू ( लेना ), ज्या (बृद्ध होना ), वय्‌ ( चुनना ), व्यध्‌ ( ताडन करना ), वश । 

'करना ); व्यच्‌ ( ठगना ), ब्ररच्‌ ( काटना ), प्रच्छ्‌ ( पछना ) और अस्ज़ ( 

० ` `` -घातुओंसे परे. कित्‌ अथवा डितू प्रत्यय आवे तो घातुओको संप्रसारण ( ३ 

~, „ (५९३६) ` से इयन्‌ डितू है और व्यधूमें यकार यण्‌ है उसके : र 

अंध+य+ति- सम्प्रसारणाच” से पूवरूप हुवा विध्यति 
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(२३७)... लहसिद्धा्तकोम॒दी- व. 
` हेद्‌ पुर विव्याध ` ने मारा | लटू-म० ए० व्यत्स्यति 000 
ES ` ५६१।४८३॥२५३४६,४ 
_ विविधतुः उन दोने मारा विविधुः | १लिड-प्र० प° विध्येत्‌ बह मारे 
| उन्होंने मारा | २लिङ्‌-प्र० ए० विध्यां त ईर करे वह 

मारे, 


व ५१८ "१५६५८५७ 

| लिटम० ए०्विन्यधिथ, विव्यद्ध 

Er तेने मारा ig SA 

ट टे - छुट प्र० ए० व्यैंद्धा वह मारगा छुड-भ० ए० अव्यात्सी त्‌ उसने मारा 

च्य पुष्‌ (पुष्टी ) पोसना | पर” सक० अनिद्‌ | | 

१ लटू-पम्र० ए० पुष्याति वह पोसता है | तट म? ६० पोक्ष्यति पोसैगा- ` 
। लिट-प्र०ए० पुपोर्षे उसने पोसा | छईइ-मर९. ७० अधु उसने पेसा, 

पक. लिट-म०ए०पुपोषिथ(५१५)तने पोसा | इ म० ४० अपोक्ष्यत्‌ जो वह पोर 

|| छट-प० ए०पोष्टी वह पोसेगा , ै 

। ` झुष ( शोषणे ) सूखना । पर० अक०' अनिद्‌। 

' लट््र० ए० ञुष्याते बह सूखता दै | छुङ-प्र० ए० अशुषंतँ वह सूख गया. 

` लिट-म्र० ए० छुशोष वह सूख गया EE | 

णश ( अदने ) नष्ट होना । पर० अक०- वेट्‌ । 

_ लट-म० ए० नश्यति वह नष्ट होता है- मी 
 लिट-अ०ए० ननाश वह नष्ट हुआ । द्विव० नेशैँतुई वे दो नष्ट हुये- 

लिट-म० ए० ननस्‌+थ- 


' (१७9) रघादिभ्येथ् । ७।२। ४५ ॥ 
रध्‌-नश-वप्‌-हप्‌-ढुह-मुह-ष्णइ-ष्णिड्‌ एभ्यो वलाद्याधधा- 

| छुकस्प वेट स्यात्‌ ॥ : 

य om (रक नदर तृप्‌ पू दुह्‌ मुह षणु ष्णिहू ) आसे परे बलादि आधधातुक प्रत्ययः 

ल इट्का आगम ( ४३४ ) विकल्प करके हो । नश धातु रधादिमें है इस कारण 


१३२ 


रे ड तम्‌ स्यात झलादो ॥ ट 
यत्य न मस्जू ( डूबना ).। नश ( नष्ट झेना ) इन धांतुओंको नुमा. 


a El भाषाटीकासमेता । : (२३५) _ 


उ०द्वि० नेशिंब, नेश्वै हम दो नष्ट इए. | उ० ब० नेशिम, नेश्म हम नष्ट इए 
'छुट्‌-अ०ए०नशिता नष्ट वह नष्ट होगा. | १ लिडे-भ्र० ए० नयेत वह नष्ट हेः 
लटू-ऋ०ए०नशिष्यतिनस्येतिर्पनेंटे० | २ लिड-प्र० .ए० नश्यार्त हवर करे वह | 

“म० ए० नश्यतु वह नष्ट हो. नष्ट हा... 
लूङ्-म्र० ` ए० अनश्यत्‌ वह नष्ट हुआ. | छुडः-पह्० ए० अनशत्‌. वह वष्र हुआ... 


आत्मनेप्‌।। . .£ 

चू ( पडू प्राणिप्रसवे ) उत्पन करना । आत्म० सक? सेट । नी 
लटू-अं० ए० सूयते वह उत्पन करता है. | लिट-उ० ब० सुषुविमहे हमने उत्पन | 
लिटू-प्र०ए०" खुंबुवे उसने उत्पन किया. | ` :.. “किया ह 
लिट-म० ए्‌० सुषाविषे तून उत्पन किया छ्ट्‌ प्रू० ए० साला सविता वह उत्पन्नः हद. 
लिट्‌्-उ० द्वि० खुइंविषहे हम दोनने. _ का आ 


उत्पन्न किया _ - 
लूदू-ग्र० प०साविष्यते सोष्यते वह उत्पन करेगा. - ची 
लोट््‌-अ० प्‌० सूयताम्‌ वह उत्पन करे. 7 
लड़-प्ं० ए० अधूयत पह-उत्पन्त हुआ । वि० लि० प्रण ए० 
सूयेत-वह उत्पन करे) आ० लि० प्र० ए० सविषीष्ट सोषीष्ट इ | 


ळुडू-प्र० ए० असविष्ठ, असोष्ट उसने उत्पन क्रिया-। ˆ 
लड-प्र० ए० असविष्यत, असोष्यंत जो वह उत्पन कर. 

दू ( दूङ्‌ परितापे ) दुःखी होना । आत्म? अक सेद्‌ । 
लटू-प्र० ए० द्यते वह दुःखी होता. है। लुङ-अ० ए० अदाबिष्ट। 

$ दी (दीड क्षये ) क्षय होना | आत्म ० अक० अन्त्टे। 
लट्-प्र० ए०दीयते-नह क्षीण होता है।लिटू-प्र०ष्‌० दिदी+ए-(४३९,९४९ 

( ६७९ ) दीङो युंडचि ङ्किति । ६। ४ । ६३ 

दीङः परस्याजादे? क्वितः आधेधातुकस्य युट ॥ 

` दीङ्‌ घातुसे परे अजादि कित्‌ अथवा डित आधेधातुके प्रयय जावे ता 

' आगमहो । re 

युट्में उटू इत्सेज्षक है उसका लोप होगया ।दिदीय+ए- ` | 


१ क्रादिनियमान्नित्यामिट्‌ । 


- (६८० ) बुखुटावुवड्यणोः सिद्धौ वक्तव्यों ॥ 

जब उवर ( २२० ) अथवा यण्‌ (२२१) करना होय तो ( ३०.० ) से उुक्‌ तथा (४२६) 
उद्‌ ( ६७९, ) असिद्व न हो सिद्दही रहें । ( ६०० ) से युद्‌ असिद्धः माना तो (२२१) 
से दिदी अंगको यण्‌ आदेश प्राप्त होता है क्योंकि यह सूत्र (९1.४ 1.८२) वां है (६८० ) 
वातिक इसका अपवाद करता है । दिढीये वह क्षीण हुआ. ` ह दु 
छुट्द्म० ए०_दी ता ( ४२१ ) से गुण और ऐकार वृद्धि होनेका कारण हो तो- 


i, यपि Ss र 
` (६८१) मीनातिमिनोतिदीड ह्यपि चैँ । ६। 1 । ५० ॥ 
- _____ एबामात्व स्यात्‌ ल्यपि चादशित्येज्‌निमित्ते । 
मी ( माज मारना ), मि ( डुमिजू-फेकना ) और दीड ( क्षय होना) इन घातुआंसे परे-ल्यप्‌ . ` 
प्रत्यय ( ९४२ ) तथा अरित्‌.एकार गुण और वृद्धि करनेका निमित्त परे होय तो इन धातुओँक्रो ` 
' आकार हो। दाता वह क्षीण होगा. bs र 
| लटअ० ए० दास्यते बह क्षीण होगा | लोटू प्र० ए० दीयतोम्‌। लह ` 
भ० ५० अदीयत । लिङ्‌ प्र० ए० दीयेत। २ लिङ्‌ प्र० ए० दासीष्ट । 
खुद अदाजस्‌पत क ७३ ) यहाँ ( ६६४ ) से इः की प्राति होनेपर “स्थाध्वोरित्वे दीङः 
रथ: स्याव्यारेच १ | २ । १७१ इससे स्था और घुसंज्ञक धातुओंके, इलविधान 


दीङ्‌ घातुका प्रतिषेध है अर्थीत्‌ दीड धातुको इत्व न हो । छुङ्‌ प्र ए० अदास्त ` 
क्षीण हुआ. व 


[a 


` डीळू ( विहायसा गतौ ) उडना | आम० अर्क० सेट्‌ । 


४३० २२९ 


० डीयते वह उडता है । लिट्‌ प्र ए० डिडचे वह उडा । छुटू प्र० ए० 
कह उडैगा । छूटू-डयिष्यते । लोट्-डीयताम्‌ । लड--अडीयत । 
| अ[० ढयिषीष्ट। छुद-अडयिष्ट । लइ-अडयिष्यत । 

पी (पाड्पाने) पीना | आत्म सक० अनिट्‌ | 

०पीयत।  ळुट-पर० ए० पेंती। छुछू-प्र० ए० अपेष्ट 

पताह, . बहपियिगा, , उसमे पिया. ` 
[ (माङ माने ) मापना | आत्म० सक० अनिट्‌। | 
पता है। खट्‌ भ्० ए० ममे उसने माषा. ˆ | 
ह हा | योज. बकः, सर. „5 


Ce RS 
न्क SL 


दिवादयः ४) भाषाटीकासमेता। (२३७ ) 
+ ( ६८२ ) ज्ञाजनोर्जा । ७। २ । ७९ ॥ 
अनयोजादेशः स्यात्‌ शिति ॥ 
ज्ञा ( जाननां ), जन्‌ ( प्रकट होना ) ईन धातुओंसे परे शित्‌ आवे तो इन धातुओंको 
. आदेश हो । इयन्‌ श इत्संज्ञक प्रथय परे है तो जनके स्थानमें जा आदेश हुआ-- . 
` जायते वह प्रकट होताहै. . कट 
लिट्-म्र० ए० जज्ञे कहें पकट हुआ | लटू-र० ए० जनिष्यते वह प्रकट होगा __. 
. छुट्ट-म० ए० जनिता बह प्रकट होगा | ळुड-प्र० ए० अजन्‌+ब्डिकत--+ | 
_ (६८३) दीपजनबुधपूरेतायिप्यायिभ्यो5न्यतरस्यामँ । ३१।६१॥ 
४ एभ्यच्लेश्चिण वा स्यादेकवचने तशब्देपरेि॥ | 
दु ` दीप्‌ ( चमकना ), जन्‌ (प्रकट होना), बुध्‌ ( बोध करना ), एर (भरना ), ताय्‌ (- फैलाना” 
वा पालना ); और प्याय्‌ ( फ़ूछना ) इन .धातुओंसे परे च्छिके स्थानमें विकल्प करके चिण हो जो. 
एकवचनका-त प्रत्यय परे होय तो । चिणूमें इ शेष रही और सवका छोप हुआ । अजनप इत 


( ६८४ ) चिणो छुक । ६ । ४। १०४ ॥ 
| (चण, परस्य तराब्द्स्य ठुळू स्यात ॥ 


चिणसे परे ( १८३) त प्रत्ययका लुक्‌ हो अजन्‌+इ ( ४९० ) से अजनमें ज अन्तर्गत 
अकारको वृद्धि प्राप्त हुईं परन्तु-- बक 


न ६८५ ) जनिवध्योश्व। ७। ३ । ३५ ॥ 
“ अनयोरूपधाया वृद्धिर्न स्याच्चिणि ञ्णिति कात च 1. 
क जन्‌ ( प्रगट होना ), व ( मारना) इन घातुओंसे परे चिए अथवा जित्‌ णित इत 

प्रत्यय आवें तो उनको वृद्धि हो । अजानि ( ६८३ ) से चिण न इवा तब 
वह प्रगट हुआ. ' | 
दीपू ( दीपी दीस) चमकना ।.आत्म० अक सेट्‌ । ` | 

` लट्‌-ग्र० ए० दीप्यते वह चमकता है | छुद्-प्र० ए० अदीपि, 
लिट-प्र प० दिदीपे । वह चमका 


> > लट्‌-प्र० -ए० 'पद्यते “वह जाताहे ।२लिङ्म्न 
` लिदू-प्रर  ए० पेदे. वह गया ` छुंडूज० 
-_ खुटू-प्र, ए० पत्ता ' वह जार क 


| (२३८) ` हर लघुसिद्धान्तकौसुदी- - ` [तिङन्ते-, 


(३८६) चिण्‌ ते पद्‌ः।३। 11 ६० ॥ 
पदश्च्लेः चिण्‌ स्यात्तशब्दः पर ॥ 
भातुसे परे एकत्रचनका त प्रत्यय होय तो च्छिको चिण्‌ हाँ । अपद्‌+इ+त-अपादि 
४९०, ६८४ ) वह गया 

लुड-प्र० द्वि० अपत्साताम्‌ ५ दा गय । छुड्ड-म० ब? अपत्सत चे-गये 
हिम चिद ( विद संत्तायाम्‌) होना । न 
। जऊठृप्र० ए० विद्यते वह है। छुट-प्र० ए० वेत्ता वह होगा । लुडू-प्र० ए० 

अवित्त (१२७, १६८; ९१४ ) वह था। 
बुध ( बुध अंबगमने ) जानना । आत्म० सक० अनिट्‌ । 


६८४६८४ ६२७॥४६८ ९५८७ 


लट्‌-म० ए० बुध्यते वह जानताहे लुई-प्र० ए० अबोधि अबुद्ध 


| लिटूप्र० ए० बुबुधे उसने जाना... उसने जाना वा समझा 
` छुट्‌-प्र० ए० बोद्धा जह जानेगा | छुडू-म० द्वि० अँथुत्ताताम्‌ 
छट-भ० ए० भोत्स्यते वह जानेगा ` उन दोने समझा 


द 20 “प्र०ए०भुत्सी ईश करे वह जानै 
र ह ह, 1 युध ( युध संप्रहारे) छडना । आत्म» अ० अनिट्‌। 
< ह सट अ्० ए० युध्यते वह छडताहे छुट्‌-म० ए० योद्धा वह छडेगा. 
| लिट-प्र०ए० युयुधे वह लड: | ठुडू-प्र० ए० अद्ध हँ छडा 
9 सजू ( सज विसर्गे ) यागना। आत्म० स० अनिट्‌ । 


2 लट-अ० ए० सज्यते वह लागता है | लिट्‌-म० ए० ससूजिषे तेने त्याग किया 
पल ट=-भ्रo ए०सस्ुजे उतने त्यीगकिया | छुड-प्र० ए० सज-स्‌+आ-- 


(६८७) सूजिहशोझल्यमंकिति। ६।-१ । ५८॥ . | 
` अनयोः अम्‌ स्यात्‌ झलादावकिति । ; > 
हा ल्‌ ( त्यागना ) वें ( देखना ) इन धातुओंको अमका आगम हो परे झळादि अकित्‌ 
आ धर । पन॑अ1 जून तान्सर्‌ +अजू+ता-स्ष्ठा (-३३४, ७८ ) चह त्याग करेगा. 
छ्० शक्ति वह त्याग करेगा ० ५१४१४१२ ३२४३७८८१६९ क > (0 
लिंइ-प्र० प० सक्षी $र करे छुछू-म० ए० असृष्ट उसने त्याग किया... 
222 785 छझ्-म० द्वि० अक्षतम्‌ उनदोने - ` 
ह बह त्याग करे . ट त्याग किया. 
8 ': शृष तितिक्षायाम्‌ ) सहना । उभयपदी. संक सेंट । 
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दिवादयः ४ ] भाषाटीकासमेंता। : : (२३९) 


- प्र” ` ` आत्म० - 221: 
रछुटू-म० ए० मृष्यति ` `  सृष्यतेवहसहताह 
लिट्‌-म० ए० समषे FR ममुषे उसने सहा.- . 

'लिट्‌-म० ए० ममार्षिथ स . ` _ _ ममुषिषे तूने सहा. 
छुटू-म्‌० ए० मर्पितासि - ` मर्षितासे तू सहेगा- 
' छट्‌ू-भ्र० ए० मर्षिष्यति : मर्षिष्यते बह सहाः | 
नहू (णह बन्धने ) बाँघना। उभ प० स० जनिद। त. | 
, पर्‌० अआ ‘FO 2.22)... Ee 
स्कट्-प्र० ए० नह्यति . नहाते वह बांधता है ळी, 

. लिटर ए० ननाह नेहे उसने बाँधा.” नच 
४” 'लिट्-म० एण नन्व ˆ` नेहिर्थे, नेहिवेतूनेवांवा ' | 
 छुदू-म० पए० नद्घासि नद्धासे तूबांघेगा. | हु. 

सटू ० नैत्स्थाति नत्स्यते वह बामे. ` 
छुङ्-भ्र एुण अनात्सीतँ अनद्ध उसने बांध. . | 
सू ए० अनत्स्यत्‌ अनत्स्यत जो वह बांधे. 

॥ इति दिवाद्यः समाप्ताः ॥ ४ ॥ 


अथ स्वादयः । 

हन १ सु ( एज अभिषवे ) खान करना, सोमवल्ली आदि कूटना, न्हवाना तथा 

` निर्माण करना । उभयपदी सक० अनिट्‌ । (खाने आाकर्मकः)। |. 

.-. (६८८) स्वादिभ्यः श्तुः। ३1.१। ७३ ॥ 
सादि गणके धातुओंसे परे इ हो । यह सूतर.शपू ( ४२० ) का अपवाद है। ३ 

अक्रा लोप हुआ ( १५५) कक, र जळ 

- छटप० ए० सुमनुमतिच्खुनोति ` पडी की... 

५ स्कठू-प्र० ए० सुते € - . खुन्वातेः न चेः दो. 

... रदू-म० ब० सुंखति `` ( हुश्नुवोरिति 


हु. न लघुसिङ्घान्तकौसुदी- रन 
( २४० ) लघुसिद्वान्तकोमुदी [ का 


सुडुँवह हैं हम दो ग्हवाते है 
_उ०द्वि० सुन्वः सुठ॒वः। खुन सुलवहे 
लट्‌-उ० दि 


Rt SHEET EIT ८4733: 


[या 

छ लुट म० ए० सोतास सातास si 
। लो० प्र० ए० सुनाठ खुतुताम्‌ द्‌ 
5 तू न्ह्वा 
 लोटू-म०९० खुद खुतुष्व 0 

त आया ने वीन बह न्हवानै 

र प्रण्ए० खुतुयात्‌ ग र 
[ लिड-प्रण्ट० सूयात्‌ ( ५१९ ) सोषीष्ट ` श्वर करे वह न्ह 


$: -प्र० ए० असुन सात” 
| ( ६८९ ) स्तुसुघूञ्भ्यँ; परस्मेपदेष । १ । २। ७२ ॥ 
एभ्यस्सिच इट स्यात्‌ परस्मेपदषु ॥ 
।। स्तु (स्तुति करना), सु ( स्वान कराना ), छू ( कोपना ) इन घातुओसे परे सिचको , 
|| इट्का आगम हो परस्मैपदमे । असोन इन सुतः असाव इन सूवडेत:- र 
क “असावीत आत्म” असो उसने न्हवाया. 
| २ चि (चित्र चयने ) संग्रह करना । उम० सक० अनिट्‌ । 
हः. लट प्र ए०: चिनोति । आत्म? [चिलुते वह संग्रह करता हे 
० लिट-प्रण एं चि+चि+अ- 
(६९०) विभाषां चेः। ७। ३। ५८ ॥ 
अभ्यासात्परस्य चिञः कुत्वं वा स्यात्सनि लिटि च॥ 
। सुनू ( ७९३ ) अथवा लिट्‌ परे हुए सन्ते अभ्याससे परे चित्र घातुके . चकारके स्थानमें 
। (८८) विकल्प करके कवर्गे हो । | 
लिका चिचाय। आत्म० चिक्ये, चिच्ये उसने संग्रह किया 
 ठुङ्म्र० ए० अचेषीत्‌। आत्म० अचेष्ट उसने संग्रह किया 
आ ३ स्तृ ( स्तृञ्‌ आच्छादन ) ढार्कना | उभय० सक० अनिट्‌ । 
लिट-प्र००० स्तृणोति ( २३५ ) आत्म० स्तृणुते वह ढाकता है 
लिद्म० ए० स्तास्ताअन ( ४२९ ) अम्यासके “त्‌! का लोप प्राप्त हुआ- 


(६९३) शपयीःखयंः। ७.। ४ । ६१ ॥ 
ठर » अभ्यासस्य शपुर्वाः खयः शिष्यन्ते अन्ये हलो छुप्यन्तें॥ ` 
-_ अस्यासके खये एव रार्‌ आवे तो खय्‌ शेष रहै शेष हलका लोप हो । 
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प० र आण ` 2 व्या 

लट-म० ए० धूनोति लुते अहकॅपाताह | 

. लिटू-म० ए० दुधाव ढुधुवे ` उसने कँपाया,  . ` 
लिट्‌-म० ए० दुधवियें, दुधोथ, दुधुबिचे तूते बॅपाया | 


` अर्थात्‌ इस सूत्रसे इट्के आगमका निषेध हुआ परन्तु (९१५ ) से धू धातुको । 


खादय; ५ ] भाषाटीकासमेता। (२७९) | 
लिट्‌-म० द्वि० तेस्तरतुः । आत्म" तस्तराते उन दोने ढका 
२ लिडू-प्र ए० स्तयोत्‌ । आत्म० स्तृ+सी+स+तत- 


( ६९२ ) ऋतश्च संयोगांदेः । ७। २। ४३ ॥ 


ऋदन्तात्संयोगादेः परयोलिङ्सिचो रिड्ठा स्यात्तङि ॥ 
जिस भाहुंके अन्तमें ऋकार हो और आदिमें संयोग होय तो उससे परे छि तथा सिचूको 
विकल्प करके इटका आगम हो । | 
स्तरिषीष्ट, स्तृषी टँ ˆ इश्वर करे वह ढकै : न 
छुङ्‌ म० ७० अस्तारीत्‌ । आत्म० अस्तरिष्ट, अस्तर्त उसनेढका. .. , 
४ धू ( प्रश कम्पने ) कपानां । उभय० सक० बेटू 1 क 


लिटू-उ० द्वि० दुधूनव- 


“ . ( ६९३) श्युकः किति। ७। २ । ११॥ 
श्रिभ एकाच उगन्ताञ्च गित्कितोरिण्न स्यात्‌ । परमपि स्वरत्यादिविक 
हपं बाधित्वा पुरस्तात्मतिषेधकाण्डारम्भसामध्योदनेन निषेधे राक 

का दिनियमान्नित्यमिट॥ - नळ 

शरि धातु अथवा उक्‌ प्रत्याहारान्त एकात्रू धातुसे परे गित्‌ अववा कित्‌ प्रत्यय आवि प 
ईट्का आगम न हो । तोभी. परभी स्वरत्यादि ( ५१२ ) विकल्पको बाकर अगाडी नेषेधका 
एडके आरम्मसामर्थ्येसे इससूत्रसे निषेधकी प्राति हुई पर: क्रादिनियमसे नित्यही इद्‌ होता ग हे 


आगम होता हे। 


छइ-म० ए० अधाबीत्‌ अधविष्ट, अधोष्ट उसने कँपाया 
लूङ्‌-म० ए० अधविष्यत. अधोध्यैत्‌ , अधविष्यत अधोध्येत 


लड-प्र० दि० अधविष्यताम्‌ अधोष्यताम्‌, अधविष्येताम्‌ येत 


अथतुदादयः। . 


१ दुद्‌ (तुद व्यथने) पाडादेन। । उभयपदी सक० अनिट्‌ । 
(६९४ ) तुदादिभ्यः शैः । ३ । 9 । ७७॥ 
- शपाञ्पवादः 


तुद्‌ आंदिगणीधातुओसे परे शप्‌ ( ४२० ) का अपवाद श प्रत्यय हा. उद्‌ घातुसे श 
हुआ शर्मे अ रीष रहा- - 2 


` लदू-प्र० ए० री तुदाति आत्मण्हुबते ``" -बह पीडा देता है. 
| द लिट्-प्र० ए० तुते क तुतुदे * Ww उने पीडा दीः 2 
2. लिट-म० ष ठुतोदिथें . _ तु्ुदिषे तूने पीडा दी... 
वि छुट्-म०प० हालि ` तोत्तासे तू पीड़ा देगा. 
_ लुछू-म० ए० तँ  - अँ  . उसनेपीडादी. . ` 
७... २ लुट ण॒द प्रणे.) प्रेरणा करना | उभय० स० अनिट्‌ । ` 
` _ लद्द-प्र० पु० नुदति ` तुदते बह्‌ प्रेरणा करता है 
लेट्‌ ए० लुनोद्‌ सुद. उसने प्रेरणा को. . 
लुट-प्र० ए०  नोत्ता - नोत्ता ह प्रेरणा करेगा 


पाश्च स्थाने रमागमो वा स्यादार्धधातुके । मित्त्वा 
'स्थानषष्ठीनिर्देर (निर्देशाद्रोपथयो निद्वात्ति। ` 


अ धातुके रेफ तथा उपाके स्थानमै मक्का आगम बिक 


` छुटू-भ० ` ए० अष्टो, श्रष्टा ` - भटो, श्रष्टा वह भूनेगा. | 


. होता है क्यों कि इस वातिकसे सत्र बलिष्ठ हे. अष्टाध्यायीके ऋमसे (. १७६ ) वानू 

`. 'ल्ज्यात (७६, २५, ३३७) अर्शीष्ट, अक्षीष्ट ईर क 
27.50 RRs UR उ साय हः 

: . २ लिइ- प्र द्वि० गज्ज्याताम्‌। भ्रक्षीयास्ताम्‌ | ईश्वर करे वे दो भने 


' छुङ्‌म्०७० अभाक्षीत्‌ अभाक्षीत्‌, अमष्टे अष्ट उसने चः र 


| न छुट्‌-प्र० ए०- कंप+ता- ग न | 
2. १स्कोरिति सलोपः | जब 
अक्षरको ष होजा हे ७११५ र 


_ वुदादयः ३ ] ” भाषाटीकासमेता। > ` ३) 
इस पष्ठीयुक्त रेफ और उपधाके उच्चारणे यह स्पष्ट विदित होतां हैं कि, रम्‌ आगमही नही. 

किन्तु आदेश भी है । जो आगम मात्र करनेका प्रयोजन होता तो सूत्रमें केवळ धातुही लिखा |. 

रहता और उस धातुके विशेष बी सूत्रमें उचारित न होते, इस कारणसे भ अन्तर्गत रेफ तथा 
उपधाभूत सुका छोप हुआ; क्योंकि संथानषष्टीका अर्थ यही है कि किसीको टाळ कर उसके. 
स्थानमें कोई दूसरा हो । | Ee र 
| 'बभजे बन्ने; बभजे . बभ्रे उसने. भूजा. | 
लिट्‌-प्र० द्वि० बभतुः ` बश्नज्ञतुः, वभर्जाते बभ्रज्ञाते उन दोने सूजाः | 
छिट्‌-म० ए० बमर्जिथ “वेमि बज्रजिथ बेख्रष्ठ, .बभजिषे वश्नरजिवे 
र | . „ तूने भूना. ` 


लढू-म० ए० भैक्ष्येति, भ्रल्य ति ; भक्ष्येते, भ्रक्ष्यते वह भूनैगा, हि न क 
रे लिङ्‌- भ० ए० अर्जून याहत । झिति रमागमं बाधित्वा संमसारंण एके. 


1 


१ । १६) है तो पर (६९५ ) ही प्राप्त हुआ परत इस वार्तिकसे इही कर्क होना 
उचित है तो पूर्व कार्य जो ( १७६ ) से यणके स्थानमें इक्‌ सोई होता है अथीत्‌ किल्‌ वा 
डितू प्रत्ययके परे रहते ( १७६ ) से संप्रसारण होताहै और रम्‌ ( ६९५ ) आगमका “बाघ 


इससे भ अन्तर्गत रेफके स्थानमें ऋ हुआ । 


39७188४॥५८६। १६९. ~ | 


न ४७: 


२ लिङ्‌-अ० ब भृज्ज्यासुः, भक्षीरन्‌ श्रक्षीरन्‌ ईधर करे वे भूच. २ 


लटे-- प्र०.ए० कषति ` 


ee क्र ( इष विलेखने ) जोतना । उभ० सक० अनिट्‌ । १ 5 
हिट मं थे लेकर म 


२७४) `. ल्सिदवात्तकोसुदीत पिबतेः 


ग उपदेशेऽतुदात्तों क्रढुपषस्तस्याम्वा स्याज्झलादावकिते ॥ 
| कितूमिन्न झठादि आधेधातुक परे होय तो उपदेशकाठमे अनुदात्त कारान्त धातुके अमका 
3 आगम विकत्य करके हो । 
कछ "कटी, ऋष्टा कष्टो वह जोतेगा. बता 0 
२ लिड-प्र ए० कृष्यात्‌ । आत्म० कक्षीष्टे इश्वर कर वह जोते 
'लुङ-प्र० ए० इष्‌+च्छि+त्‌- 
म (६९७) स्पृशमृषकृषतृपहपाँ च्लेः सिज्वा वाच्यः । 
||: झर (सरी करना); मृ (छना .), म्‌ ( जोतना-), तृप्‌ ( तृप्त होना ) 
दप ( अभिमान करना ), इन धातुओंसे परे च्छि आतर. तो उसके स्थानम विकल्प करके सिच्‌ हा 
ऐसा कहना चाहिये । | 
- अक्राक्षीतँ अकाक्षीवअक्क्षत.। आ० अकृष्ट अक्कक्षत उसने जोता 
लुङ्‌-प्र० द्वि० अक्राष्टाम्‌ अकाष्टाम्‌ | .आ० अङ्गक्षाताम्‌ 
अकृक्षताम्‌ ` . उन दोने जोता 
 छुङ्-प्र० ब० ( क्से) अंकृक्षन्‌ । आ० -अकृक्षेत्र उन्होने जाता 
ह मी मिळू ( मिल संगमे ) मिळना | उभ० सेट । 
सु ` लट-म० ए० मिलति, मिलते उह | लुटू-प्र० ए० मेलिता, मेलिता वह 
र मिळता है. | - मिलेगा 
 लिट-प्र० ए० मिमेल, मिमिले व्ह | छुह--प्र० ए० अमेलीत , अमेलिष्ट 


हि 3 सुच्‌ ( मुच्छ मोक्षणे ) छोडना | उभ० सक० अनिट्‌ । 
 लट-अ० ए० मुच+अ+ति- ` 
(६९८) शे मुचादीनाम।७। १ । ५९॥ 
मुचलिपविदलप्सिच्रकृत्‌खिद्पिशां तुम्‌ स्यात शे पर ॥ 
८ साचा ), छत्‌ (काटना ), खिद्‌ ( खेदपाना ), पिश्‌ (पी 
निता नला आगमी". ) पा इ .), इन ह परे रौ 
हे टर 3 मुन्‌च+अ+ति-मुखति * `° सुचते र र धह छोडता है 
सुमाच उसने छोडा-- 
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| ( ५२५ ) अदुदात्तस्य चर्दुपघस्यान्यतरस्यामूँ । ६ 13 । ९९॥ 


मिला. बह मिठा, -, 


प्र 


( छाडना ), लिए ( ळीपना ), विदू ( जानना ), छुप्‌ (छोप करना, काटना ), सिच्‌ ˆ | 


क 


तदादयः ६] ` ' भाषाटीकासमेता ।- 


` छुटन्प्र० ए० मोक्ती ` मोक्ता बहछोडैगा. 
१लिह-प्र० ए० मुच्यात्‌.  ुक्षीष्टेँ ° - ` इर करे वह छोड 
छुङ्‌म्० ए० सुचत  ., अमुक्त. . उसने छोड. | 
छुङ-प्र० द्वि» अमुचताम्‌ असुक्षाताम्‌ उन दोने छोड, 
छुपू ( प्छ छदने ) काटना चा छोप करना । सकमक, अनिट्‌, मुचादि | 
टू-प्र० ए० लुम्पाते . . - छुम्पते वह काटता है वा लोप करता हे; । 
छिट्न्म० ए० छुलोप . छुछुप उसनं वाटा / 223 
छुटू-प्र० ए० लोघा - लोप्ता वह काटैगा. | 
छुङ्‌-प्र० ए० अछुपंतँ हुँ उसने काटा. .. - . | 
| विद्‌ ( विद्ल् छामे ) पाना | सक० उभ० अनिद1- . | 
> लटू-म० प५ विन्दति ` - सिन्दते^^` वह पाता है. 
लिट्‌-प्र० ए० विवेद - _ विविदे उसने पाया. 
व्याप्रभूतिमते सेट्‌ । व्यात्रभूति आचार्यके मतसे-इस धातुको इटका आगम होता है। 
छुटू-भ्र० ए० वेदिता, वेत्ता | _ वेदिता, वेत्ता वह पावेग 


भाष्यमते अनिट्‌ । महाभाष्यके मतसे इट्का आगम नहीं होता । उदाहरण पारिवित्ता 
( वडे भाईके विबाह हुए बिना जो छोटा भाई विवाह करळे बह) । 
सिच्‌ ( षिच्‌, क्षरण ) सांचना ।'उभ० सक० अनिट्‌ | 
लट्‌ प्र ए० सिञ्चते ˆ सिञ्चते बह साँचता है. 
छिट्‌-०' ए० सिषेच सिषिचे उसने सांचा. | 
 छु्-भ्र० ए० असिचु+च्छिJत्‌ः फॅ 
वी (.६९९ ) लिपिसिचिहच । ३। १॥६३॥ = 
| एभ्यश्च्लेरङ्‌ स्यात्‌ -.. 
छिप्‌ ( लीपना ), सिच्‌ ( सींचना ), हनू ( बुढाना ), इन घातुअसि 
(अ) आदेश हो. . ` 
असिचत्‌ उसने सांचा । असिच्‌+च्छि+त- 


|. ल्हातिबान्तकोलरी-  [पष्तेः 
> उसने सींचा 
 असिचत्त (वा) असिक्त ( १२७, १६८, ११४, ३३३ ) 

` १० लिप्‌ ( लिप उपदेहे) । उपदेहों वृद्धि! । वृद्धिका अर्थ लेपरूपही है. । उभ० 


लदट-म० ए० लिम्पति . छिम्पते वह लीपता है 

` ळुट-प्र० ए०्लेपता . . लेप्ता षह ढीपैगा, : 

छुद्-प्र० ए० अलिपत्‌ अलिपत, अलित्त उसने लीपा. 

ES: ` ` [इति उभयपदी धातु समाप्त ॥ 

उक क (७०9) परस्मेपदी धातु - 

SCRE] कुत्‌ ( कृती छेदने ) काटना । पर० सक० सेट्‌ । 

ट्-प्र० ए० कुन्ताति ब काटता हे. -वह काटेगा. i 

 लिदू-भ्रण ए० चकर्त उसने काटा | ळुडू-प्र० ए० अकर्तीत उसने काटा. 

` छुरू-प्र० ए० कतिता बह काटेगा | ळदः-प्र० ए०अकतिष्यत्‌, अकत्स्येत्‌ 

= छूटू्‌-अ० ए० -कतिष्यति कत्स्येति ` जो वह काठैगा. 
` ९१२ खिद्‌ (खिद परिघाते) पीडा देना पर० सक० अनिट | 

 लट्ःम० ए० खिन्दाति वह पीडा देता है | छुद-भ० ए० खेत्ता वह पीडा देगा. 
लटू-अ० ए० चिखेद उसने पीडा दी.| छड़-प्र० ए० अखत्सीत उसने पीडा दी 

- १३ पिशू ( पिश अवयवे ) पीसना । पर० सक० सेट्‌ । 


Sh ) ए. ) वर्तिः वह काटता है -वह काटेगा. 
र ड२७ ५८४ ५०९ ४२९, 

-म०ए०्वत्रश्चिथ, वत्र तूने काटा | ह घर करे वह काटे 

रग ० 5 र वह काटेगा | लुङ्क-प्० ए० अव्रश्ची त्‌ उसने काटा 


वव्रश्न उसने काटा | ९ लिङ्ग प्र ए० बर्या त्‌ 


न 


UF 


>" 


`. ` + कंच्छत्यतामिति गुणः. द्विहळ्महणस्यानेकदळपलक्षणत्व 


६ 


__ वार्तिकमें अहण किये हुएं हैं, तिङ्‌ नहीं, कारण कि, अनस्‌ यहां जो नभ्‌ है सो पर्युदासरूप है प्रसज्यरूप 


_ नहुआ। 


तुदादयः ६९] ' भाषाटीकासमेता। 


ळट-भ० ए० बिचति वह ठता है | छट्-प्र० ए० व्यचिष्पति वह औगा 
लिट्-म्र० ए० विर्याचे उसने व्या | शलिडू-भ०ए०विच्यातडेवररेवहळो, 
` लिट-प्रगद्वे०विव््चितुः उन दोने व्या | लुङ्‌-प्रण्ए०अव्याचीत्‌, अव्यचीत्‌ 
छुट्ट-प्र० ए० व्यंचिता वह  ठगैगा (17 उसनेठगा. | 
१६ उच्छ ( उछि उञ्छे ) बीननां; दाना दाना इकह्ाकरना । पर० सक० सेट | 
लटू-प्र ए० उड्छाति वह बीनता है । लुङ्-आँजञ्छीत्‌ उसने बीना । 
१७ ऋच्छ ( ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमूर्तिभावेषु ) जाना, इन्द्रियोंसे शिथिलहाना; कठिन 
हाना । पर० सेट्‌। .. . 
लट्-प्र० ए० ऋषच्छति वह जाता हे | लिट्‌-प्र० द्वि० आनच्छेतुः वे दो गये 
लिट-प्र० ए० ऑर्नेच्छे #वह गया' | छुट-भ० ए० ऋच्छिता वह जायगा. 
१८ उज्झ्‌ ( उज्झ उत्से) त्यागना । पर० सक० सेट्‌। | | १: ॥ र 
लट-प्र० ए० उज्झाति वह त्याग करता हे । 'लिट्-उज्झाञ्चकार- उसने त्यागा 
१९ लुभ्‌ ( छम विमोहने.) छमाना | पर० सेंट । i 
लटू-भ्र० ए० लुमति बह छुमाता है. । लिद्‌ अ० ए० लुठुाम वह ठमाया, हु 
छुट्-प्र०ए० ठभ-+तासूनआन-छभू+ता 


SiN 


गणमें हो ( ६२५ ) सो यह नहीं लगता ' क्यों कि असरूप कृत प्रत्ययको छोडकर ? यह हु म 
किया है इसका आशय यही है कि असंरूप कृत्‌ प्रत्ययके सम्मान ओरःजो. कृत्‌ प्रत्यय हैं वेही 


(६२५) के न ळगनेते ( ४९२ ) से व्य अन्तर्गत अकारके स्थानमें वृद्धि हुई और जो 
परे हो तों व्यचूको कुटादि मानना पडताहै तो (६७६ ) यकारके स्थानमै इ. प्राप्त 


२ उच्छः कणर आदानं कणिशाद्यर्जन्‌ शिलभिति यादवः। उन्छशन्दका अर्थ | 
और गिलशन्दका अर्थ नाजकी बाळे बीननेफा है यह यादवकोशकारका सत है | 


३५०८२०५ ती र 
YE A A 


ह >“ 


ु (२ (२९८) 
(७०२) तीपसहलुभरुषरिषं! । ७। २ । ४८ ॥ 


इच्छयादेः परस्य तादेः आधेधातठुक्स्य इट्‌ वा स्यात्‌॥ 
इम्‌ / इच्छा करना ), सहू ( सहना ), भ्‌ ( ठुभाना ), रुष्‌ ( मारना ), रिष्‌ ( मारना ) 


 आगमहो। | 

लोभिता लोब्धा वह ठभावेगा 

छुट्‌-म० ए० लोमिष्याति वह छभावेगा. 

a २० तृप्‌ ( ठप तृ्तो ) तृत होना | पर०सेटू । मुचादि 

| लुट-प्र० ए० तृपति षह तूत होता हे | छुटू-भ्र० ए० तपता बह तृप्त होगा 
> रः  लिट-प्र० ए० ततपे वह तुत हुआ 

| २१ तृम्फ ( ठम्फ तृतौ ) तृत होना । 

| लट-भ० ए० तृम्फूलअ (शा )+त्ति (३६३) से न्‌ ( म्‌) 

| उपघाका छोप हुआ तृफू+-अ+तिं-- 


(७०३) शें तृम्फादीनां तुम वाच्यः ॥ 


क. आदिशब्दः प्रकारे, तेन ये अत्र नकारालुषत्तास्ते तृम्फादयः 

व ६९४ ) परे इए सन्ते तृम्फ तथा उसकी समान नकारॅपधावाळे जो धातु 
उनको चुमूका आम हो. । सूत्रमें जो आदिशश्द पढा है उसका अर्थ “उसीप्रकारका? है इस 
कारण यहां ठम्फका समान वे धातु हैं जिनकी उपधामें नकार रहता है । तृम्फति. वह 
तप्तहोताहे। | 
'लिटु-मर० ए० ततृम्फ ।२ लिडू-प्र० ए० ` - कृँक््यात 

` वहृतृप्त हुआ | ` ` ईश्वर करे बह तृप्त हो, 
३२ मूड (मृड सुखने ) सुखी करना | पर० सक० सेट | 


.. २३ पृड्‌ ( पड सुखने ) सुखी करना 
इति 


डति बद सुखी करता है. | छुड़-प्र ०ए० पंडीत उसने 
८ सुखी किया 
> व २४ शुन्‌ ( शुन गतौ) जाना | परऽ सक० सेट। $ 


~ 


ठढसिदान्तकोसुदी- [हिते 


: 2 ' इन धातुओंसे परे तकारादि आधैधातुक प्रत्यय आवे. तो उसका विकल्प करके इट्का | 


लुङ-श्र० ए० अतर्पीत्‌ वह तृप्त हुआ. | 


£ “यु * छुट्डू-भ० ए० अशानात बह गया था. ` 


1७७ 


दादयः ६ | | भाषाटीकासमेता । 


® लटू-प्र० ए० इच्छति वह इच्छा | २ 'लिङू-भ्‌० प०-इष्यात्‌ भगवान्‌ करे 
| करताहे -वह इच्छा करे 
- छुट्-म्र० ए० एषिती, एष्टी वर | छुड-प्र०एं० एंवीतँ^ “उन इच्छा वी, 
इच्छां करेगा. 2 "कन्या 
लट्‌-म० ए० एविष्यति वह इच्छ | Er: 
. करेगा, । < मक? . 
२६ कुट (कुट कोटिल्ये ) कुटिलता करना | पर० अक० सेट्‌० [कुटदि। -____ 4 
लट्‌-प्र० ए० कुटति । लिट भ्र० पु० ए० चुकोट उसने कुरिलतांक. 
लिट्‌-म० ए० चुकुटिथ तूने कुटिलता की. गाङ्कुटादीति ङित्त्वम्‌ (६२६ ) से 
ङित्‌ हुआ ( ४६८ ) गुण न हुआ । [ ह 
लिट-उ० ए० चुकोट चुकुट मैंने कुटिलता की 
छुट्-प्र० ए० कुटिता वह कुटिलता करेगा यग 
२७ पुट ( पुट संइलेषणे ) गले छगानां | पर० सक? सेट्‌ कुटार । | 


1 


ch 


Sess 
01 


कै 


२८ स्फुटू ( स्फुट विकसने ). खिलना | पर० अक० सेट्‌ ।-कछुटा० । 2. 
लट्-प्र० ए० स्फुटाति वह खिलता है। छुट-प्र० ए० स्फाटतो वह खिडेगा. | 
२९ स्फुर ( स्फुर संचलने ) फडकना । पर० अक० सेट्‌ । कुठा०। | ' | 
` लट़-अ० ए० स्फुराते. वह फंडकता है जा आओ 

३० स्फुल्‌ ( स्फुढ संचलने ) फडकना | पर० अ० सेट्‌ | कुटा० | 
लट्-भ० ए० स्फुलति वह फडकता है | र 
निर्‌ नि अथवा वि उपसगे स्फुर तथा स्फुलसे पहले लगें तो-निर्‌+स्फुर्‌+ ति मे 
७०४.) स्फुरतिर्फुलंत्योनिनिविभ्यः। ८ । ३ । ७६॥ 


षत्वं वा स्यात्‌॥ 


स्थानमै षकार विकल्प करके हो | नि+स्फुरति । निनस्फुलति-- 
. लट-भ० ए० निष्फुरति, एनष्फुलाति वह सदा फडकता है. ` र 
- ३१ नू ( णं स्तवने) स्तुति करनी । पर० सक० सेट्‌ । कुा दिश 
टू-अ० ए० लुबति वह स्तुति करता हे | छुटू-म०५० चुविता वह से 
लिट-भ० ए० चुनाव उसने स्तुति की | 


_. ` -१'णूइस धातुर्मे उकार दीर्घ दै ऐसा 
क का प्रदाता किया गया है मदि सव होता । 


: ३२ मस्ज्‌ ( ठमस्जो'`° शुद्ध ) शुद्र करना वा ड्बना । री 
लटू- प्र० ए० भैक्षति बह शद करता है| लिू म० ए० ममसजुनथ- 
 लिट-प्र० ए० ममज्ज उसने शुद्ध किया 
। (६७८) से नुमका आगम हुआ यह मित्‌ है ( २६५ ) से अन्त अचूसे पर प्राप्त 
_ हुआ पर- 
(७०५ ) मस्जेरन्त्यात्‌ पूर्वो नुम्‌ वाच्यः ॥ 
योगादिलोपः ॥ ` | 
` वात्तिककार कहते हें कि.मस्ज धातुके अन्य अक्षर से पूर्व नुम्‌ हो । यहां ( २६९ ) 
_ वो न लगा ममस्‌ न्‌ जू+थ ( ३३७) से सका लोप हुआ ममज़ जथ (९६ ) 
तव ममेडुँक्थ अथवा ममज्चिथ (५१८) तूने शुद्र किया .- 


६७८ ।७७५७३३७।३३३ 1९५ (०६ 1 


` छुट-भ० ए० मङ्क्ता वह शुद्ध करेगा. छुङ्‌ ० "दर आमाडूतांम उन दनि 


_ ` शुद्ध किया 
' छूट्‌-अ० ए० मङ्कयति बह शुद्ध करेगा छड्-प्र० ब°अमाइ्क्षुः उन्होंने शुद्ध किया 


.. छुड-अ०ए०अमाइक्षीत्‌ उसनेशुद्रकिया। लड-प्र ०एं० अमङ्क्ष्यत्‌ जो वह शुद्र करै 
डे र ३३ रूज ( रजो भङ्ग ) ताडना । 
लट अ० ए० रूजति वह तोडता हे | लटू-भ्र० ए० रोक्ष्याति बह्‌ तोडेगा 
छुट अ० ए० रोक्तां वह तोडेगा लुङ्-प्रण ए० अरोक्षीत्‌ उसने. तोडा 
दे ३४ सुज ( भुजो कोटिल्ये ) कुटिलता करना | 


२६ म्रृश ( शरा आमरीने ) त्पश करना | 


इ९७॥>३४ (५८६ ४८६ (५०० 


अमाक्षीत्‌ - अमृक्षेत्‌ उसने छुआ । 


स्य, चढुपधस्यान्यतरस्याम्‌ जो धातु उपदेशमें अनुदात्त 
तो ( ६९६ ) से विकल्प करके अम्‌ होता है । बग मा 


= 


लि विशरणगलवसादनेषु ) अवयवोंका शवक करना, जाना, दुखी होना | पर० 


३4 होता है । लडू-प्र० ए० 


> 


लट-प्र० ए० शीयते वह विशीणे | लंडू-प्रर् ए० अशीयत वह विशीर्ण 


` लिटं-प्र० ए० शकर उसने छितराया | छुट्‌्०ए. करेता,करीतावहठितरवेगा 
लिट-प्र०द्वि०चकरतेंः उन दोनेछितराया | छिइ-प्र० ए० कीयोत्‌ सरश वह. 


तुदादयः ६] -. _ कभ्राषाटीकासमेता। 


(७०६) शदेः शितः 1१ । ३। ६० ॥ | ॥. > 
शिद्धाविनो$५स्मात्तडानो स्तः ॥ अ: 

व से परे जब शितू प्रत्यय आनेको हों तब उससे आत्मनेपदम्रत्यय ( तङ्‌ और | 
आन ) हों । 


होताहै. | ` ` _ हुआ... 

लोटू-प्र० ए० शीयताम्‌ वह विशीण हो. | लिद-प्र० ए० शीयेत वह व्रिशीण हो: | 
; जब हितत प्रत्यय न हुआ तब परसेपद इआ- | 
लिट्ट-प्र० ए० शशाद वह विशीण इवा | छड -म० ए० अशदंत्‌वह विशीण हुआ. | | 
ळुद-प्र० ए० शीत्ता वह बिशीणै होगा| | लुडड-प्र० ए० अशऱ्स्यत्‌ ` जा वह | | 


** 


टू-भ० ए० शत्स्याति वह विशीर्ण होगा | | विशीणे हो. 
; ३९ कु ( विक्षेपे ) छितराना । र डे 
(७०७) ऋतं इद्वातो:। ७ । १।१००॥ | 
दन्तस्य धातोरङ्गस्य इत्‌ स्यात ` ` | 


ऋकारान्त धातु अङ्गको इकार हो । 
लट-प्र० ए० किराति वह छितराता है | लिटू-भ०्ब० चकरु; उन्होंने छितराया, 


(७०८ ) किरतौ लवने । ६।१।१४०॥ 

उपात्किरतेः सुटू छेदने ॥ २ 

छेदनअर्थवाचक कृ धातु जो उप उपसगीसे परे आवे तो उसको सुट्का आगम हौ । 

लट्‌-भ० ए० उपस्किरति वह काटता है। लिटू-अ० ए० उपमइ्भकु | 
( ७०९ ) अडभ्यासर्व्यंवायेऽपि ,। ६। १ । 3: 2 ॥ 


अटू ( ४५८ ) अथवा अम्यासका व्यवधान हो तो भी (७०८) से 


(७१० ) सुट्‌ कात्‌ पूव इति वक्तव्यम 


(क... लघुसिद्धात्तकोमुदी- िङते- 


( ७११) हिंसायां प्रतेश्व । ६।.१। १४१॥ 
उपालतेश्च किरतेः खुट्‌ स्यात्‌ हिसायाम्‌ ;॥ 
हिसार्थ वृधातु प्रतिं तथा उपसगेसे परे आवे तो उसे सुटका आगम हा । 
लट्‌-प्र ए० उपस्किरति, प्रतिस्किरतिं वह हिंसा करता हे न 
४० गु (-निगरणे ) निगछना | 
लद-प्र० ए० गृ+अति=गिर्‌( ७०७ )+अकति--- 


(७१२) अँचि विभाषां | ८ । २। २१, ॥ 
| गिरते रेफस्य वा लो$जादो प्रत्यय परे ॥ 
४. अजादि प्रत्यय परे हुए सन्ते ग॒ घातुके रेफके त्थानमें लकार विकल्प करके हो. 
क | गिलति, गिरति वह निंगठताहै । लिटू-भ० ए० जगाल जगार वह निगल गया, 
र लिट्‌-म०एण्जगलिथ, जगरिथ । छुटू-प्र०ए० (गलिता, गलीती) वह नि- 
तूने निंगडा। (गरिता, गरीता, ]गडैगा 
: _ ४१ प्रच्छू-( प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ ) पूछना । i 
। लट्‌-प्र० ए० पूच्छाति वह पूछता हे. | छुट-प्र० ए० परछी” वह पूछेगा. 
` लिक अ० ए० पप्रच्छ उसने पूछ... . | छट-प्र०-ए० प्रदेभाति वह पूछेगा 
। लिट्‌_भ० ए० पप्रच्छतुः उन दोने.पूछा छुइभ० ए० अप्राक्षीत्‌ उसने पूछा 
० ब० पप्नच्छुः उन्होंने ठा. | लुडू-प्र० ० अप्रक्ष्यत जो वह पूछे 
४२ मृ ( मृङ्‌ प्राणत्यागे) मरना। 
लटू-ज० ए० मृ+अ+ल— 


(७१३) प्रियतेर्छङ्लिङीश्चं । १। ३। ६१॥ 


छङालिडोः शितश्च प्रकतिभूतान्मृङस्तङ्‌ नान्यत्र ॥ 


द  इड्छिङ् और शित प्रत्यय परे हुए सन्ते मृधातुसे पर तङ्‌ ( आकनेपद ङ 
१ नयन (अ प्रथय हो 


~ 


. _ खियते `` आलनेऽ वह मरता है 
७. ९३ ममार (परस्मै० ) वह मरा. : 


(२५३) ` 
) 


तुदादयः १६]. आाषाटीकासमेता। 


“४२ पू ( एङ व्यायामे) उद्योग करना । आत्मनेपदी । ( प्रायणाय व्याङपूव; 
- बहुधा इस धातुसे पूर्व त्रि और आङ्‌ उपसगे रहतेहै 2. 
लट्‌-प्र० ए०  वि+आ+प्रियते व्याभियतें वह उद्योग करताहै ८ 


लिट्‌-प्र० ए०. व्याप्प्रे. . - उसन उद्योग कसा. | टा 
लिट्-भ० द्वि व्यापप्नाते. . उन दोने उद्योग किया. _ 
लट्‌-प्र० ए० व्यापरिष्यते बह उद्योग करेगा. ' . | प 
छुङ्-भ्र० ए० वधात | उसने उद्योग किया. | Ee 
छुङ-प्र० 1दि० व्यॉपषीताम्‌ ` उन दोने उद्योग किया, . :_ :__ 


४४ जुष्‌ ( जुषी प्रीतिसेबनयो: ) प्रीति तथा सेवा । व जर: 
लट्‌ प्र० ए० जुषते वहंग्रोति करताहे । लिट-प्र० ए० जुजुषे उसने प्रीति को. नारी 
५ ४५ विज्‌ (ओविजी भयचळनयो: ) मया तथाः कंपन | प्रायेण उत्पूथेंः। इस घातके | - 
पूर्वे प्रायः उद्‌ उपसगे रहताहे । क 
लट-प्र० ए० उद्विजते वह भय करताहे 
लुट-प्र० ए० उतून-विज़--इ--तु- 
( ७१४ ) विज इटूं। 91 २। २॥ 
विजेः पर इडादिभत्ययो डिद्धतं ॥ हि 
त्रिजुवातुसे पर इडादि ( जिसके आदिमे इट्‌ है ) प्रत्यय आवे तो डिद्रतू (६२६ ) हो 3 
डॉट भय करेगा । र 75 3 
॥ इति तुदादयः समाप्ताः ॥ ६ ॥ 


वटा : जम $ 
१ दुध ( रषिर आं्ररणे) आवरण करना, भेरना । उभयपदी, सक० अनिट्‌ । 


(७१५) रुंधादिभ्येः भम) ३ । १ । ७८ ॥ 
` - शपोऽपवादः ॥ | 22 
रघांदि धातुसे परे शम्‌ होय -। यह राका अपवाद है । शमस न्‌ शेष रहा 

- प्रस्मेषद `. सास र 


७४५८७ 1२५ ८ है 
५६१२॥५८७१२५ ६५५1९६ 
या 28 


(२५७) 
खट्‌-म० ए० रुणत्सि ` 
| हु लटू-म० द्वि द्ध एटए७[ २५६ ९ हर टि 
लटू-म०, ब॒० रुन्ध 
छटू-ड० ए० रुणघ्मि 
लद-उ० द्वि रुन्धव 
लटू-उ०. ब० रुन्ध्मः. 
लिट-प्र० ए०. रूरोध 
-छुट-प्र० ए० रोद्ध" ` 
रूटू-प्० ए रोत्स्यति 
लोटू-प्र० ए० सरूणडुरुन्धांतँ 
लोट-प्र० द्वि. रुन्द्धाम्‌ 
लोट्-म० ब० . सन्धन्तु 
लोट्-म० ए०  रुन्धि (८९) 
लोट-उ० ए० रुणधानि 
१ ' ळोट्-ड० द्विश रुणधाव - 
। लोटू-ड० ब० रुणधाम 
। लइ-म० ए० अरूणेत, अरुणद्‌ 
 लङ्म० द्वि अरून्धाम्‌ 
` लङ्अ० ब - अरुन्धन्‌ 
 लङ्म° ए० अरुणः, अरुणत, 
` “लिहू? ए०- . रुन्ध्यात्‌ 
 लिङ्-भ०-ए० ध्यात्‌ 
4 । छुङ्अ० ए० अर्घत, असेत्सीत 
.  छडू-प्र०. एफ” 
२ भिद्‌ ( भिदिर्‌ बिदारणे ) तोडना । 
( छिदिर्‌ देधीकरणे ) दो 
22 छै युञ्‌ (युजिर्‌ योगे) मिलना । 
` ` ` इनं तीनो धातुओंके रूप 


२०२५१० ९१ 


स्न्त्स 
रुन्धाथे ` 
स्वे 

- सुन्य 
रन्ध्रे 
रून्ध्महे - 
रूरुषे . 
रोद्धा 
रोत्स २९5 
-र्न्धाम्‌ 
रुन्धाताम्‌ 
रुन्धताम्‌ 
स्न्त्स्व 


रुणधै 


रुणधांवहे 
रूणधामहे. 
अरुन्ध 


'अरुन्धाताम्‌ 


अरुन्धत 
अस्न्धा; 
रुन्धीत 


त्त्त्‌ त्सीष्टे ४६८ 


ल 
अरोत्स्यत 


उभय० सक० अनिट्‌ । क 
रुघूघातुके समान जानने परन्तु-युजूमे (९६ , ९६ ) से परस. अर 


[ तिल्ते- 

तू घेरता है 

तुम दो घेरत हो. 
तुम घेरते हो 

मैं घरता हूं. 
हमर दो घेरते हैं. 


“ हम घेरते हैं. 


उसने घेरा. 
-बह घेरेगा. 
वह घेरैगा, 


* “बह घेरे. 


वे दो घेरें 
- बे घेरे 
तू घेर, 
मै घेर, 
हम दो घेरे 
हम घेरे, 
उसने घेरा 
उन दोने घेरा 
“उन्होंने घरा. 
तूने घेरा, . 
` बह घेरे 


| ईश्वर करे वह घेरे. 
` उसने घेरा. 
जो वह घेरे. 


टुकडे करन. | उभ.० सक० 'अनिट | 


0), Mumukshu: Bhawan Varanasi Collection. Digitizgd by 00901900 : 


स्वाद ७] . - भाषाटीकासमेता। (२५५) 
_ ५ रिच्‌ ( रिचिर्‌ विरेचने ) पेट चलाना । उभय० अक० अनिदु। : 

.. परस्मेपद. . [ - आत्मनेपद क 
लटू-प्र ए० रिणक्ति रिङ्क्ते . . वह पेट चडाताहे. . 
लिटू-प्र० ए० रिरेच . रिश्चि . : उसने पेट चलायां, 
छुटू-प्र० एळ्रेक्ता  . . रेक्ता ___ बह पेट चलावैगाः | 

>अ० ए० रेक्ष्यति रक्ष्यते . - वह पेट चडाबैगा. - 
लड्‌-प्र० ए० अरिणेकू-ग॑ अरिङ्क्त उसने पेट चलाया. | 
छुङ्-्र० ए० अरिचत " अरेक्षीत, अरिक्तं ससनेपेठ चलाया. 
~ ६ विच्‌ ( विचिर्‌ एथग्‌भावे ) पथक्‌ होना। उभय० अनिटे| $ ¦ 
लटू-प्र० ए० विनक्ति आ० बिडूक्त  .° वह एथक्‌ होता हैः | 
७ क्षुद् ( क्षुदिर संपेषणे ) पीसना | उभय० सक० अनिट्‌ । बे 
परस्मेपद्‌ आत्मनेपद ` ? 7 
लट्‌-म० ए०क्षुणत्ति ` क्षुन्ते | वह पीसता हैः 
छुट्‌-अ० ए० क्षोत्ता . . - क्षोत्ता ` वह 'पीसेगाः | 
छुइ्-भ० ए० अझ्नुदत, अक्षोत्सीत्‌ ` अती - . उसने पीता 
( उच्छूदिर्‌ दीसिदेबनयोः ) चमकना वा खेलना | उभ० सेट्र। ` 2 
परस्मेद॒ ` आत्मनेपद्‌। 
लडू-प्र० ए० छुणत्ति _ र छ्न्ते . 
` लिट-म- ए० चच्छदे चळुदे 


_ लिंद-म० ए० चच्छर्दिथ । चच्छुदिषि चॅच्छत्से 
छट्-प०ए०्छादता -' छर्दिता | 
लट॒-प्र० ए० छर्दिष्यति छत्ह्येतिं,” ˆ  छर्दिष्यते छत्स्येते, वह चमकेगा 
छुन्ग-म्० ए० अच्छूदत अच्छदींत,  अच्छदिष्ट वह चपका 

९ तृद्‌ ( उतृदिर्‌ हिसानादरयोः ) हिंसा करना, अनादर करना । उभ० र 
लट-प्र० ए० तृणत्ति आ्तन्ते ` बह हिंसा करता 
१० कृत ( इती वेष्टने ) घेरना । परस्मे०. सक० सेट्‌। 


(२५६ ) | लघुसिद्धान्तकौमुदी- ______. [ तिहन्ते- 


(७१६) तृणह इंम्‌ । ७। ३। ९२ ॥ 
तृह्‌ः श्रमि कृते इमागमो हलादो पिति॥ 
हलादि पित्‌ प्रत्यय परे इए सन्ते तृहको इनका आगम हो जब्र शनम्‌ ( ७१५ ) स्थापन किया 


गया हो । 
णेटि 1२७६ UCSC ५८८ बह हिंसा करता है. 

ग लटू-भ्र० द्वि० ठक ७८-"४८८। ९५ 7१.३ वे दो हिंसा करते हैं. * 
लट्‌-म० ब० तृंहन्ति वे हिंसा करते हैं 
लिट-प्र० ए० ततहे . ` उसने हिंसा की. 
छुट्‌-प्र० ए० ताहता केट कवी बह हिंसा करेगा. 7” 

लद्--प्र० ए० अतृणे 1१४५ ८०१६५ उसने हिंसा की 


१२ हिन्ल ( हिसि हिसायाम्‌) हिंसाकरना | पर० सक० सेट | 


' छट्‌-म० ए० हिनास्ति (४९८, ७१८) - बह हिंसा करता है. 
'लिट्‌-प्र० ए० जिहिस उसने हिंसा की. - 
` छदः अ० ए० हासता र वह हिंसा करेगा. 


ललङ-म० ए० अहिन्‌ न्‌ स ति ( ७१८,४६९ ) ` 


(७१७) तिप्यंनस्ते; । ८। २। ७३॥ 


पदान्तस्य सस्य द! स्यात्तिपि न त्वसतः । ससञ्चषारुरत्यस्यापवादः 
तिप्‌ परे रहते पदान्त 


क सकारका दकार हो अस्‌ धातुका छाडकर यह सत्र (१२४ ) का 
हे बाधक है | द ठ 
अहिनत्‌ अहिनद्‌ ११५, १९९ ) 
। अहिन्‌न्‌+स्‌+सि (४५९, ७१८, १९९ ) 
। (७१८) सिपि धातो रुवी । ८। २ । ७४ ॥ 
_दाम्तस्य धातोः सस्य र्वा स्यात । 
| धातुके पदान्त सकारको विकल्प करके रु हो | 


आदिनः । अदिनत्‌ (८२ )-दू ( ११५) अहिसीत | 


उनत्ति" वह भिजोता है 
६१२०८९९५१६ = 
उत ~ = वेदो मिजोते हैं « 
वे भिंजोते है 
. “उससे भिजोया, 


a agi Collection: Digitized.by-eGangotri - 


'हथादयः ७] . 


भाषाटीकासमेता । (R५७) .: 
लद्-प्र०. ए० आनंद: उसने मिजोया,  : 
लडू-म० द्वि ऑन्‍तीम ४५७ ` उन दोने भिजोया. | 
लडू-ज० ब° ऑन्‍्दनी ` उन्होंने मिजोया. . 
लडइू-म० ए० और्नः, औनत-द तूने मिजोया, 
लड्‌-उ० ए० औओभेदम्‌ मैंने भिजाया 22 
१४ अञ्ज्‌ ( अञ्ज्‌ व्यक्तिम्रक्षणकांतिगतिषु ) प्रकाश करना, तेल ठागाना, सुन्दर होना, | र्क 
जाना | पर० बेट | . र, 
लटू-प्र०. ए० अनक्ति वह प्रकाश करता है. १ 
लटू-म० दि" उँदिक) पेदोप्राशकतेहुँ . 
लटू-म०>. ब० उँखन्ति | ` ` वे प्रकाश करते हैं. न 
लिट्‌-प्र० ए० झन ४२ > ४९०. ड्सने प्रकाश किया. | डु सय 
लिट्-म० प° आनश्चिथ, औनङ्क्थ तूते प्रकाश किया. ये 
छुटप्र५ ए० अश्विता, अङ्क्ता वह प्रकाश करेगा. 2 
लोट्-म० ए० अदग्धि तू प्रकाश कर. 
लोटू-ड० ए० अनजानि (७१८) मैं प्रकाश करूं. ` 
लड-भ०? ए० नक (१९९) उसने प्रकाश कियो | : 


छुड्ड-प्र० ए० आञ्ज्+स्‌+ईत्‌ ( ४७३,४७९) ` ` CE १ 


(७१७ ) अंजेः सिचि । ७। २। ७१ ॥ 
अज, (सचा नित्यांमट स्यात्‌॥ 

अञ्ज धातुसे परे सिच्‌ आवे तो उसे नित्य इट्का आगम हो । 

आञ्जात्‌ ( ४८१ ) उसने प्रकारा किया `. - 

१५ तञ्च ( तञ्चू संकोचने ) संकोचित होना | पर० वेट | > 
लढ्‌-प्र० ए० तनत्ति 7 वह संकुचित होता है. . | 
छुटूअ० ए० तङ्का .तच्चितीँ दह संकोचित होगा. _ _ 

१६ विज्‌ ( ओबिजी भयचलनयोः ). भय करना, कम्पित होना । पर० अकश सेट्‌ । 
लटू-प्र०्ट०विनक्ति (३३३) वह कांपताहे | छुटू-म्र० ए० विजिता वह कासाः 
लटू-म० द्वि» विङ्क्तः वे दो कांपते हैं| लङ-प्र० ए० ओविनंक वह कांप: 
लिद-म० ए० विविजिथ त्‌ कांपा| छुङ्‌-प्र० ए० अविजीत वह दाया. 
fe १७ (शिष्‌ ( शिष्ट विशेषणे ) विशेष करना | पर० सक० अनिट्‌ । | 


४४९०५५७ 


लघुसिद्धान्तकौ होसुदी- [ तिडन्ते- 


ण्ट ८२६१२ ८९१९ २. 


लर-भद्वे० शिष्टः वेदो विशेष वरतेहे लो०म.ए,शिण्टि,शिण्ड्ढि तूविशेषकर 
। खुद अ० ब० शिं पे विशेष करते हैं लोट्-उ०-ए० शिनेंषाणि में विशेषकर 
 छूट-मं० ए० शिनक्षि तू विशेष करताहे | छड्नप्रण्ए अशिनिंट -डूठसनेविशेषकिया. 
_ लिट-प्र० ए० शिशेष उसने विशेष किया | लिद्द-अ० ए० शिवा त वह विशेष करे 

` इलेट-म० ए०शिशेषिये तूने विशेष किया | २ लिङ्‌-प्० ए० शिष्यात्‌ हवर करे वह 
छुट्-अ० ए० शेष्टा वह विशेषकरेगा | . : विशेष करे. 

छुङ्-म्र०ए्‌० अशिषत्‌ उसने विशेष किया. 
१८ पिष्‌ ( पिष्ळ संचूर्णने ) पीसना, द्ळना । पर" सक० अनिट्‌ 1- 
| डस.घातुके रूप शिष्‌ धातुके समान जानने। 
| १२९ अञ्जू (भञ्ञो आमर्दने ) तोडना । पर० सक० अनिट्‌ । 

` ल्ढट-प्र० -ए० भन %नज-ति- 
सु ( ७१८) श्राब्रलोपः। ६ । ४। २३॥ 
| श्रमः परस्य नस्य लापः स्यात्‌॥ 
` ञ्ञमसे परे नकार हो तो उसका लोप हो । ER 
भनक्ति ( ३३३ ) ( ७१८) ` बर्‌ तोडता है, 


| रछ | SE ५ एं० अभाइक्षीतँ' $33 ९५९६ ४८० उसने तोडा. 

हन हा . २० आज ( मुज पाठनाभ्यतरहारयोः-) पालना, खाना | पर० सकं० अनिट्‌ | 
अुनक्ति वह पालता है. | छूट्-भ० ए० 

०भोक्ता वह पाठेया | लडन नति 

प | म० ए० अभुनक्‌ उसने पाला. 


Fe 'नकारजावनुस्वारपञ्चमी सालि धातुषु | सकारजइशकारश्चे षुट्िवरगीस्तवर 
भातुओंमें झ पर रहते भनुस्वार और वगोळे पश्चमबर्ण हब, 


"लट-भ० ए० शिनष्टि वह विशेष करताहे | ळुटू-प्र० ए० शेक्ष्यति वह विशेष करेगा. | 


ए० बभज्ञ उसने तोडा. 
ए० बभजिथ (५१८ ) बभङ्कथ (५१७) तूने तोडा. 
ए० - भदे Fe _ बह्‌ तोडैगा, 
ए० भङ्क्ष्यति | ; -  -बहतोडेगा. . 
ए० भनक्लु | ४ , वह तोडे- 
ए० भड्ग्यि | $ तू तोड. 


~ 


॥ इति जकारोऽञ्च | 
| ( नकारंसे जायमांन ) 
शे शकारको “तथा रेफ भकारसे पर टवर्गंकों तवगज्ञ आता शत कम 


'रुघादयः ७] ` ~ भाषाटीकासमेता । 


७. (७१९ ) मुजोउनेवने । 11३ । ६६ ॥ 
& तडाना स्त;.॥ 
धातुसे परे आत्मनेपद प्रत्यय होय जो उसका अथ पाल्नसे भिन होय तो। 
'छट्-म० पु० ए० व० जुड़क्ते वह खाता है, यथा “ ओदनं भुडक्त ” ( वह भात 
खाता है) यहां पालन अर्थ नहीं है इससे आत्मनेपद हुआ Es 
अत्तवने किम्‌ ? पाठन अर्थम निषेध क्यों किया: मंहीं भ्ुनत्ति वह पृथ्वीको पाळतो | 
है । यदि पालनका निषेध न करते तो यहां भी आत्मनेपद हो जाता, यहां पालन है | 3 
२९ इन्छ्च ( निइन्धी दीं ) चमकना। आ/मने० अक० सेट्‌ । 


(२५९) 


७१८ ६१२४५४४ * ७१८६१२५५३ ` 
'लहू-भश ए० इन्द्णे वह चमकताहै. लोट-पम० ए० इन्धाम्‌ वह चके 
७१८ ६१२ पताम 
लट-प्र० द्वि० इन्धाते वे चमकते हें. |लॉटूअ० द्वि० न्ताः स चमके. ` ˆ 
~ ७५८ ॥५६२॥५३४४ या 2 पी 
"लटू-प्रं० ब० इन्धले वे चमकते हैं लोट्‌-उ० ए० इन्च में चमकू. 
3 छट-म० ए० इन्त्सें तू चमकता लड्ढ--म० ए० एन्ध वह चमका, 


लड-मण० ब० क्‍ इन्ध तुम ज हो. ¬ ।लङ्‌म० द्वि० एन्धाताम्‌ वे दो चमके. 
'लिट्‌-प्र० ए० ईन्धाश्चक्रे वह चमका. |लद॒--म० ए० ऐन्धाः तू चमका. . . 
छुट्-म० ए० इन्धिता वह चमकेगा. | लुङ्क-प्र० ए० ऐन्धिष्ट वह चमका. | 

१२ विद ( विद विचारणे ) विचार करना । आ० अनिट्‌. 


॥ इति रुधादयः समाप्ताः ॥ ७॥ 


- ` अथतनादयः।' | 

नपत्व्व्व्व्ड जे) ह | व्य 
,___: :- १ तन्‌ (तनु विस्तारे ) विस्तार करना । उभ० सक०सेटू। | 
` - '(७२०) तनादिकृञ्भ्य उ; । ३। १1 ७९॥ 
शपोऽपवाद्ः॥ 7” | 

तनादि तथा क धातुसे परे उ प्रय हो । यह ररपं अपवाद सत 

ए० तनोतिं' आ० ततुते “000 बह 

ए० ततान तेने. | 

` ए० तनितासि ता Fa तनितासे 


२00) ` ` लघुसिद्वान्तकौसुदी- 5 तिढा. 


` कोटम० ए० तनोतु .. तबुताम्‌ वह बिस्तार करे. खु 
। लडम० ए० अतनोत्‌ अत्ततुत उसने विस्तार किया. 
` „ लिङ-प्र० ० तढुयौँत्‌ तैन्वीत _ वह विस्तार करे. , 
तनिषीष्टे भगवान्‌ करे वह विस्तार करे. 


= लिड-प्र० ए० तन्यात | 
० ए० अतनीत्‌. अँतानीत्‌ आ० अतनऊसृ+त-- 


(७२१) तनादिभ्यस्तथासोः । ९। ४ । ७० ॥ 


तनादेः सिचो वा छुक स्यात्‌ तथासोः ॥ 
` त तथा थास्‌ प्रत्यय परे इए सन्ते तन्‌ आदि घातुओसे परे.सिच्‌ ( ४७३ ) का ळा 


5 ` विकल्प करके हो! उ 

छ... अंतत नि” ` उसने बिस्तार किया. 

( छुङ-म० ए० अतानीः, अतनी अतथाः अतनि तूने विस्तार किया. ., 
लड-प्र० ए० अतनिष्यत अतनिष्यत - जो वह विस्तार करे. 


च्य २ षण्‌ (षणु दाने ) देना । उभय० सक० सटू । 
0 टस? ए० सँनोति, सलते वह देता है | २ लिड-ए० प्र० सनतया+त्‌- 
(७२२ ) ये विभांषा। ६। ४। ४३ ॥ 


र जनसनखनाभात्वं वा यादो ङ्किति ॥ 
| जन्‌ ( उत्पन करना ), सन्‌ देना >, खन्‌ ( खोदना ) इन धातुओंसे परे यकारादि कित्‌ 
` अथवा, ङित्‌ प्रत्यय आवे तो घातुको आल हो. | 
हि सायात्‌, सन्यात्‌ ` . सनिषीछ ईश्वर करे वह दे. 
। कुङ-प्र० ए० अँसानीत्‌ असनीत , उसने दिया । असन पत 
| (७२३ ) जनसनखर्ना सञ्झलीः। ६। ४। ४२॥ 


।  एवामाकारोचन्तादेशः स्यात्‌ सनि झलादो ङ्किति॥ 
जन, सन्‌ और खन्‌ धातुओंसे परे सन्‌ प्रय ( ७९३ ) अथवा झलादि ` कित्‌ अथवा डितू 


Ry 


छह । ० प्र ए० असात, असनिष्ट व . ` उसने दिया: 
० ए०“असानी') असनीः, असाथाः, असनिष्ठाः तूने दिया 


यासा सा यु शाला साइचपोदेकबचनस्तराब्दों यते तेनह नयूयमतरिषट हि 05७ साइचयादेकवचनन्तराब्दो सहते तेने न गूयमतनिष्ट इति । 
सुके साहचय्यसे एकत्रचन त शब्दका प्रहण होता हे अन्यका नहीं तिसते परसैपद्‌ मं» ब० (अक 


aranasi Collection: Digitized by नि eS 


॥ € ६५२ ) न हो, 


पा भाषाटीकासमेत (२६१) ' 


= 


लद-भ०. ए०_ क्षणोति . क्षणुते .. वह हिंसा करता है | 
ळुद्ध-झ० . ए० अश्षणीत अक्षत अक्षणिष्ट उसनेहिंसाकी . 
छुड़-म० ए० अक्षणीः आयाः अक्षणिष्ठाः तते साकी: 
, ४ क्षिण्‌ ( क्षिणु.च हिंसायाम्‌) मारना | उभ०सक० सेटू | re 
लहू-म० ए० क्षिणोति$ क्षणोति क्षिणुते वह हिंसा करता हक 
छुट्‌-प्र० ए० क्षेणिला क्षेणिता - -बह हिंसा करेगा. | 
छुङ्न?अ० ए० अक्षेणीत्‌ क्षिते“ "“अक्षेणिष्ट उसने हिंसा की 
[ ५ तृण ( तृणु अदने) खाना | उभय० सक० सेट |... | 
'लडू-म० ए० तृणोति, तर्णोति। वृणुते, तणुते कं खाता है, . * 
"> ` ६ कृ ( डुछूज करणे) करना । उभय० सक० अनिट्‌। - Ee 
लट्-भ्र० ए० करोति वह करता है । कर+उनते ( ९१४४५४२१, ५३६) 


(७२४ ) अत उत्‌ सावधातुके । ६। ४। ११० ॥ 
उप्रत्ययान्तकृञोऽकारस्य - उत्स्यात्सार्वधातुके ङ्किति ॥ 


उ प्रत्ययान्त क धातुके अथीत्‌ करु ( ७२० ) के अकारके स्थानमै उकार हो जा किक 
अधवा डित्‌ सार्वधातुक प्रत्यय परे होय तो । क्कुछूले वह करता हे 10 
रहू-भ्र द्वि क+उनतः--करुत:-- ह ल 

कुरतः कुवा ६५२१७२५ ।४२१२२० =¬ दो. करते हे \ 
लंटू-प्र० ब० क+उ-+ अन्ति उ+ अन्ति यण होनेपर ( ६९२ 2) से 
दीधेता प्राप्त इई- 


( ७२८ ) नँ भकुर्छुराम्‌ । ८। २।७९॥ . 
भस्य छुछेरोश्चोपधाया न दीर्घः ॥ कोच 
भ ( १८५ ) संज्ञक तथा कृ धातु और छुर्‌ ( काटना- ) इनका उपधाकों र्द 


८ क्षिण च ? चकारसे. हिंसा अर्थ ग्रहीत होता है । “ उप्रत्यये ळघूपधस्य गुणों रयम . 
परे हुए सन्ते लघूपध धातुको गुण विकल्प करके हो विवरण यह हे . कि, उम्रत्य5 यह वाक्य द 
वार्तिक वा भाष्ये नहीं है किन्तु कल्पित है इसका मूल यह है कि ० सञ्ज्ञापूवेको 
` इस वचनसे किसीके सतमे संज्ञा सून्रकी अपेक्षा रखनेवाले सूत्र अनित्य हैं इस कार 
( ४८६) न दोगा कारण कि ( ४८६ ) वां जो विधिसत्र है सों ( संश 
. रखता है किसीका सत. है कि इसमें प्रमाण नहीं «है इससे 


लट्‌--उ० द्वि० : राोउनव” 
( ७२६) नित्यं करोतेः। ६। ४1 १०८ ॥ 

करोतेः प्रत्ययोकारस्य नित्यं लोपो म्वोः परयोः ॥ 

मकार वकार परे रहते कृधातुके प्रत्ययरूप उकारका, नित्य छोप हो । 

` कवेः कुवेहे हम दो करते हैं | लोट-म० ७० करांछु कुरुताँम वह 

| चः छट्‌-उ०्ए० कुम कुमहे हम करत हँ ८ दै करै, 
 लिट-प्रणए०चकार चक्रे उसने किया | ल्भ ए० अकरात्‌ (४२१) 

` छुद्‌-प्र० ए० कर्ता कर्ता बह्‌ करेगा अकुरुत ( ७२४) स्तने किया 

` लट-प्र ए० करिष्यति करिष्यते | १ लिङ्‌प्र० ए० इफउनया+त्- 
हर * वह करैगा र 


(७२७) ये चँ। ६ | 8-1 १०९ ॥. 
5 > कृञ उलोपो यादों प्रत्यये परे ॥ 
` यकारादि प्रयय परे हुए सन्ते क धातुसे पर उका लोप हो | 


कुर्या दुषीत बह्‌ करे. 
क्रियात्‌ कृषी" “ईश्वर करे बह कोर, 
छुङ्भ अकार्षीत्‌ अत _ -उसने किया. 
हदि अ९नफ० . अकरिष्यत्‌ अकारिष्यत _ " जो.वह करे. 
-( ७२८ ) सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे । ६।१।१३७॥ ` 
`सम्‌ अथवा पारे उपसर्ग पूर्वक भूजणार्थ छधातुको सुट्का आगम हो "य 


` सम्पारिपूर्वस्य करोतेः सुटू स्याद्वषणे संघाते चार्थे ॥ 
अथवा पारे उपसर्ग सहित समूहवाचक कृधातुकोभी सुटका आगमहो । 
संस्करोति ट 


“उाचत या क्योंकि वस्‌ प्रत्यय मस्‌ प्रत्ययसे पूर्व है परन्तु पहले 
करके वका लोप हो जाता केबल म रहनेसे सन्देह होता 


र 


तनादयः ८]. भाषाटीकासमेता । (२६३) ' 


संपूर्वस्य कचिदभूषणेपि सुर्‌ , संस्कृतम्भक्षा इति ज्ञापकात्‌ ॥ 
कृधातुसे पूर्वे सम्‌ उपसर्ग रहे तो कहीँ भूषण अथे न हो तोमी सुट्‌ होता हे जेसे पाणिः 
निकरे सूत्र ( संस्कृत भक्षाः ११२० ) में भूषण अर्थ नहीं है, किन्तु संस्कार किया हुआ . 
ऐसा Fs और सुट्भी हुआ है इसीसे उपरोक्त वाती जानी. गई कि अभूषण अभमेभी | 
सुटू हाता हे । i 


. (७३० ) उपांत्प्रतियत्नवैक्तवाक्याध्याहारेषु चं ।६।१।१३९॥ ` 
उपात्कृजः सुट स्यादेष्वर्थषु चात्माशक्तयोरर्थयोः 

अतियत्नों गुणाधानम्‌, विकृतमेव वेक्रत॑ विकारः, वाक्याध्याहार 
आकांक्षितेक्देशपूरणम्‌॥ . . हु: 

उप-उेपेसग ( ४८ ) से परे प्रतियत्न, वैत और वाक्याध्याहार अथेमें धातुको सुदो | 
आगमहो । इस सूत्रमें चकार करनेका प्रयोजन यह है कि ( ७२८, ७२९) में कहे हुए | 
भूषण और समुदाय अधमेंभी ऋधातुसे एवे उप उपसगे आवे तो सुट्का आगमहो । गुण ग्रहणा “डु 
करनेका नाम प्रतियन् है । विक्कतको वैक्त कहते हैं, और कहनेमें छूटी हुई बातोंके प्रस करनेको 
बाक्यका अध्याहार कहते हैं, ( ७२८, ७२९, ७३० ) इन सूत्रोमें जो पांच अर्थ कहे हैं 
उनके वाचक कृधातुसे एव उप उपसगे आया है और सुटू हुआ है सो उदाहरणमें देखो 


१ उपस्कृता कन्या . कन्या अलंकृत हुई ( भूषणाये ) 
२ उपस्कृता ब्राह्मणाः ब्राह्मण इकडे हुए ( संघात ) 
३ एधोदकरस्योपस्कुरुते लकडी जळके गुणको ग्रहण करती है ( प्रतिग्रत्न ) 
४ उपस्कृतं सुदत्त ` बह विकृत खाता है ( विक्त)  . | 
५ उपस्कृतं ब्रूते बह वाक्योंका अध्याहार करके वोलता है ( वाक्याथ्याहार ) 
केबल आत्मनेपदी क्रिया _ अं जय 
र ७ बनू (क्यु याचुने ) मांगना आत्मने० सक० सेट ३. - | 
` लट-अ० ५० वलुते वह मांगता है लिटू भ्र ए० - उसने 


८ मन्‌, ( मनु अवबोधने ) जानना, मातना, बाघ करना । आत्मने० सक सेर्‌ | 
` लट-अ० ए० मलुते वह मानता है |१ लिङ्कप्र० ए० मन्वीत वह 
` लिट-भ्र० ए० भने उसने माना |२लिडू-प्र० ए० मनिषीष्ट इतर 
छुट-प्र० ए० मनिता वह मानेगा माने 
छुटे म" ए० मनिष्यते वह मानेगा 
_ लोद्‌-प्रे० ९० मनुताम्‌ वह माने 
 लड॒-प्र ० ए० अमनुत उसने माना 

"`. ` इति तनादयः समाप्ताः ॥ ८ ॥ 


लदू-भ० ए०:३ 


अथ क्र्यादयः ॥ 


\ 


"रे क्क 


र ॥ क्री ( इरी द्रब्यविनिमये ) उभयपदी । द्रब्य बदलना अर्थात्‌ अपना द्रष्य दकर 


डूसरेका लेना 
(७३१ ) क्र्यादिभ्येः भां । ३ १। ८१ ॥ 


शपोपवादः-॥ 


क्री आदि घातुआसे परे श्ना प्रत्यय हो । यह सूत्र शप्‌ (४२० ) का अपवाद है. 


तट-भमरण 


- लट-प०_ 


ह रट म? 
हि एट म० 


ट्ट 


5५ ठू-म० 


रि 


के स्ठट-म० तद्र 


क: 'लढ-उड० ` 


क्रीणाति ऋणीते ˆ 
क्रीणीतः क्ीणाते ` 
` क्रीणत्ति कणा ते 
ऋक्रीणांसि क्रीणीषे 
क्रीणीथः . ऋणाये  . 
क्रीणीथ  - ऋ्रीणीध्ये 
` क्री णामि क्रो ण ` 
कीणीवः - क्रीणीबहदे 
क्रीणीमः क्रीणीमहे 
` चिक्रयि चिक्रिये 


क्ता केता 
क्रेष्यति ` क्ष्यते 
क्राणाठु, क्रोणीतात्‌ क्रीणीताम्‌ 
अक्रीणात्‌ अक्रीणीत 
क्रीणीयात्‌ ` क्रीणीत 
- क्रीयात्‌. ` क्रेषीष्ट 
० अन्गर्षाते ` ` अक्रेष्ट 


चह मोळ छेता हे. 
चे दो मोल लेते हैं. 
वे मोळ लेते हैं. 

तू मोळ लेता है. 

तुम दोनों मोळ लेतेहो. 
तुम मोळ लेते हो... 
में मोळ लेताहूं. 

हम दो मोल लेते हैं 


` हम मोळ लेते हैं. 


उसने मोल लिया. 
उन दोने मोळ ल्या. 
उन्होंने.मोळ लिया. 
तूने मोल छिया. 
बह मोळ लेगा. | 
वह. मोल छेगा. 

घह मोळ ले. 


उसने मोळ लिया. 


बह मोल ले. 


: “ईश्वर करे वह मोल ले. - 


उसने मोठ ल्या. . 
जो वह मोळ छे... 
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॥। 


७० "> 


क्र्याद्य; ९ ] _ आषाटीकासमेता । (6२६५) 
४. २ भी ( प्रीच तर्पणे कान्तौ च) तृप्त करना वा शोभा पाना । उभ० सक० अनिट्‌ | 


लटू-म्र० ए० प्रीणाति गीणीतें बह तृप्त करता है 
३ श्री (श्री पाके) पाक करना | उभय० सक० अनिट्‌ | क 
लट्-श्र० ए० श्रीणाति ` णीते षह पाक करता है 
४ मी (मीञ्‌ हिंसायाम्‌) मारना | उभय० सक० अनिट । 
लटू-भ० ए० मीनाति - मीनीते प्रमीनाति- 
(७३२) हिनुमीनां1 ८1 81 १७ ॥ = 
उपसगस्थान्निमित्तात्परस्येतयोनेस्य णः स्यात  . 
उपसर्गस्थ निमित्त ( रेफषकार ) से परे हिनु तथा मीना शब्दोंके नकारको णकार हो। | 
प्रि लट-भ्र० ए० प्रभीणालि भ्रमीणीते दह हिंसा करता हे. 2 
लिदटू-भ० ए० ममौ १४३ लस्य उसने हिंसा की. ह. टर... 
` लिट-प्र० द्वि० मिम्यतः | मिम्याते उन दोने हिंसा की: | 
लिट्‌ू-म० ५० मेमिय “०१०० ममाथ मिमीषे तते हिंताकी 
- छुटू-भ० ए० सीता . माता - बह हिंसा करेगा. | 
लछट्‌-भ० ए० मास्यतिः मास्यते बह हिंसा करेगा. | 
२लिङ्- प्र ए० मीयात्‌ मासी¢ . ३०वह हिंसा करे 
छङ्-अ० ए० उँमाँसीत्‌ अमास्त उसने हिंसा को 


छुड-म० द्वि० अमासिष्टाम्‌ अमासाताम्‌ उन दोनेहिसा कीः | ड 
५ षि ( षिञ्‌ बन्धने ) बांधना | उभय० सक० अनिट । | आ ९. 

~ लट्रम्० ५० सिनाति सिनीते | छुट्‌ अ० ५० सेता सेता वह वांधेगा- _. 

चह बांधता है “ र 


लिट्-म्० ए० सिषाय सिष्ये ' ` 
eS उसने बांधा 


६ स्कु ( खुन आएवने) उछल्ता ओर उद्धार करना । उभ० सक० अर्तिटू 


(७३२ ) स्तन्मुस्तुन्भुस्कन्धसकुन्धुस्कुञ्भ्यः बु 1३1१८: 


(२६६) छुसिद्धान्तकोसुदी _  [तिढ्ते- 
` लट्‌-भ० ए० स्कुनोति, स्कुनाति। स्कुछ॒ते, स्कुनीते (६१८) वह कूदकर जाताहै- 


लिट-प्रण्ए० चुस्काव चुस्कुवे वह कूदैकर गया. 
छुटू--म० ए० स्कोता स्कोता . वह कूदकर जायगा. 


लङ्‌ ्र० ए० अस्कोषीत्‌ 'अस्कोष्ट वह कूदकर गया. | 
स्तन्भ्बाद्यश्चत्वारः सौत्राः सर्वे रोधनारथाः परस्मेपादिनः ॥ 
स्तुन्भ आदि चार धातु सूत्रमेंही पढे हें धातुपाठमें नहीं इनका अर्थ रोकना हैं इनसे परस्मैपद 
` संज्ञक प्रत्यय होते हैं लोटू-म० प० स्तन्ना+हि ( ४४८ )- 


(७३९) हरः श्रः शानज्झौ। ३ । १।८३॥ 
हल! परस्य क्रः शानच्‌ आदेशः स्यात्‌ हो परे॥ ४ 
हि परे रहते हट्से परे क्षा प्रत्ययके स्थानमें शानंच्‌ आदेश हो 
स्तेभान तू रोक 
छुट्ट-म०. ए०. अस्तम्भ्‌+च्लि+त्‌- 
( ७२५ ) जूस्तन्भुम॒चुम्डुचुयुचुग्डुचुग्लुज्चुविभ्यंश्र । ३।१।६८ी 
उलेरहवा स्यात्‌ ॥ 


न । जु (वृद्ध होना ), स्तम्भू ( रोकना ), मुच ( जाना ), म्छच्‌ (जाना), शुच्‌ ( चुराना ),. | 


/ . इइ (इरा), ग्डञ्च्‌ (जाना), खि ( जाना), इन धातुओंसे परे च्छिके स्थानमें अङ विक- 
८ स्पकरकेहो। 


अस्तन्भ्‌+अ+तऱ्अस्तभत्‌, अस्तिम्भी त्‌ उसने रोका । वि+अस्तभूत-अ+त- 
( ७३६) स्तन्मेः । ८ । ३। ६७ ॥ 
स्तन्न, साचस्य सस्य षः स्यात्‌ ॥ 


सनरमेपत्तिस्तन्म्‌ ( ७३३ ) धातुके 
> सकारका षकार हो उपसगेमें स्थित रेफ वा घकाररूप: 
> क निमित्तते परे हो ता | व्यष्टमेत्‌ ( ३६३ ) उसने रोका हे 
Pr ७ यु ( युञ बन्धने ) गंघना | उभ० स० अनि 
क ० स० ७ | 
. लद-अ० ७० युनाति, युनीते वह बांधता है । छुट्‌- प्र० ए० योता, योता' 


क उ ह, - वह बांधंगा 


` लद्‌-म० ए० कूनाति 
यिता वह रान्द बरगा दत बह उ कला है । कुद्‌-भ० ६ कवित 
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क्याद्यः ९] | भाषाटीकासमेता । 


« . ९ (इन्‌ हिंसायाम्‌ ) हिंसा करनी । उभ० स० सेट्‌ । 
`. , रदू-प्र० ए० इणाति, इणीते : वह हिंसा, करता है 
. १० द्र (दञ्‌ ) हिंसा करनी.। उभ० सक० सेद्‌ । | 
लटू-प्र् ९ द्रूणाति `` टदरणीते” , वह हिंसा करता 
छुद-प्र० ए० 'अद्रावीत्‌ ` अद्रविष्ट. उसने हिंसाका- . 
११ पू ( पञ पवने ) झुद्र करना । उभय० सक० सेट्‌। 

लट॒० प्र० ए०५+नी +ति-- 


. (७३७ ) प्वादीनां हस्वः । ७। ३।-८० ॥ | 
पूछ लूञ्य स्तृञ्‌ कृञ्‌ वून धूञ्‌ शु पूव भुमुदु जुझ धून कन्द गः 


र ज्या री ली व्ली छी एषां चतुर्विशतेः शिति ह्रस्वः 
रित्‌ प्रत्यय परे रहते पू आदि चोवीस धातुओंको हस्व हो. 82: 
१ पू शुद्ध करना _ ९ वृ स्वीकार करना कु हिंसा करना . | 
२ लू काटना १० श्रू उदेना ` १८ क जाना . 
ड स्तु ढकना ११ सू हिंसाकरना | १९ गु शब्द करना 
४ कृ हिंसाकरना १२ ज इद्र होना २० ज्या बूढा होना 
५ द स्वीकार करना [१३ दू विदारण करना २९ री हिंसा करना - 
६ छू कंपाना १४ झू दद्दहांना २२ लो मिळवा _. 
७ शा हिसाकरना १५ छु इद्भ होना - रि३ व्ली खीकार करता 


"पृ पालना वा पूरा करना (१५ नु प्रात कजा ।२४्ला जाना 


`. बहू पवित्र करेगा थि 
१२ लू (छन्‌ छेदने ) काटना । लट्‌ प्र० ए० छुनाति, नीति वह क र 
१३ स्त्र ( स्तुभ्‌ आच्छादने ) ढकना। उभ° सक० सेटू1... ० ७ ति 
लट- प्र० ए० स्तृणाति ( २३५ ) स्तृणीत वह आच्छादन करताहे. . 

__ लिद-भ्र० ए०तस्तोर तसरे उसने आच्छादन किया. . | 
`  लिंट- प्र द्वि० तस्तरतुः तस्त्राते उन दोने आच्छादन किया. 

__. छुट-प्-८० स्तरीतों स्तरिता, स्तरीता स्तरिता वह आच्छादन * 
` १ लिङनप्र० प०स्तृणीयात्‌ स्तृणीत (६५ 


ह २ लिङ्-श्० ७० स्तीर्यात. 


(२६८ ) लघतिद्धान्तकौसुदी- & 2.4. [तिङन्ते 
(७३८) लिइसिचोरात्मनेपदेष । ७। २ । ४२ ॥ 


वृडवृक्*पामृदन्ताचच परयो लिड्सिचो रिडास्यात्ताङ ॥ 
वृ ( वृद्ध.) (सेत्रा करनी ), द (वृञ्‌ ) ( स्वीकार करना ) और त्रदुदन्त घातुआसे परे आत्म- 
नेद बिषयक किङ तथा सिच आवे तो उसे विकल्प करके इट्का आगम हो । स्तु+इ+सी+स्‌+ 
त-स्तारेपीष्र ( ६५९ ) से तारे अन्तरगत इको दीर्घता प्राप्त हुई तब-- 


(७३९) ने लिडि । ७।२। ३९॥ 


टु वृत इटो लिङि न दीर्घः ॥ 
लिइ परे इए सन्ते बड़ अथवा व्ञ्न अथवा ऋदन्त घातुओंसे परे: टको दीघे 
(६९९५) न हा । 


७८२७०७६६५२ 


स्तरिषीष्ट ` स्तीर्षीष्ट, ईशर करे वह ढके- 


६३८ ५८२॥ २७८६ ६५२५ 


छुड-प्र० ए० अस्तारीत्‌ । आ० अस्तरीष्ट, . अस्तरिष्ठ, अस्तीष्टे 
ह `. उसने आच्छादन किया. 
5५8 ०० 

छुट्-प्र० द्वि अस्तारिष्टामू आ° अस्तरीषाताम्‌, अस्तरिषांताम्‌, 
फट ९. : अस्ताषाताम्‌ उन दोने आच्छादन किया 

| हम? ब० अस्तारिषुः, अस्तरीषत, अस्तरिषत, अस्तीर्षत 

कक उन्होंने आच्छादन किया 
2 १४ क्‌ ( कुञ्‌ हिंसायाम्‌) हिंसा करनी । उभय० संक० सेटू । 
pe ए० कृर्णीति .. कृणीते -बह हिंसा करता है 
लिद-अ० ए० चकार | चच उसने हिंसा की.. 


१९ ब॒ ( वञ वरण ) स्वीकार करना | उभय ० सक० सेट । 
आ ए० वृणातिं दृणीते बह स्वीकार करता - है 
हर ० ए०` ववार ववर . उसने स्वीकार किया. 


। ुट-म० ए० वरीता बरिता,वरीता वरिता, वह स्वीकार करेगा 


न. ६५१ ।५८२॥ ६५२ "५३८ ५८२ ६५१०६५२ 
३लिङ्न्म०ए० र्यात्‌, वरिषीष्ट दूर्षीछ ईश्वर करे वह 'स्वीकार करे 


 छुङू-म० ए० -अवारीत 
ह 39 ? द ६५१३६५२ 8, ) उसने स्वीकार किया: 
` छुट्ट-प्र०द्वि०्अवारिष्टाम अवरोषाताम्‌, अव्रिषाताम,अवूषाताम्‌ 
गताम 
ट Co उन दान स्वीकार किया > 
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न 


है 


छुट्ट-प्र० ए० प्रह+इ+ता- 


६, ७ ) से आन शेष रहा- 


८ ह लिट्‌-प्र० ए० आश उसन जामा | लोटू-भ० ए० अश्नाठ वह जीमे र 
लुटू-प्र० ए० अशिता वह जीमेगा | छोट-म० ए० अशीनि त्‌ भोजन 


क्र्यादयः ९] ` भाषाटीकासमेता । 5 (२६९ ) 


१६ धु ( शन्‌ कम्पने ) कंपाना | उभय° सक० सेट्‌ | परादि । 


लटू-अ० ए० चुनौति धुनीते वह कंपाता है 
छूट्‌-प्र० ए० धवित धोता विता धोता वह कंपावेगा प 
ळुड-भ० ए० अँधावीत्‌ अधविष्ट, अधोष्ट उसने कंपार्या 5 | 
१७ महू ( प्रह उपादाने ) लेना । उभय? सक० सेट्‌ । र 
प्‌० न आ० . न 
लट्‌-प्र० ए० गृह्णाति ( ६७६ ) गुह्ठीते वह लेता है 2 
लिट्‌-प्र० ए० जग्राह ह जग्रह उसने ग्रहण किया 


( ७४० ) ग्रहोऽलिटि दीघः । ७। २ । ३७॥ 
एकाचो ग्रदेविहितस्येटो दीचों न तु लिटि॥ 

एकाच्‌ प्रह धातुसे किये इएको इट्का आगम हो तो उसे दी हो परन्तु ठिटमें दीय नहो। 

ग्रहाता, ग्रहाता वह छेगा। छोटू-प्र०ए० गृह्वाठ, गृहीताम्‌ वह ग्रहण करे | 
लोटू-म० ए० प्रहू+ना+हि- ज 
( ७४१ ) हल; श्रंः शानज्झो । ३ । १।८३॥ 
हलः परस्य शनः शानजादेशो हो। Me 
हि परे इए सन्ते हछसे परे श्रा ( ७३१ ) को शानच आदेश होः शानचमंसे ( १९१, | 


व्यि 


प्‌० आ० | 


गुह--आन--हिगॅहाण गहीष्व तू म्हण कर 

२ लिड-प्रर् ए० गद्याव्‌ 7 अहीषीष्टें ईश्वर करे वह ग्रहण: करे 

छुड-म० ए० अम्रहीतः - ` अम्रहोष्ट उसने ग्रहण किया, जक क 
लुड़० ५० द्वि० अँग्रहीष्टाम्‌ अम्नहीषाताम्‌ उन दोनोंने ग्रहण किया. | 


१८ कुष ( कुष निष्कर्ष ) बाहर खैंचना, निखोलना । परर सक० सेंद्र । . 
लट-प्र० ए० कुँष्णाति वह निखोळता हैं | छुङू-प्र०ए० अकोषीत उसने निखोडा- 
छुद्-प्र० ए० कोषिता वह निखोलेगा. नही 

` १९ अश ( अंश भोजने ) भोजन करना 1 पर० सक०. सेट्‌ । 
लदू-प्र० ए० अश्नाति वह जीमता है | ळट-भ० ए० अशिष्यति 


२० मुष्‌ ( मुष स्तेये ) चराना । पर० सक? 


हे द्र ( _ Ee मं x धिः क्ष 
` हट अ० ए० मौचिता वह इएशा । लोटू-म० ए० सुण" ते 
ज्य २१ ज्ञा ( अवबोधने ) जानना | पर० सक० अनिटू । त. 
ऱ्य लदट-म्र०ए०जानात्‌ (६८२) बह जानता है | छुङ्‌-प्रण्ए०अज्ञासीत्‌ उसने जाना, 
। लिट-प्र० ए० जज्ञो उसने जाना, | व | 
२२ वृ ( इङ्‌ संभत्तो ) सेवा करनी । आत्म० सक० सेट । 

न रीतों (3 [oS 
छदू-प्र० ए० वृणीते वह सेवा करता है, लछुट्-प्र० ए० वरीतों वारेता वह - 
 िट्‌-म० ए०्वेबूषे तने सेवा की... ५ 
` लिट्-म० ब० वद्धे ने सेवा कॉ. । छङ्-अ० ए० अवरीष्ट | उसने सवा, 


७3८ a अव 


५ अवारष्ट अब 
के | ॥ इति त्रयादयः समाप्ता: ॥ ९ ॥ Ro 
अथ चुरादथः। 
- AD दद 


१ चुर' ( चुर स्तेये ) चुराना । उभय ० सक० सेट्‌ । 


। (७३२) सत्यापपाशहूपवीणातूलक्षोकसेनालोमत्वचवर्- 
2 'वणेचणेचुरांदिभ्यो णिच्‌ । ३। ३। २५ ॥ 
एभ्यो णिच्‌ स्यात स्वार्थे । चूणान्तेभ्यः “प्रातिपदिकाद्धात्वर्थ' इत्येव 
` सिद्ध तेषां ग्रहणं प्रंपश्चार्थम्‌ । पुगन्तेति गुण! । सनाद्यन्ता 
४ इति धातुत्वम्‌ तिपशबादे ॥ 
सत्याय ( आपुकूसहित सत्यशान्द्र ), पादा ( फांसी ), रूप ( आकार रंग ), वीणा ( बीन ), 
तूळ (रई), छोक ( पय, यश ), सेना ( फौज ), छोमन्‌ ( वाळ ), त्वच्‌ ( चर्म ), वर्मन्‌ 
ह (बन); वणे ( रंग ), चण ( चूरन ) इन प्रातिपदिकोसै तथा चुरादि घातुओसे परे सामे णिच 
त्ययं हो। चूणोन्त अर्थात्‌ सत्यापादि चूणोन्त रब्दोंसे तो /प्रातिपदिकाद्वात्वर्धे' ( प्रातिपदिकसे 
थमं हो ) त इसीसे सिद्ध था फिर यंहाँ ७४२ में उनका ग्रहण ( प्रपञ्चाथैम्‌ ) स्पष्टताके लियेः 
धातुओं जिनकी उपधा डु है उनेको .( ४ ८१ )-से णिच्‌ निमित्त मानकर गुणा 
= ) से जिन धातुओंके अन्तमें णिच्‌ प्रयय होता है वे प्रययसहित धातुसंज्ञक 


कारण उनके आगे तिष्‌ आदि प्रत्यय आते हैं. 


` जुरुनणिचन्चोर्‌ँ +३ -चोरि इसकी पातुसंज्ञा हुई... ५» 


लघुसिद्धान्तकौसुदी कद र लिः खर 


सेवा करेगा. ' [ 


आई 


. १७. 


. शादयः १०] भाषाटीकासमेता। (२७१ 206 


, लट-प्र० ए० कथ+इ+अ+ति (४९०) से बृद्धि प्राप्त इईे-- 


.... होता है। अग्लो पित्वादीर्धसन्वद्धावौ न । इससे (५६९ ) से जो 


(७४३ ).णिचञ्चं। 11 ३ । ७७ ॥ 


_ _ णिजन्तात्‌ आत्मनेपदं कर्तेगासिनि क्रियाफले ॥ 
“ जब कि क्रियाका फळ कर्ताको पहुँचता हो तत्र णिचप्रत्ययान्तसे परे आत्मनेपद 
प्रत्ययहों 
लट्-प्र० ए० चोरयते वह चुराता है ( अपने निमित्त ) 
लट-चोरयां ( चकार ). चक्रे चोरयाम्बभूव चोरयामास उसने चराया 
छुटू-अ० ए० चोरयिता चोरयिता वह चुरावेगा 
२ लिंट-प्र० ए० चोयार्तु चोरायिषीष्ट हवर करे वह चुराषै. 
छुड-अ० ए० अचुर+इ+च्छि+त्‌ ( ४८६ ) से गुण हुआ की: 
(५६२९) से च्छिके स्थानमें चङ्‌ हुआ ( ९६५ ) से ओ डुपधाको हृस्त्र हुआ तज 
अचुर रूप इआ ( ५६६ ) से द्वित्व (४२९ ) से रका लोप तव अचुचराडेःअनत्‌ (५६९६) . 
से अम्यासके चुको दीर्ष हुआ तब अचूचर्‌ ( ५६४) अ +त=आचूचुरत्‌ अचूचुरत be 
उसने चुराया > 
२ कथ ( वाकयप्रबन्वे ) कहना । अदन्तः । उभय० सक० सेट । टी 
कथनइ-( ४३७ ) से णिच्‌ आधेघातुक प्रत्यय परे है इस कारण ( ५०६ ) से थ 
अन्तरगेते अका लोप हुआ. कथून-इ--- , टल है > 


. (७४४ ) अचः परंस्मिन्पूवेविधो । १111 ५७ ॥ 
परनिंमित्तोऽजादेशः स्थानिवत्स्थानिभूतादच; पूर्वत्वेन दष्टस्य 
विधा कतेव्ये । इति स्थानिवत्त्वान्नोपधाब्रद्विः ॥ 
किसी परर्णको निमित्त मानकर जो कोई आदेश अचके स्थानमें हुआ हो तो वह आदेश 
जिस .अचके स्थानमें हुआ हो उसीके तुल्य माना जाय, जिस समय कोई विधि ( सूत्र ) उस 


अचुसे पूवे बणेमें ल्मानेवाळा हो । ५ - 
कथके थ अन्तर्गत अकारसै परे रवर्णे णिच प्रत्यय का इ है ( ५०६ ) से अकारका लो 


इमी तव कथयति ( ४२१, २९) षह कहता हे । कथयाञ्चकार उसने क 
लुद्द-म्र० ए० कवनइन-अनचड (५६३ )+त. (१०१ `) से थ अन्तगेत 


न इई क्योंकि अकार अक प्रत्यक्षरके अन्तर्गत हे इससे कथ घातु अग्लोपो है. 


(२५३२) ल्युसिद्धान्तकोमुदी- ` [तिक्ते 
सन्तरद्वाव करनेसे जो कार्य होता है सो न हुआ, द्वित्व हुआ अचकथत्‌ अचकथतं उसने 

` कहा ( ९६८, ९६९ ) सूत्रका कार्य न हुआ. सा 
| ३ गण ( संख्याने) गिनना | उभय 6 सक० सेट्‌ .. : 
लट्‌-अ० ए० गणयति गणयते `` वद गिनता है. `` ` 


छुङ्‌-प्र० ए० अजगण+इ+अ ( चड्‌ ) तू- गौ भर 
न ५2 22 १ Ss 5 
(७३६) ई चैँ गणः | ७ । ४ । ९७॥ 
स गणयतेरभ्यासस्य इत्स्याचडपरे णो ॥ 


' चड़परक णि परे होय तो गण धातुके अभ्यासको दी्थे ईकारहो, सूत्रमें भो चकार है उससे 
विदित हाता है कि पक्षमें अकारभी हो । । - 
` अजीगणत्‌ अजगणत्‌, अजीगणत अजगणत उसने गिन: 
]| इति चरादय; समाप्ताः ॥ १०॥ 


अथ णिजन्तप्रक्रिया।- 


वप ; 9 १ ०१ 
२० = (७४६) स्वतन्त्रः कर्ता । १। ४। ५४॥ 

नट की क्रियायां स्वातन्त्रेण विवाक्षितोः्थे! कर्ता स्यात ॥ 
. हिय जिसकी खतन्त्रतासे विवक्ञा हो कि यह क्रियाका करनेवाळा है सो कसम 
11 हो। रसोई करनेके कार्यमें यह कह सकते हैं कि आग रांधता है, या भोजन बनानेवाला रांधताहे 
वा इन पकाताहे. आग, पाक करनेवाला, और ईंधन ए तीनों वक्ताकी इच्छासे कती हो सक्तेदै 

परतु जा सतरतन्त्रतासे करनेवाला है वही कर्ता कहा जा सकताहैं. 

iE हेतु Ss 

. (७४७) ह ३ 1१1४ ।५५॥ 

` कर्ठः मयोजक्रो ; कर्दसंत्ञश्च ॥ हे 
। कतो (७४१ ) की प्रेरणा करनेवाला हेतु तथा कतेसंज्ञावाला हो। 
"sR 2 भे ८ हेतु छ नट 
(Goin चै । ३। ३। २६॥ 
, - प्रयोजकव्यापारे भ्रेषणादौ च वाच्ये धातोर्णिच स्याः 
पाल 9 | ३ स्यात ॥ 
।।  अवोजकल्पापारे प्रेरणा ( प्रेषणा ), अध्येषणा ( प्रार्थना ) और विज्ञापना इनमेंसे किसी प्रकार 
ह के pt नई होय हु मो परे णिच ( ७४२ ) प्रत्यय हो । | 
10 या आदिका प्रेरण-प्रेरणा कहलाता है. अपने बराबर तथा गुरुआदिको प्रेरणा 

£ 1 a है और राजा स्वामी आदिको प्राथनापूरवक प्रेरण करना न जति 
1 विज्ञापना कहाती हे, यह तीनों मरण शब्दसेमी ग्रहण किये जाते र । - : | pp 


] 
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' . ` "द्वित्व कतव्य रहते णिचुकी परता. अचूको आदेश नहीं होता? 
.--ब्द्धि न हुई तो भूको हवित्व हुआ |` -: 


न ना होजाता है पकारका नाग होनेते तलिमित ठकारकाभी नां 


(७५०) अतिह्वीग्लीरीकयीक्ष्माय्यांतां ङं णौ'। ७। ३। ३९॥ 


` मायी ( वपानां ), इन धातुओसे परे तथा आकारान्त धातुंओंते परेणि आवे तो इन: 


छङ्म० ए० .अनस्था+पू+इ+अ ( चङ्‌ )+त्‌- 


णिजन्तंप्रक्रिया { ] : - -भाषाटीकासमैता । डु (२७३) 


छड अ० ए० भू+ई ( णिच) (५०३, २०२) से भोवड +ति=भीवते त= | 2 के 
भावयति वह होनेवाढेको अरण करता है.( क्मामी करियाफलम “णिचश्च! करके माने | वः 
पद्भी होता हे तब भावयते इत्यादि रूप जानना ) 
49. ए०. भावयाञ्चकार भावयाम्बभूव भावयामास उसने होवाया. | 
छुटू- मभ ए० भाविता घह होवावेगाः . | ६ 
लटू-म० ए० भावयिष्यति ` वह होवावेगा. - ` किक 
लोट-. प्रण ए० भावयतु बह .होवावे,  . ` > नव्य 
लङ अ० ए० अभावयत्‌ उसने होवाया । लिइ-प्र ए० भावयेत्‌ बह होस, | ड 
२ लिड-ए७ ए० भाव्यात्‌ ई० वह होवावे य 
छड-म० ए० अममू+ई मर्म (चढ़) त=अन मइ+अमत्‌ (९६७) से | 
सन्वत्‌ हुआ : हन 
(७४९) ओः पुय॑ण्ज्यंपरे। ७ । ४। ८०॥ 
सनि परे यदङ्गं तदवस्रवाश्यासोकारस्य इत्स्यात्‌ 
पवर्गयण्जकारेष्ववर्णपरेषु परतः॥ . ड 
सन्‌ पर रहते जो अङ्ग उसका अवयव जो अम्यासका उकार उसको इकार हो अब जिनसे | 
पर हो ऐसे पवगी, यण्‌ (य व र छ) और जकार परे रहते। 


अबीभेवेत' उसने होनेवाळेको प्रेरणा की। लड़-अभाविष्यत्‌ जो वह होवावेगा डर टं 
स्था (ष्ठा गतिनिवृत्तौ ) स्थिति करना, रहना। . ` द 


लट्र-म्र० ए० छा+इ+तिन्स्था ( २८० ) +इ+अ+ति- 


ऋ ( जाना ), ही ( छजाना ), ब्ली ( स्वीकार करना ), री ( मारना ) क्रयी ( रब्दकरना ): „ ` 


सोंको पुकूका आगम हो । पुकूमें उक्‌ का छोप.होकर प शेष रहा- .. ककी 
स्यानेपाइनअनति स्थायीति वह त्यितकराताहे. . . | टि 


ˆ ७ ल्यच आदेशों न सहि करने इक तरसे ह 'णिच्यच आदिशो न स्याहित्व कतव्ये'. इति वचनाइडेरभावे भू इत्यस्य दि 


. ® निमित्तापाये नौमत्तिकस्याप्यपायः | | जत्र निमित्तका नाग होजा जात 1 
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(१) जठराः ` (शे 
(७६१) तिषतेरित्‌।७।४।५॥. ` | 


उपधाया इदादेशः स्याच्ड्परंणा॥ . ` ` ` 

` है परे जिससे ऐसी णि परे हुए सन्ते स्था धातुकी उपधाके स्थानमें इकार हो । अ+#स्थि 

पुनइनअनत्त्‌ (११९ ) से स्थि स्थि हुआ (४२९ ) से थकारका लोप प्राप्त हुआ परतु 

( १९१) शर्‌ प्रत्याहारगत सकारसे परे खयूका धकार है उसका लोप न होकर सकारका हुआ 
` तव अम्यासकी थि शेष रही ( ४९२) से थिके स्थानमै ति हुई ( ५६४ ) सेइ (णि ) कका 
दोप हुआ (५६९ ) से स्थिके सकारके स्थानमें षु इजा ( ७८) से थके स्थानमें ठू हुआ 
' तब अतिष्ठिपत्‌ उसने स्थित कराया द 

घट ( घट चष्टायाम्‌ ) चेष्टा करनी. । द्‌ 

लदू-म्० ए० घट्जइपअति (४९० )सेघ अन्तर्गत अ उपधाको वृद्धि हुई तत्र घाट+ 


_ इअमति-घटादयो मितः । इस वचने यह धातु मित्‌ है तब- 


(७५२ ) मिता ह्ृस्वंः। ६।४। ९२ ॥ 
“ घटादीनां ज्ञपादीनां च ह्वस्वः ॥ 
- .२घट्‌ आदि तथा प्‌ आदि धातु जो मित्‌ हैं उनको णिच्‌ मानकर जो बृद्धि हुई हो उसके 
“ स्थानमें हस्व हो-- | 
` उद्र +अ+तित्यट्+अप+ति घटयति वह चेष्टा कराता हे 
| ज्ञपू० ( इप ज्ञाने ज्ञापने च ) जानना वा जनाना 
` छदू-प्र० ए० ज्ञपति वह जानता हे 
' छुट्ट-भ्र० ए० अजपत्‌, उसने जाना 
हर ॥ इत्ति णिजन्तप्रक्रिया समाप्ता | १ ॥ 


'अथ सन्नन्तप्रक्रिया । 


Cg ३)” ) घातोः कमणः समानकपेकादिच्छायौँ वाँ। ३। १।७॥ 
क्रियाका कतो ह और इच्छाका करनेवाला दोनों एकही हों थक्‌ न हों तब इच्छा अ- 
परे विर्य करके सन्‌ प्रत्यय हो; यदि इच्छारूप क्रियाका वह धातु कक होतो । " । 

घाचि ) पढन 2222 


के 


समिय २] भषाटीकासमैता। (२७५) 


७५४ ) सन्यँङोः । ६। १। ९ ॥ ह 
सन्नन्तस्य यडन्तस्य 'च प्रथमस्येकाचो द्वे स्तो$जादेस्तु द्वितीयस्य ॥ 

सन्‌ ( ७५९ ) प्रत्ययान्त तथा यङ्‌ ( ७५९ ) प्रत्ययान्त-धातुके एकाच प्रथमभागको . ८ 
द्वित्व हो परन्तु प्रथमः भाग अजादि होय तो द्वितीय एकाच भागको द्विच हो ( ४२७ ) 
`=मपठ्=पिपठ ( ९६८ )+इ+स+अ+ति-पिपठिषति ( ४३४, १६९ ) वह पढनेकी 
इच्छा करता हे. 

(७५३ ) में धातु इच्छारूप क्रियाका कर्म हो ऐसा ढिला है (कर्मणः किम्‌ १) इसका 
कारण यह्‌ है कि ( गमनेनेच्छाति ) गमनसे कुछ करनेकी इच्छा करता है, इसमें गमः 
नरूप क्रिया ६च्छारूप क्रियाको कर्म नहीं है किन्तु कारण ('क्रियाका सांधन ) हे इसँ कारण | 

न~ सन प्रत्यय न हुआ, समानकतेकात्‌ किमू १ जब क्रियाका कती और इच्छा करने ˆ 
बाळा दोनों एक हों ऐसा क्यों कहा! उत्तर यह है कि, शिष्याः पठन्त्वितीच्छाति 
शुरु; गुरु इच्छा करता है कि शिष्य पढे! इस वाक्यमें पठनरूप.. क्रियाके कतो शिष्य 
और इच्छा करनेवाला गुरु. दोनों (एक नहीं हैं, इस कारण इससे सन्‌ प्रत्यय न हुआ |. 
वाग्नहणाद्वाक्यमपि । वाग्रहण करनेका यह -प्रयोजन है कि, सनप्रत्ययान्तका 
अर्थ वाक्यान्तरसे भी प्रकाश किया जायगा, आशय यह कि “पिपठिषति! आदि घाक्योंके 
अर्थमें पठितुमिच्छति आदिवाक्यान्तरमी होते हैं । 

. अद्‌ ( अद भक्षणे ) खाना । .. 
( छङ्सनोर्घर्लू ) अद्‌ धातुको घस्ट आदेश ( ५९६) -से हो सन्‌ परे 


७५४ ६४२० 1४८९ प्र५ 


लदट्‌-भ० ए० घस्‌+स+अ+ति=जिघसू + सम+अ+ति— 


~ 

“¬ ` ( ७५५) सेः स्याधधाठुँके । ७ । ४।:९॥ 

सस्य तःस्यात्सादावार्षधादुके। . 

. जिसके आदिमें स्‌ हो ऐसे आधेधातुक प्रत्यय परे इए सन्ते सके स्थानमै त हो 

जिघत्साति ( ३००.) वह भोजन .करनेकी- इच्छा करता है (९११ ) से इट्का आगम 

न हुआ | क BR Cr 

ट्‌ ं कृ ( डुङन्‌ करणे ) करना.। 
लट्-प्र० ए०क+स+अ+ति- क स्‌ ) 

(७५९ ) अज्झनगमाँ सनि। ६। ४। ३६ 

_ अजन्तानां इन्तेरजादेशगमे ल 


दु लघुसिद्धान्तकौमुदी कठै 0 - ० तिङन्ते-- 
(२०३१ २ न्तकोमुदी- : . तिङन्ते - 
इनके स्थानमै जो गम्‌ आदेश हो उसको झलादि सन्‌ प्रत्यय परे 
रहते दीधे हो 
. कसे+अ+ति-- । 
| ( ७५७) इको झळ । १। २। ९ ॥ 
ह... :- इगन्ताज्झलादिः सन्‌ कित्स्यात ॥ 
| हुक टे अन्तमै जिसके ऐसे धातुसे परे झछादि सन्‌ कित हो | (. ७०७ ) ९ करके 
5 ह्यानमे इर हुआ (६५२) से दीघ हुआ. तब चिकीषीति ( ७५४, ४२९, ४१० 
४८९ ), वह करनेकी इच्छा करता है 
| : भू-( सत्तायाम्‌) होना । पद प 
लट-प्र० ए० बुभतस+अ+ति ( ४३४ ) से इट्का आगम प्राप्त इआ परन्तु 
(७५८) सँनि ग्रहेंगुहोश। ७,। २। १२॥ 
गुहेरूगन्ताच्च सन इण्न स्यात्‌ ॥ 
ग्रह ( जेना ), गुह (ढकना) तथा उक्‌ प्रत्याहारान्त जो धातु इनसे परे सन्‌ प्रत्यय 
आवे तो इट्का जागम न हो. बुभूषति वह होनेकी इच्छा करता है 
> ` ॥ इति सन्नन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ २॥ 


` अथ यडन्तप्रक्रिया । 


~ 


| (७९९) घातोरेकाचो इादेः क्रियासँमंभिहारे यड ।३।१।२२॥ 
दु पोनःपुन्ये भ्शार्थे च द्योत्ये धातोरेकाचो हलादेयेड स्यात ॥ 


घातुसे परे यू हो ( ५, ७) से यह में य्‌ शेष रहता है । 
छ ८ भू होना 
` लद प्र० ए० भूनय-( ७९४, ४३२, ) बुभूयनअनते$े ` ` 

। (७६०) गुणो यङ्छुंकोः। ७1४ । ८२॥ 
| ८  अभ्यासस्य गुणो यङि यङ्छाकि च॥ | 
। यड्परे हुए स्ते अथवा यङ्का क्‌ ( ७६६ ) से. हुआ होय तो अभ्यासको ( ४२८ ) 
हो. बुके स्थानम वो हुआ तब बोभूयते ( ३०० ) वह वारंवार वा अतिशय करके 
है। डिदन्तत्वादात्मनेपदम्‌ । यड्‌ डित्‌ है. इस कारण यडन्त धातुओसे ( ४११ ल 


9 बल लाडुम तो (५०३) बाश 


। Bhawan Varanasi:Collection. Digitized by eGangotri: 


3 क्रियाका वारंवार करना अथवा उसकी अधिकता प्रकाश करनी हो. तो एकाच्‌ हलादि . _ 


हुआ (८८)सेय्‌अ ( य ) में से यके प्रथमभाग युका लोप हुआ अ शेष रहा और. 
` उसका. ( ५०३ ) से छाप हुआ. वाब्रजाथ्वके ७६२.) वह दढा गया ण. 


र लट-प्र० ए० उ्रतय्‌+अमरो=नरीनृत्यंते (१५७) से द 
: 'णूम्रात्त हुआ पर्नु - ` | . 


यडन्तप्रक्रिया ३] भाषाटीकासमेता. (२७७) _ | 


लिट्‌-म० ए० बोभूयाश्चके। ' छु भ० ए० अबोभूयिष्ट 
वह वारंवार हुंआ। : . . बह वारंवार हुआ । 
(७६१ ) नित्य कौटिल्ये गतौ । ३। १। २३ ॥ 
गत्य्थोत्‌ कौटिल्य एव यङ्‌ स्यात्‌ न तु क्रियासमभिहारे ॥ 2 
गति अथेवाळे धातुसे परे जो यङ्‌ प्रत्यय हो वह नित्य टेढेही अर्थमें हो क्रियाके घारवार __ 
( ७५९. ) करने और अतिशय अर्थमें न हो। “य 
 ब्रज्‌-(गतौ) जाना | 
लदट॒-प्र० ए० ब्रज॒न-य-अज्य ( ७५४) वत्रणय+अमते- 
(७६२ ) दीप्रोऽकिंतः । ७। ४। ८३ ४ - 
अकितोऽभ्यासस्य दीर्घो यङ्छकोः ॥ 5० ला 
जब यङ्‌ परे हो अथत्रा उसका लक्‌ इंआ हो तो जो अम्यास कित नहो उसे दीव हों 
वाब्रज्यते ( ३०० ) वह टेढा जाता है ल. 
लिटू-भर० ए० वेरमिज्य+आम+कछ ˆ Em नाची 
(७६३ ) येस्य इंहः। ६ 19.1 ४९॥ | 
हलः परस्य यस्य लोप आधेधातुके ॥  - ` ऱ्य 
आधेधातुक प्रत्यय परे इए संन्तै हलते परे यकारका लोप .हो ।. वान्नज्यमें यकारका लोप | 


छुटू-प्र० ए० वाव्रजिता वह टेढा जायगा MS 2)... 

| बत्‌ (दतु बतेने ) रहना. - ` 

लड -प्र० ए० वृवृतून-यनते-- ` | ४ 

(७६४) रीग्रूदुपघस्य-च॑।७ ।.४॥ ९० ॥४ 

क्रढुपघस्य घातोरभ्यासस्य रीगांगमो यडछुकोः॥. | 

यङ्‌ परे हुए सन्ते अथवा उसका लोप इंआं /हो तो जिस थांतुके उपधार्म अह हो उसके 
अभ्यासको रीकूका आर्गम हो रीक्मेंसे. ( ५, ७ ):से री रोष रही. '. । ` | 

वर रीइत्य+-अ+ते( १६० ) से रका लोप हुआ =` . , ` 

वरीदत्यते वह बारबार वर्तता हैं जय या ती 


. लिटू-भ०-ए० वरीब्रताञक्रे। -  छुटू-भ० ए० वरीवतिता 
बहे वारंवार वतो । 1 ` -बह वारंवार वतेगाः 
नुत्‌ ( उती ) नाचना | 


Sad > आ 


~. 6९-0. Mumukshu Bhayan ‘Varanasi 


र लघुसिद्धान्तकौसुदी- _ ( तिढनो- 
(७६८ ) क्रुभ्नाँदियु च । ८) ४ । ३९॥ 1 


णत्व न 
सुन्नाति इत्यादि क्षु्ञादिपठेत धातुओंके नकारके स्थानमें णकार न हो .। नरीन्‌त्यते 


बह घारंधार नाचता है 


ह ( २७८) 


ग्रहू-डेना-- 
लटू-भ० ए० गगह+यू+अनते-जराशुह्यते ( 9९४.) वह धारषार छेता है 


॥ इति यडन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ १ ॥ 


अथ यडळगन्तप्राक्रिया । 


RICO Cre 


_ (७६६) यडोऽचिं चैँ । २ । ४। ७४॥ 
ओ- यडो$चि प्रत्यये हुक स्यात्‌ चकारात तं विनापि कचित्‌। अने- 
1 | मित्तिको$्यम । अन्तरंगत्वादादो भवति ततः प्रत्ययलक्षणेन यडन्त 
|| त्वाद्‌ द्वित्वम्‌ अभ्यासकायेम्‌ । धातुत्वाछडादयः। शेषात्‌ कतेरीति 
 परस्मेपदम्‌ं। चर्करीतं चेत्यदादो पाठाच्छपो लुक । 


अच्‌ ( ८३८ ) प्रत्यय परे इए सन्ते यढ्का ढुक्‌ हो । सूत्रमें चकार है उससे विदित 


होतेकी निमित्त किसी निमित्तकी आवश्यकता नहीं है, अत एव अन्तरंग है, इस कारण पहलेही 
' होता है तब यङ्के लोप होनेपरमी ( २१० ) सून्रके अनुसार यडन्तमाननेसे (७९४) 


उससे छट्‌ आदि प्रत्यय होते दैं.( ४१३ ) से परस्मैपद प्रत्यय होते हैं ( ६३७) 
स शान्तां गणना अदादिगणमे की है. तो ( ५९०) से शपूका ढुक्‌मी होता है 
 (७६७)य्‌ङोवां। ७।२।९४॥ 
यङ्कुगन्तात म त परस्य हलादेः पितः सार्वधातुकस्येङ्‌ वा स्यात । 
 भूएुवोरति निषेधो यङ्कुकि भाषायां न, नोभूतुते 
तिक्त इति च्छन्दासि निपातनात्‌ ॥ 


बिना दूसरे शात्लांमे 


' होता हे कि कहीं अच परे न होतेभी यङ्का लोप हो । यह जोप अनेमित्तिक हे कारण कि, इसके. 


सें घातुको द्वित्व होता है और फिर यथायोग्य अम्यासके कार्यमी होते हैं, अर्थात्‌ 
प्र क्‌ फिर द्वित्व फिर अम्यासके, कार्य होते हैं ( ५०३ ) से यडन्तकी धातुसंज्ञा होकर 


इका ढुक्‌ आहो, उससे परे हठादि पित सार्वबातुक प्रत्यय आवे तो . 
विकल्प करके Fl बेदके बिन जु, यङ्का दकू होता है... 


~ 


तेतिक्ते! यह सूत्रकारने निपातन किया है अर्थात्‌ वेदमें यङ्लुक्में गुणाभावकरके रूप सिद्ध किया 

है जो (४७५ ) बां निषेधका सूत्र यहांभी ठगता तो यह निपातन करनेकी आवश्यकता क्या 

` थी ¦ इससे जाना जाता है कि बेदमें यङ्लुगन्त प्रयोगमें गुण. नही होता और लोकमें ( ४७५) 
के न लगनेसै गुण होता ही है । 2 


का श 


लट्-भ्र० ए० - बोभवीति, बोभोति बह बारबार होता हैन 


टू-भ० द्वि° बोभूतः ` | वे दो वारंवार होते है | 
लट्-ध्र० ब्‌० बोभुवति ' ती; वे वारंवार होते ह, डक 
लट्‌-म० ए० बोभवीषि ) तू वारंवार | लढू-ड०ए० ब्रोशवीमि | में वाखार 
} | बोभोमि (होता हूं 


रद 


लिट्०भ्र० ए० बोभवाश्चकार,बोभवामास-म्बभूव वह वाखारहुआ- 
छुटु-प्रण एु० बोभविता 22% 2 वह वारंवार हांगा. ' : 
लटू-प्र० ए० बोभविष्यति ` वह नारंवार होगा... - 
> | बोभवीत॒, बोभोतु का 

3 ; चारवार हा | 
रण MRM bem... 
-लोट्-भ० द्वि० बोभूतामू . | वे दो वारेवार हो. 
लोट-प्र० ब० बोमुवठ  _ वेबारारहो. | 
लोद्‌-म० ए० बोभू“ `  . दरे, | 
लोटू-ड० 'प० .  बोभवानि ` ` ` _ मैं बारंबार होउं 


- लड़-भ्र०ण ए० अबोभवीत्‌, अबोभोत्‌ ` 

` लक-प्र०.. द्वि० अबोभूताम्‌ 

लङ्-अ० ब० अबोभवुः ` 
“लिह-भ० ए० बांभूयात 

, लिट्व-प्र० ` द्वि» बोभूयाताम्‌ 

लिङ अं ब० बोभूयु 
लिड-प्रे० ए० वोभूयाते 


(२७०) -  हवासिदान्तकोसुदी-  . [तिल्ते- 


र र छुड-प्र | अबोभूवीत$ 2 वारंवार हुआ 

। छुद-म० | ए्‌० | अबोभोत षह नि 

| लुड-भ्र० द्वि अबोभूताम्‌. . घे दो वारंबार हुए. . 
लुद-प्र० -ब० अबोभूवुः ` ` . घेवाखार हुए. 
लद्-प्र० ए० अबोभविष्यत पक जो षह बासार हो. 


॥ इति यडूटगन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥४॥. 


` ,अथ नामघातुप्रकिया। _- 


_ (७६८) सुपे आत्तमनंः क्यच । ३। १। ८॥ 


इषिकर्मणः एषितुः सम्बंधिनः खुबन्तादिच्छायामर्थे क्यज वो ॥ 
| जिस सुकतका इच्छा करनेवालेके साथ आत्मसम्बन्ध होय तथा वह इष धातुका कर्म होय तो 
। उस सुबन्तसे परे विकल्प करके क्यच्‌ प्रयय हो. जैसे कोई अपने पुत्रके होनेकी इच्छा करता है. 
` तु पुत्रवाचक शब्द इष्‌ घातुका कर्म है कारण कि इष्‌ धातुका अर्थ इच्छा करना है उसका विषय 
॥ ताचा शब्द हे और जिसे इच्छा हे उसका आत्मसंम्बन्धभी हे कारण कि वह प्राणी अपने 
हट च्य इच्छा करता हे दूसरेके निमित्त नहीं. तो पन्रम॑य ( ५०३ ) से घातुसज्ज्ञा 


~ 


ha 


म बाद व एतयारवयवस्य सुपा छुकू॥ 
त नातुका अथवा प्रातिपदिक ( १३९ ) का अवयव हो उसका छक्‌ हो । पुन्रम्‌, य. 
ग अवयव: है. क्योकि ( ९०३ ) से क्यजन्तको धातु सञ्जा हुई है उसका 


क (७६९.) उपो धातुरातिपदिकयोः। २ । ४ । ७॥ ॒ 


ह ओर निधि २ अगम शेताहे, कारण कि इक्‌ नित्य है इत कारण गुणले आ 
र रति : वड दै जो विरोधी सूतकी से हे भी क 


ये ( १५५, ५) कु चूका लोप शेकर य इता | ` 
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| म > 

नामथातुप्रक्रिया ५ ] | भाषाटीकासमेता । | ( ३८१) ई 
(७७० ) क्यचि चं । ७ । ४। ३३॥ [ 

अवर्णेस्य ईः ॥ | द 

क्यच्‌ ( ६६८ ) प्रत्यय परे हुए सन्ते'अवर्णके स्थानमें ई हो 
ुत्रीय+-अति=पुत्री याति वह अपने निमित्त पुत्रक इच्छा करता है. - ब आ 
राजानम्‌ आत्मनः इच्छाति-राजन्‌+अम्‌+य-राजनय- 7 का 


( ७७१ ) नंः क्ये । १। 8 | १५॥ न ; 

द क्यचि क्यङि च. नान्तमेव पदं नानयत्‌॥ = 

क्यच्‌. और क्यङ्‌ प्रत्यय परे हुए सन्ते नकारान्तको ही पद संज्ञा हो. दूसरेकी नहीं. प . 

संज्ञा होकर ( २०० ) से नकारका लोप हुआ तव रौँजीयति वह अपने राजा होनेको . ड 

इच्छा करता है। . नान्तमेवेति किम्‌ १ केवल. नवारान्तको क्यों कहा, तो वाच्यात : 

वह वाणीकी इच्छा करता है यहां वाच्‌ शब्द नकारान्त नहीं है चकारान्त है इस कारण | 

वाचूकी पदसं न हुई, जो होजाती तो ( ३३३ ) से चको क्‌ होता । - a 5. 6 

हालि च। गीर्यति । पूर्यति / 1५. ०... र? स्त 
गिरम्‌ आत्मनः इच्छति=गिर्‌ अमक्य+अकति- ` : YEE 

पुरम्‌ आत्मनः इच्छति=पुर्‌ अमपयनअनति- वल 

इसमें (७६९ ) से अमका लोप होकर गिर्‌न-यति, पुर$-यति रूप हुआ- _ 


( ६५२ ) से दीधे हुआ गीर-यति । पूर+यति- 70 साती म j व ० 
गीयेति वह वाणीकी इच्छा कता है ' ' ¬ न 2 


पूर्येतिं वह नगरकी इच्छा करता है ज्य 
धातोरित्येव, नेह दिवमिच्छांति दिव्याति वह खर्गकी इच्छा करता हे. दिव 
शब्द स्वावाचक प्रातिपदिक है धातु नही इससे (६५२ ) से दीर्घ न हुआ तब दिव्यति 
_ सिद्ध हुआ । ee पा 
समिधमिच्छाति समिध्यति वह ल्कडीकी इच्छा करता है. | म 
लुट-प्र० ए० समिधु+य 
(७७२ ) क्ष्यस्यं विभाषा । ६ । ४ । ९० ॥ 
हल; परयोः क्यच्क्यडोलॉपों वाधंधात॒के । आदेः परस्य । 
तस्य स्थानिवत्त्वाह्घृूपधगुणों न ॥ | 


$. आघैधातुक प्रत्यय परे. हुए सन्ते हसे परे क्यच्‌ 
. (८८) से केवळ यवारका लोप इभा. (५०९) 


प CC:0.Mumukshu छ90/90. ५वै।७॥18 


> 


 हइसिद्धान्तकौसुदी- : ....[तिहन्ते- 
| ोपके स्थानिवद्भाव करनेसे ( ४८६ ) से गुण जो प्राप्त हुआ था सो न हुआ तब समि- 
चिता गा समिध्यिता वह इंधनकी इच्छा करेगा 
(७७३) काम्येचं । ३। १।९॥ ` 
[ । उक्तविषये काम्यच्‌ स्यात्‌ ॥ 
( ७१८.) में कहे अर्थमें काम्यच्‌ प्रत्यय हो. 


लट्‌-भ० प्‌०. पुत्रकाम्याति वह पुत्रकी इच्छा करता है 
| छुट-प्र० ए० पुत्रकाम्यिता वह पुत्रका इच्छा करेगा 


( ७9४ ) उपमानादाचारे । ३ ।१। १० ॥_ " 
उपमानात्कमेणः सुबन्तादाचारेष्थे क्यच्‌ ॥ 

उपमानवाचक जो कर्मसंज्ञक सुबन्त' उससे परे आचरण अर्थमें क्यच्‌ प्रत्यय हो 

लट-प्र० -ए० पुत्रीयति च्छात्रम-( पुत्रमिवाचरति ) पह शिष्यको पुत्रके 
समान मानता है 
_ लटू-प्र० ए० विष्णूयति द्विजम-( विष्णुमिवाचराति ) वह त्राह्मणको बिष्णुके 
` समान मानता है. 
(७७५ ) स्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विब्वा वक्तव्यः ॥ 
सब प्रातिपदिकोंसे विकल्प करके किप्‌ प्रत्यय (७७४ ) के विषयमे हो यह कहना . 
चाहिये | जहां पदसंज्ञा नहीं है वहां ( ३०० ) लगता हे किपका लोप ( १९९,१३० ) 
“कृष्ण इवाचरति=इष्ण+-अ+ति- 
टर अ० ७० कँष्णति वह कृष्णके समान. आचरण करता है 


० ए० स्वति ( स्व इव आचरति. ) वह अपने समान आचरण कुरता है 
० ए० सस्वौ ` 'उसने अपने समान आचरण किया. 


) अतुनासिकस्यै किब्झूलो; क्वितिं1 ६। ४। १८॥ 
न्तस्याप्रधाया दीपैः. स्यात्‌ को झलादो च ङ्किति ॥ 
` कित्‌ | अथवा डितू प्रत्यय “परे रहते अनुनासिकान्तकी उपधाको 


न इदमिवाचरति ) वह इसके समान आचरण करता है र 
' ) वह राजाके समान आचरण करता है 


` नामधातुप्रक्रिया ५ ] भाषाटीकासमैता । - 


( ७७७ ) कष्टाय क्रमणे । ३ । १।१४॥ ` 
| चतुथ्येन्तात्कट॒शब्दादुत्साहेः्थे क्यङ्‌ स्यात ॥ 
'वतुथ्येन्त कष्टशब्द्से परे उत्साह अर्थमें क्यङ्‌ प्रत्यय हो। - 
_- लद॒-प्र० ए० कष्टाय--य ( क्यङ्‌ ) अनते- 
(७६९ ) से सुपका ढुकू हुआ उसके पीछे (५१९ ) से दीर्घ इआ- 


कष्टायते-( कष्टाय ऋमते पापं कतुमुत्सहत इत्यर्थः ) बह पाप करनैको 
उत्साह करता है 


( ७७८) शब्दवेरकलहाभकण्वमेचेभ्यंः करणे । ३। १ । ९७॥ 

कर एभ्यः कर्मेभ्यः करोत्यर्थे क्यङ स्यात ॥ वत. 
` शब्द्‌ (वचन, आवाज, बोळ ), वैर ( विरोध ), -कलह ( झगढा ), अज ( बादल ), . 

कण्व (. पॉप ), मेघ ( बादल) ये शब्द जब कमे हो तब इनसे परे कती -अ्थमें क्म | 

प्रत्यय हो । न 2 : र 
लटू-म्र० . ए० रन्दंम्‌+य-- a अ अ. 

( ७१९ ) से बिमक्तिका लोप (५१९ ) से दीप हुआ । शब्दाय+अनतेन्शाब्दा यते= 

( शब्दं करोति ) वह शब्द करता है। ( वेरं करोति ) वैरायते । इत्यादि जानना । | 


( ७७९) (तत्करोति तदाचष्टे) इति णिच 
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` इतना अंग कर लिखा है । 


( ७८० ) प्रातिपदिकाद्धात्वथे बहुलमिष्ठवच ॥ | 
प्रातिपदिकाद्धात्वथें णिच्‌ स्यात्‌ इष्ठे यथा प्रातिपदिकस्य पुर 
भावटिलोपबिन्मतुब्लोपयणा दिलोपप्रस्थस्फाद्यादेशमसता 
ण्णावपि स्युः । इत्यळोपः । घटं करोत्याचष्टे वा घटयति 


न .( १३०७) प्रत्यंयके तुल्य वायै हों है जैसे इष्ठ 
De टि (५२) का लोप, *' 
'होता 


(२८४) ` लघसिद्वान्तकोसुदीत ` [तिङन्ते- ४ जं 
| < सिर शब्दको "स्फ इत्यादि आदेश होते हे तथा भ ( १८५ ) संज्ञा होती हे, तैसेही 
0 िच्षपररहतेभी काय्यै हाँ । लटू-भ्र० ए० घटइ+अ+ति णिच्‌ प्रत्यय परे रहते इषठनू 
(| (१३०७) के तुल्य कावे हो यह मानकर घट शब्दके टि ( ५२ ) संज्ञक अवारका लोप 


हुआ तब घटि+अति=घटे+अति (४२१ )-घटयति (२९ ) वह घडा बनाता हे अथवा 
वडेको कहाता है । 


ग 
क 


- | इति नामधातवः समाप्ता;॥ ५ ॥ - 


अथ कण्डादय; 
DLO 
(७८१ ) कण्डादिभ्यो यङ । ३। १।२७॥ 
` ` _ एभ्यो धातुभ्यो नित्यं यक स्यात्‌ स्वार्थं ॥ 
कण्डूञ्‌ आदि गणके धातुओंसे परे स्वाथमें यक्‌ प्रत्यय नित्य हो । 
कण्डू ( कण्डूञ्‌ गात्रविवर्षणे ) खुजलाना । 


ल्‌ भ० ए० कर्डूनय ( यक्‌ )+अ+ति ( अथवा ) ते= कण्डूयाति वा. कण्ड- 
यत वह खुजढाता है । 


॥ इति कण्डादयः समाप्ताः || 


ह थि ती 
अथा55त्मनेपदप्रक्रिया । 

` (७८२) कतरि कमव्यतिहारे ॥ १। ३। १ 
| ४॥ ` 
न क्रियाविनिमये द्योत्ये कतेर्योत्मनेपदम्‌ । व्यातिछुनीते । अन्यस्थ 
Fe 3८ यांग्य लवनं करोतीत्यर्थः ॥ 

ति अदद्ऊ प्रकाश करना हो तब कती अर्थमे आत्मनेपद 

ने) यह धातु उसयपदी है उसके अदुढबदठका प्रकाश करना बि अल का 
ता हे | बि+अति+छञ्ञ=्व्यति+छु+ना ( ७३१ ) व्यतिछ्नी ( ६६८ )+तेः व्यतिलुनीते 
से काटनेके कामको स्वयं करता है | 
SNS 
„^ 6९) ग गतिहिंसार्थेभ्यः 1 १ । २ । १५॥ 


धातुओंसे परे ( ७८२ ) से आत्मनेपद प्रत्यय न हो । 


वे परस्पर विरुद्ध जाते हैं 
मारते हैं 
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क 


` - भामनेपदप्रकिया ९]. ` आषादीकासमैंता |. 8:21 (२८५) 


. लट-प्र० ए० निविशते-त्रह प्रवेश करता है | 


. `= जञाऽबतुसे परे आत्मनेपद प्रत्यय हो झूठ करने अमे 
; लटू-म० ए० शतमपजानीते ( अपलपतीत्यर्थः ) बह सौ रुपयेको 


` जञा घातु. अक्क हो. तो उससे परे आसनेपद 


इन दोनों उदाहरणोक्े  बाक्योमें भी ' क्का व्यतिहार हे, क्योंकि -जब .वें उनके निकट | ः 
गमन करते हैं तब बदळेमें वे उनके पास जाते हैं जब वे उन्हे मारते हें तब पलट कर वें मारते हें 
भाष्यकारने इस-उछट पलटको भी कर्मव्यतिहार माना है इससे यह: न समझना चाहिये कि 
दूसरेके होग्य कार्यको दूसरा करे, इसी क्रियाके . अदछवदछको कर्मव्यतिहार कहते हैं, “किन्तु 


किसी प्रकारका भी क्रियासम्बन्धी उलट पलट हो सो कर्मव्यतिहार कहाता है। 2. जी छ. 
( ७८४ ) नोर्वैशंः। १। ३। १७॥ . | 
निपूर्वक विद्य: धातुसे परे आत्मनेपदसंज्क प्रत्यय हें । 0 


( ७८५) परिव्यवेभ्यः क्रियः । १। ३ 1$८॥ | 
पारि, वि अथवा अव उपसंर्गसे परे क्री घातु आवे तो आत्मनेपद प्रत्यय हो|. | 


परिक्जीणं Las 


लट्‌-भ० ए० ते वह मोळ लेता है । विक्रीणीते बह वेचता है | | 
अवक्रीणीते वह मोळ लेता है। न 
(७८६) विपराभ्यां जे: । १ 1 ३ । १९॥ | . यका 
बि अथवा परा -उपसरीसे' परे जि ( जये ) धातु आवे तो “उससे परे आत्मनेपद प्रत्यय हाँ 
लढू-म०. ए० विजयते वह. विजय करता हे । 374) 
पराजयते वह पराजय करता है Dr व 
(७८७) समवप्रविभ्यः स्थः । १। ३। ९२ ॥ | 


सम्‌ अव प्र अथवा वि से परे स्था धातु आवे तो उससे परे आत्मनेपद प्रत्यय हो | 


- लट्‌-म० ए० संतिष्ठते वह भली प्रकार | छट्‌- प्र०ए० तिष्ठते वह यात्रा ता 


(७८८) अपहवे ज्ञः। १। ३।४४॥ | 


(२८६) ल्घसिद्वान्तकौसुदी- . ` [तिङन्ते 
सर्पिषों जानीते । सापषोपायेन प्रवतेत इत्यथः 
` जत उपायसे वह प्रवृत्त होता है । | 
(२) (७८९ ) उदेश्चरं; सकर्भकांत्‌ । १। ३। ५३॥ 
9. जिसके प्रथम उद्‌ उपसग हो ऐसे सकमेक चर्‌ धातुसे आलनेपद प्रत्यय हाँ । धर्ममुचरते | 
3 _ भर्मसुछंक्य गच्छतीत्यर्थः । वह घमैको उल्लंघन कर जाताही] 
|... (७९० ) समंस्तृतीयायुक्तात्‌ । १। ३ । ६४ ॥ 
: सम उपसर्ग जिसके पूर्व हो ऐसे तृतीयान्त पदसे युक्त चर्‌ धातुसे परे आंत्मनेपद प्रत्यय हो । 
| ` यथा रथेन सञ्चरते वह रथद्वारा सुखसे जाता है 
ह ( ७९१ ) दाणंश्ं सां चेंचतुथ्यंथे॑ । १। ३। ५६॥ 


। | .» > सम्पवोदाणस्ततीयान्तेन युक्तादुत्त स्यात्ततीया चन्चत॒थ्येर्थे । 
899 समर उपसगे जिसके पृ हा ऐसा दा ( दाण्‌ ) धातु जो तृतीयान्तपदसे युक्तहो और वंह तृतीया 
। चतुर्थीके अयमें हुई हो तो उससे परे. आत्मनेपद प्रत्यय हो । यथा दास्या संयच्छते 
। कामी कामी भोगकी इच्छासे दासीकोदेता है । - 

१ (७९२ ) पू्ववत सनः। १। ३। ६२ ॥ ` 

| सन; पूर्वो यो धातुस्तेन तुल्यं सन्नन्तादप्यात्मनेपदं स्यात्‌ ॥ 

, आत्मनेपदी धातुसे परे सन्‌ यत्यय आवे तो सन्नन्तसे परे भी आत्मनेपद.प्रत्यय हो । एध्‌ 
` मातु आत्मनेपद है उससे परे सन्‌ प्रत्यय किया फिर उससे परे आलनेपद. प्रत्यय हुआ-. 
एदिधिषते (४३४, ७९४ ) वह इद्विकी इच्छा करता है। . | 

( ७९३ ) इलन्ताचं । १।२।.१०॥ | 
_ इक्समीपाद्धलः परो झलादिः सन्‌ कित्‌। 
र इक्‌समीपवाळे हट्से परे झलादि ( इटू विना ) जो सन्‌ प्रत्यय सो कित्‌ हो | नि विशस 
>; षिते बह प्रवेश करनेकी इच्छा करता है । इस प्रयोंगमे प्रथम अवस्थामै 
अथात्‌ सनूके पूर्व ( ७८४ ) से आत्मनेपद होता है तो सन्नन्त से भी ( ७९२) से हुआ । 


i le ७९४ ) गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्न 

0 0 व्य ।१।३।३२॥ ` 

(न्धनम्‌ सूचनम्‌ ) जुगठीकरना । मूभत्सेनम्‌ )डराना। (सेवनम्‌-सेवा | 
करनी | हसा प्रबात्ति; ) बलात्कार | ( लिला ; 


अकथनम्‌-अकर्षण कथनम्‌ ) अच्छीतरहसे 
दान | इन अर्थोमे कघातुसै परे आत्मनेपद oe 
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परस्मपदप्रक्रिया ७ ] 'भाषाटीकासमेता । (२८७). 
उत्कुरते-सूचयती त्यर्थ;-बह चुगली करता है न्यु (2 
श्येनो वर्तिकासुत्कुरुते-भत्संयतीत्यर्थः-न्वाज बटेरको भय देता है 
दारम्‌ उपकुरुत-सवत इत्यथः-्त्रह नारायणको सेवता है 
परदारान्‌ प्रकुरुते-तेषु सहसा भवतेतेस्वह अन्यकी ज्लीके साथ बलात्कार करता है 
एधोद कस्योपस्कुरूते-गुणमाधत्त इत्यर्थः=ल्कडी जलका गुण ठेती है | 
' कथाः प्रकुरुते ` -कथयतीत्यथः्वह कथा कहता है 
शतं प्रकुरुते -धर्माथ विनिपुडूक्ते वह धर्माथ सौ मुद्रा बांटता है कद: 
एषु किम्‌ ? इन्हीं अर्थाने कृथातुसे आत्मनेपद प्रत्यय हो ऐसा क्यों कहा ? कटं करोति व | 
चटाई बनाता है, यहां गन्धन आदि अर्थ नहीं है इससे-आत्मनेपद्‌ प्रत्यय न हुआ त 
भुजो$नवनते ( ७१९ ) भुज भोजन अर्थेवाचक्क होय तो उससे परे आत्मने पद प्रत्यय होय _ . 
यथा ओदन शुडक्तेन्वह भात खाता है। अनबने किम्‌ १ और जहां पालन अथे हे वहां 
परस्मैपद होता है यथा-महीं अ्लुनत्ति--बह एथ्वीका पाठन करता है 

॥ इति आत्मनेपदप्रक्रिया- समाप्ता ॥ ६-॥ हा, 


अथ परस्मेपदप्राक्रिया । 


( ७९५ ) अनुपराभ्या कुञः (१ । ३ । ७१॥ 
केतृगे च फले गन्धनादा च परस्मेपदे स्यात्‌.) - ` 
जिस क्रियाका फल कतोमें, पहुंचता हो तथा ( ७९४ ) के गन्धनादि अर्थेमिस कोई अथे हो 
तो अनु तथा परा उपसगेसे परे कृधातुसे परस्मेपद प्रत्ययहो, 
अद्ुकरोति अनुकरण करता ह. ` ठ ` 
पराकरोति पराजय करता है क 
(७९६ ) अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः । १। ३।८०॥ F 
' अभि, प्रति तथा अति उपसगाँसे परे क्षिप्‌ घातुसे परस्मैपद प्रत्यय हो । क्षिप्‌ पेकना य 
` धातु स्वरितेतः है ( ४१२ ) होनेसे उभयपदी है हू क 
अभिक्षिपाति-धह सब प्रकार फेंकता है 
(७९७) प्रांदरहः: । 91३ ८१ ॥ |= 
र म परे बहू धातु आवे तो उससे परे परस्मैपद प्रत्यय हो । प्रवहति र 
बहती हे. म 


`. _ '(७९८)पॅरेमृंपः। १ ॥ ३। 
आवे तो 


(२८८) ल्घुसिद्धान्तकोसुदी- - [ तिढन्ते- 
(७९९ ) व्याङ्परियो रमं:। १।३। ८३॥ `: 


` वे आङ तथा पारे इन उपसगाँसे परे रम्‌ ( रमु-क्रोडा करना 8 वात आधे ता उतत 
प्‌े परसैपद प्रत्यय हो । विरमति वह निवृत्त होता है । नागेराभड्ने इस धातुको उकार” 
रहित माना है. ड | 
- (८००) उपाँच्चं । १। ३।८४॥ . 

उप उपसर्गसे परे जो रम्‌ धातु आवे. तो उससे परे परस्मैपद प्रयय हो । यथा-यक्ष- 
दत्तम्‌ उपरमति-उपरमयतीत्यथेः वह यइदत्तको निवृत्त करता है। अन्तर्भावित- 
ण्यथोयम्‌ । इस घातुमे णि( ७४८ ) का अर्थ अन्तमूत है इस “कारण यहाँ उपपुर्वैक रम्‌ 

` पघातुका अथे निदृत्त होना नहीं किन्तु निवृत्त करना है। -. . टु 

र , ` ॥ इति परस्मैपदाक्रिया'समात्ता ॥ ७ ॥ 


` अथ भावक्रमंप्रक्रिया । 


| (८०१ ) मावंकमेणोः।३।१।१३॥ 


जब भाव अथवा कमे अथेमे ळकार हो तो घातुसे परे आत्मनेपद प्रलय हो। 
4 (०२) सावेधातुके यकूं। १। ३। ६७ ॥ 
ह. धातोर्थक्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ भावकमेवाचिनि सार्वधातुके । 
। भाव अथवा कर्मवाचक सार्वधातुक प्रत्यय परे हुए सन्ते घातुसे परे यक्‌ प्रत्यय हो । 
दावः क्रिया, सा च मावार्थकलकारेणातूद्यते । युष्मदस्मद्भयां सामा- 
 ताधिकरण्याभावात्‌ प्रथमः पुरुषः । तिङ्वाच्याक्रियाया अद्रव्यरूप- 
सेन द्वित्वाद्मप्रतीतिन द्विवचनादि किन्त्वेकवचनमेवोत्सर्गतः; त्वया मया 
सन्थेश्च भूयते । बभूवे। . |. Sh 
र क्रियाको कहते हैं, वह क्रिया. भाव अर्थमें हुए छकारसे ( ४०६ ) अनुवादकी 
है कारण कि भाव घातुका वाच्य है ।' भावमें कार करनेपर- ठकारक्रे स्थानमें . 
रसही होता है मध्यम उत्तम. नहीं, कारण कि जब भांवमें लकारं हुआ तब ळका- 
gS तो भावही है और युधाद्‌ अस्मद्‌ शब्दोंसे कर्ताका बोध होता है इससे समाना 
करण (४१९३ ) नहीं र 'तब.( ४११, -४१७ ) के मध्यमपुरंष तथा उत्तमपुरुषके 
| छते और. युधाद्‌ अस्मदूके 'साथ एकोधिक्रणताके अभावसेही मध्यम और 


उततम पुर्थका अनिषय है इसीसे प्रयमपुरुपही होता है और दव्यवांचकसे . द्विवचन वा 
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न 


भावकमप्रक्रिया ९ ] ` 


बहुवचन होसकता है यहाँ तिङ्वाच्य- क्रिया द्रव्य नहीं है इसीसे द्विवचनादि न होकर एकः 
वचनही होता है, जहां. द्विलादि संख्याकी प्रतीति न हो वहां एकवचन स्वभावहीस होता है 

जिसमें छिङ्गे संख्या और कारक रहै उसे द्रब्य कहते हैं। लट भूतय ( ८०२ )+ते ( ८०१) 
भूयतन- त्वया मया अन्येश्च भूयते-तुझसे मुझसे और अन्योसि हुआ जाता है अर्थात्‌ तू 
होता है, में होताहूं, दूसरे लोग होते हैं। लिट्‌ू-प्र० ए० बभूवे (४३१ ) बह हुआ। 
छुट-म० ए० भू--तास्‌न-आन- ( डा )-भूता-- 


(८०३ ) स्यसिचसीयुद्तासिएुँ भाव॑कर्मणोरुपदेरों ऽननमहहहा ड 


उपदेशे योऽच्‌ तदन्तानां हनादीनां च चिणीवांगकार्यवा २. 
स्यात्स्यादिषु भावकमेणोर्गम्यमानयोः स्यादीनामिडागमश्च ॥ रव्या 

स्य ( ४३६ ), सिच्‌ ( ४७३ ), सीयुट्‌ ( ५५३ ), अथवा तासि (४३६ ) इनको पर थ 
हुए सन्ते जो धातु उपदेशकाळमें अजन्त हों उनको और हन्‌, ग्रह और दश इन धातुओऑको | | 
चिण्‌ ( ८०४ ) प्रस्यय परे रहते जैसे. अंगसंज्ञानिमित्तक कार्य होते हैं तैसे विकल्प करके हो. 
और जब छकार भावमें वा कमेमें हुआ हो तो | स्यआदि प्रत्ययको इट्का आगमभी-हो |. चिण्व- | 
द्वावपक्षेयमिट्‌ । चिण्वद्धांवाद्रंद्धि! । जिस पक्षमें चिण्वद्गाव होता है उसी पक्षसि | 
इट्का आगमभी होताहै। चिण्वद्वाव होनेसे बृद्धि ( २०२ ) होती है। भूतास्‌ में चिण्वद्वाव | 


हुआ (२०२) 


भाविता । चिम्बद्भाव न किया तो ( ४३४ ) से इट्‌ इआ-भंविता उससे हुआ जायगा: | 


लट-प्र० ए० भाविष्यते  - भविष्यते उससे हुआ जायगा _ 
लोंटू-म० ए० स्ूयताम्‌. ` _ उससे हुआ जाय. 

लडू-अ० ए० . अभूयत - उससे. हुआ गया... 

श्लिक-प्र० ए० भूयत : उससे हुआ जायं. म कस्यन 
र२लिह-प्र० ए० . भाविषीष्ट भविषीष्ट हवर करे उससे हुआ जाय. | 
हुड-प्रर ए० -अ+नू+च्लि+त= `. ह, 


'भाषाटीकासमेता । (२८९) 


वाँ चिण्व॑दिट चं । ६ । ४। ६२ ॥ 


वृद्धि, इट्का आगम हुआ तब. भौ+इ+ता रूप इआ-्भावा्ताई 


शेषं रहती है ( १४८, ५, ७) ह 
अमू+इनतर्अमो+३+-त7-अमोवु1इ+त-अभा वि उससे हुआ गया. | 
ह्ृङू-प्र० ए० अश्नाविष्यित, अभविष्यत जो उससे इभा ज 


(८०४ ) चिण्‌ भावकर्मणोः । ३।.१। ६६॥ 
` च्छेश्चिण्‌ स्याद्भावकमेवाचिनि तशब्दे परे  . 
भाव अथवा कमे वाचक-त प्रत्यय परे हुए सन्ते र्लिके स्थानमै चिण्‌ हो। चि 


EN 
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(२९० लघुसिद्धान्तकौसुदी-  [किल्ते- 
अकमेकोप्युपसर्गवशांत्सकर्मकः ।. अकर्मक धातुभी उपसर्गे संयोगसे सकर्मक 
होजाता है. | सकर्मक धातुओंसे यहां कर्ममें प्रत्यय होता“है। कमेको युष्मद्‌ अस्मदके साथ 
` सामानाधिकरण्य रहता है और कर्मामें एकत्वादि सेख्याकी प्रतीति भी होती है इससे सकर्मकसे 
` ` सब पुरुष और सब वचन होते हैं । 
| लट-प्र० ए० अनु+भूयते=अलुभूयते आनंदश्चेत्रेण त्वया मया च। 
चेत्र नामक पुरुषसे तुझसे और मुझसे आनन्द अनुभव किया जाता हे 
। लद्‌-भ्र० ब० अतुभूयन्ते चेत्र नामक पुरुषसे .तुझसे और मुझसे बहुत आनंद अनुभ- 
ञि | 
 लट्-म०५० त्वम्‌ अलुभूयसे किसीसे तू अनुभव किया जाता है 1 
हुट-उ० ए० अलुभूये किसीसे में अनुभव किया जाताहूं । 
. छुड़-प्० ए० अन्वभावि किसीसे वह अनुभव किया गया 
{ अन्वभाविषाताम्‌) ` किसीसे वे दो अनुभव-- 
अन्वमाविषाताम | किये गये २20 
ओ-  णिलोपः । भू धातुसे परे ( ७४८ ) से णिच्‌ किया ( ५६४ ) से णिच॒का-छोप होकर 
नीचे लिखा रूप हुआ- डय 
. लट प्र ए० भावयते उसस वह होआया जाता हे। _ 
. लिटू-अ० ए० भावयाञ्चक्े, भावयाम्बभूवे, ` भावयामासे. किसीत 
` बह होआया गया | 
। छुट्-म० ५० ( भाविता ) चिण्वदिट्‌ (८०३) से चिप्पद्राव और इका आगम 
हाता हे भावित्ता क्रिसीसे वह होआया जायगा 
__ आभीयत्वेनासिद्गत्वाण्णिलोपः। इस उदाहरणमें ( ५६४ ) से.णिका छोप हुआ 
कारण कि( ६०० )से (५६४ ) के सामने ( ८०३ ) का कार्य्य असिद्दहे ( ८०३ ) वेके वूसरे 
पक्षे भावयिता (9३४, २०२, २९ ) किसीसे वह होआंया जायगा 
लिङ्-म०ए० भावयिषीष्ट ईश्वर करे किसीसे वह होआया जाय 
छुड़-प्र० ए० अभावि किसीसे वह. होआयागया 


इकूभ० द्विश | अभाविषाताम्‌ (५६४) | किसीसे दो हो- 
पं अभावयिषाताम्‌ | आये गये 


~ 


“मावकमैप्रक्गिया ८] | भाषाटीकासमेता।- (२९१) | 
छुट-प्र० ए० बुभूषता उससे होनेकी इच्छा की जावेगी. | 
लट्‌-भ० ए० बुभूषिष्यते उससे होनेकी इच्छा कीजावेगी | अ 

यडन्त ( ७९९ ) से परे यक्‌ करनेसे नीचे ठिखे रूप होते हैं «5 | 
लट्‌-प्र० ए० बोभूय्यते उससे वारंवार हुआ जाता है | १: 
` छटठ-प्र० ए० बोभूयिष्यते उससे वारंवार हुआ जायगा 
बोंभूयते उससे अतिशय करके वा वारंवार हुआ जाता हे ह ल नका 
छु (स्तुति करना ) त ०... 
अङ्गत्सावेधातुकयोदीर्घेः ( ११९ ) से दीप होकर- प्न क्त 
लट-ज० ए० स्त्यते विष्णुः किसीसे विष्णु स्तुति किया जाता है, 3» - 
छुद-प्र० ए० स्ताविता, स्तोता किसीसे वह स्तुति किया जायगा. 2 2 
. छटू-श्र० ए स्ताविष्यते, स्तोष्यते किसीसे वह स्तुति किया जायगा... 
. छुङ्-म० प० अस्तावि किसीते वह स्तुति किया गया, ` 
छुइ-प्र० द्वि० अस्ताविषाताम्‌, जस्तो पाताल किसीसे वे दो स्तुति किये गये 
ऋ (जाना 
गुणोतींति गुण; । ( ५३४ ) से गुण होता है । pepe 
लट्ट-प्र० ए० अर्यते किसीसे वह गमन किया जाताहै। ... : 51 बी 
स्सु (स्मरण करना) 5 
रूट्‌ू-प्र० ए० स्मर्यते ˆ` किसीसे वह स्मरण किया जाता है ही. 
छिट-प्र० ए० सस्मरे किसीसे वह स्मरण किया गयां हि 7 
~. क उपदेशम्रहणाचिण्वादिट्‌ । क तथा स्मृ.घातु उपदेशमें - अजन्त हैं इस कारण ~ 
( ८०३ ) से चिण्वद्वाव और इटकां आगम होता है- : 
छुट-प्र० ए० आरिंतो, अता किसीते वंह गमन किया जायेगा 
लुंद-प्र० ए० स्मारिता, स्मतो किसीते वह सरण किया जायगा, २ 
` स्स्‌ (गिरना) ` कि. 
अनिदितामिति नलोपः ( ३१३ ) से इसके नकारा लोप होता है 
: उससे गिरा जाता है. ` 

` . # “प्रत्वाज्ित्यत्वाच गुणे रपरत्वे. च इतेऽजन्तत्वाइभावेऽपीत्यादिः 

| ` ` प्रयोगोमें गुण और चिण्वदिद्र इन दोनोंकी साथ ही प्रबृत्ति होती है परर परत्व 


30 


८४ ज्र | : (२९२) ` लघुसिद्धान्तकौसदी- [ तिङन्तै- 


प्रस्तु ( दृदितस्तु ) आनंदित होना या बढना इस अर्थवाले नन्द ( दि जा लय 


जो घातु इदित्‌ हैं उनके नकारका लोप (३६३) से नहीं होता क्योंकि सूत्रमें ( अनिदिताम्‌ ) 
जो इदित्‌ न हों ऐसा कहा है- र 


क लट्‌-प्र०.ए० नन्द्यते उससे आनन्दित हुआ जाताहे. 


- यज्ञ्‌ (देवपूजा करना.) : 
सम्प्रसारणम-्यज्‌ धातुके यणको ( ५८५ ) के अनुसार सम्प्रसार ( २८१ ) से 
इकार होता है कारण कि. यक्‌ प्रत्यय कित्‌ है- पर 


ट ` सृट्ट-० ए० इज्यते किसीसे बह पूजा जाता हट 


तन्‌ ( बिस्तार करना ) ८ 


e 


(८०५ ) तनोतेर्यकि । ६। ४।४४॥ 

SE आदन्तादेशो वा॥ . | 

तत्‌ धातुसे परे यक्‌ प्रत्यय (८०१, ८०२ ) आवे तो धातुके नकारके स्थानमै बिकल्प 
करके आकारहो। ._ 22 [ 


. तयाऽयमते=्तायतेः अथवा तन्यते किसीसे वह विस्तार किया जाता है. 


के तपू ( संताप पाना, पश्चात्ताप करना) 


व्र लट-म० 'ए० तप्यते ___ उससे तापित हुआ जाता है. 
। छुद्द-तप्+च्छि+त्त (८०४ ) से च्लिको चिम्‌ प्राप्त हुआ परन्तु- ` 


(८०६) तेपोच्नुताँपे चं । ३। १1 ६६ ॥ 
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३ ) चिप्र हुआ ~ तंब 


र अल्न्मिनअछि मिम अलाामि किसीसे वह पायागया 


प्रययान्त प्रयोगोंके भेद जाननेके निमित्त हैं वास्तवम तो कतेप्रत्ययान्तके पे 
करना उचित है । के 


Pp lO 
#4 


भावकमेप्रक्रिया ८ ] भाषाटीकासमेता । ` 


( ८०७) आंतो युकं चिण्कृतोः । ७। ३। ३२॥ 
आदन्तानां युगागमः स्याचिणि ञ्णिति कृति च । 


दिया जायगा. | 
२ लिङ्‌-भ्र० ए० दायिर्षीष्ट, दासीष्ट र्र करे कि बह किसीसे दिया जाय, 
लुड़--प्र० ए० अँदाथि किसीसे वह दियागया हु 
छुङ्-अ० द्वि» अदायिषातामू (८०३) किसीसे वे दो-दियेगये, “- . 
अञ्ज ( तांडना ) 222) अ 
लटू-प्र० ए० अज्यते किसीसे वह तोडा जाता है -. 
छुड-प्र० ए० अमनजू+३ ( चिण्‌ )+त 
(८०८ ) भेजेश्रे चिणि । ६। ४। ३३ ॥ 
नलापा वा स्यात. । 
चिण परे हुए सन्ते भञ्ज धातुके नकारका छोप विकल्प करके हो. 
अभाजि, अभञ्जि किसीसे वह तोडागया ः 
लभ्‌ (पाना) . . ` 0. 
लट-प्र० ए० लभ्यते किसीसे वह पाया जाता हे Ml की 
छुङ्‌-म्र० ए० अनलमूनइ ( चिण्‌ ) त-- Pp 


( ८०९) विभाषा चिए्ण्णयुरीः ७1 9 । ६९ ॥ 
। ल्मेरईमांगमो वा स्यात्‌॥। | 


आगम हो। 


इस प्रक्रियाके अथमें कतीके आगे जो (से) रख्खागया है सो 


लघुसिद्वान्तकोसुदी- `` | ` [ तिंब्नो-_ 


अथ कर्मकठेप्राक्रेया। 


(८१०) यदा कमेव कतेत्वेन विवक्षितं तदा सकर्मका- 
` `  णामप्यकमकत्वात्कतरि भावे च लकारः ॥ 


' जब कि कर्महीको कती माननेकी इच्छा हो तब सकमक धातुभी अकर्मक हो जाते 
` पीछे उन कृमेहीन धातुओंसे परे ( ४०५ ) से. करती अथवा भाव अर्थम लकार 
होते हे । 
-_ (८११ ).कमवत्कमणां तुल्यक्रियंः । ३। १ । ८७॥ । 
` - कमस्थया क्रियया तुल्याक्रियः कर्ता कमेवत्स्यात्‌ कार्यातिदेशोयम्‌ । - 
2. | तिन यगात्मनेपद्चिणूचिण्वदिटः स्यु; ॥ 


कमें स्थित जो क्रिया उसके समान जिस कर्ताकी क्रिया हो सो कर्ता कर्भके' तुल्य हो 


| पचति फलम्‌ इसमें पकजाना व्यापाररूप क्रिया. फळरूप कां है और जब कालरूप 
| कताको अविवक्षा हुई फळूरूप कमैहीको कती माना तब पकजानारूप क्रिया. कर्मकर्ता ( फल ) 

है-तो कर्ममे रहनेवाली क्रियाके तुस्य (उसी ) क्रियावाला. कती फल होगया तो कम 
बङ्गाव होता है। पच धातु सकर्मक हे उसको कर्मे. कर्ताकी विवक्षा इहे तो ( ८१० ) ते 
अर्थक मान कती अर्थमें छकार कर ( ८०२ ) से यक इआ, ( ८०१ ) से आलनेपद प्रय 
पत्रु+य+ते-पच्यते हुआ; ऐसेही भिद्यते जानों | 
लट-प्र० ए० पच्यते ८ फळ स्वयं पकता है. 
जा ० ए०.भिद्यते का - _ ` काष्ठ स्वयं फटता है. 
पालि 5 ` ` `` ` ` वह आपै पका. 
० ए० अभेदि" ( 


खु छइ | वह आपसे फटा. | 
वै तु-भिद्यते काषेन काष्ठे फटा जाता हे । पच्यते फलेन फलसे पका जाता है 
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Rs हे. 


व्कारफमिंवा १० आषादीकासमेता। - . 


Oo अथ लकारार्थेप्रक्रिया । 


( ८३२) अभिज्ञावचने -लट्‌। ३। २।११२॥ ` | 


स्मृतिबोधिन्युपपदे भूतानद्यतने धातोलेट॥ ड 

जब स्मरणवाचक कोई शब्द धातुका उपपद हो तो अनद्यतनभूत अर्थमें धातुसे परे रूट | 

( ४२१ ) छकार हो यह सूत्र लङ ( ४९७ ) का अपवाद है | ड प्र 
ं बस्‌ ( निवास करना ) का प 


ue 


लूटू-मर० ए० चस्‌+स्य+मस्‌-- र त 
स्मरसि कृष्ण गोकुले वत्स्यामः इष्ण तुम्हे याद हे कि हंमनगोकुरूमें रहते थे. यहा 
= स्मरणवाचक प्रयोग होनेसे छूट छकार हुआ. एवं बुध्यसे । चेतयसे इत्यादि प्रयोग | 
ऽपि इसी प्रकार बुध्यसे क्या तू स्मरण-करता है! - प 
चेतयसें क्या तू चत करता है! इन प्रयोगोंके यौगामेंमी छूट होता हे कारण कि यहाँ 
और चिती धातुका स्मरण अर्थ है। Bh 


(८१३) न यदि ।३। २। ११३ ॥ 
यद्योगेउक्तेन॥ ` 9 
यदू शब्दके साथमे जब स्मरणवाचक शब्द हो तो.( ८१३ ) से धातुसे परे ट्‌ न हो । | 


गथा-अभिजानासि यद्वने अझुञ्ज्महि ( लङ्‌ प्र ब० ) तुम्हें याद है जो 
बनसमें हमने भोजने किया था. यहां लङ्‌ ही हुआ । 


(८१४ ) लट्‌ स्मे। ३।२।११८॥ 
- लिटोभपवादः॥ व 


4 * 


(४२४) का अपवाद है इससे यह सिद्ध होता है कि यह लकार भूत और अनद्यतन र क 
की भी अपेक्षा रखता है। यथा यजति स्म युधिष्ठिर! युधिष्ठिरनेयन्न किया । यहां यजति 
यह वतैसान काल है परन्तु स्मे योगसे भूतकालका अर्थ हुं, |... ५ 


(.८१५ ) वतेमांनसामीप्ये वर्तमानवद। ३ (३1 | 


(२९६)  ल्घृसिद्वान्तकौसुदी- [ तिङन्ते छ.प्रकिया १०] 
यथा कदा55गतोसिं तू कव आया! इसके उत्तरमें अयमागच्छामि मै अभी आयाहूं 


वः अथवा आगम में अभी आयाहूं और कदा गमिष्यासि तू. कब जायगा £ उत्तर-एष्‌ 
। ५ गच्छामि अभी जाता हूं. वा गमिष्यामि अमी जाताहूं 


(८१६) हेतुहेतुमंतोरिंड । ३ । ३ । १५६ ॥ 
" वा स्पात्‌ ॥ 


जहां कार्यकारणभाव प्रकाश करना होय वहाँ धातुस परे छिङ्‌ ( ४६० ) विकल्प करके हो । 

कृष्ण नमेच्चेत्ुखं यायात्‌ (पा) कृष्ण नंस्यति चेत्खुखं यास्याति जो 
कृष्णको नमस्कार करे तो सुखं पावै। भविष्यत्येवेष्यते । यह विधि केवळ भविष्यकालमेंही 
छाता है इससे नेह आगे लिखें उदाहरणमें नहीँ ठगता-हुंन्तीति पलायते. बह मारता है 
इससे दसरा भागता है । 

विधिनिमन्त्रणतिलिङ्‌ ( ४६० ) से विधि तथा निमन्त्रण आदि भर्थेमिं धातुसे परे 
लिङ्‌ छकार हो 

१ विधिः-प्रेरणम्‌ भ्रत्यादेनिंकृष्टस्य प्रवर्तनम्‌ । आज्ञा करना 'विधि’ जैसे 
किसी पराधीन भृत्यआदि क्षुद्र मनुष्यको किसी कार्यमें प्रश्नच करना यथा-थजेत बह पूजा करे | 

दे निमन्त्रण-नियोगकरणम्‌=आवश्यके त्राद्माजनादा दाहत्रादे 
अवतेनम्‌। भोजनादि परानेका आदेश “निमन्त्रण! जैसे आवश्यक श्राद्धभोजनादिमें घेंबते आदि 
को प्रेरणा करना यथा-इह भुञ्जीत वह यहां खाय । . क 


३ आमन्त्रण-कार्मंचारालुज्ञा=किसीको. उसकी इच्छाके अनुसार. अनुमति देना 
आमंत्रण! यथा-इहासीत यदि इच्छा हो तो यहां बैठो ; 
|  ४अर्घाष्ट-सत्कारपूर्वको व्यापारं+-आदरपूर्वक प्रेरणा “अभीष्ट जैसे कोई गुस्से | 
र्से 
। शिष्टाचारपूर्वक प्रेरणा करे कि-पुत्रमध्यापयेत्‌ भवान्‌ आप हमारे पुत्रको पृढाईये 

. संप्रश्ष/-संप्रधारंणमूं-किसीसे उचित वा अनुचित वार्ताका ? 

| पूछनां “संप्रश्न? यथा- 
रे किम्‌ भो ! वेदमधीयीय उत तंकेम्‌ ? कहिये में वेद पढू या न्यायशाल्न, 


॥ इति ल्काराथेप्रक्रिया समाप्ता ॥ १०॥ क 


॥ इति तिडन्तप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
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कृत्य प्रत्यय कहे । 


भाषाटीकासमेता। | (२९७) / 


अथ कृदन्ते कृत्यप्रक्रिया । 


+ | 
अब वह कुदन्तप्रक्रिया लिखते हैं जिसमें शब्दोंके अन्तमें ऋत्संज्ञक प्रत्यय होते हैं। 


( ८१७ ) चांतोः। ३। १। ९१ ॥ 
आतृतीयाध्यायसमात्ते! ये प्रत्ययास्ते धातोः परे स्युः 
दतिङ्‌ इति कृत्संज्ञा ॥ । र, 
अष्टाध्यायीमें "घातोः? इस सूत्रसे आरम्भकर तीसरे अध्यायके अन्ततक जो प्रय कहै । 

हैं वे सब धातुओसे परे हों । (३२५९ ) से सब प्रत्ययांकी इत्सज्ञा होती है || 

( ८१८) वाँऽसरूपोऽञ्चियाँस्‌ । ३। १। ९४ ॥ ` 
अस्मिन्धात्बधिकारेऽसरूपोऽपवादभरत्यय उत्सर्गस्य. ¦ 
बाधको वा स्थात्‌ स्तर्यधिकारोक्तंविना। | 
( ८१७ ) सून्रके अधिकारमें किसी प्रसयका दूसरा असमान ( भिन्नरूप ) कोई अपवाद | 
प्रत्यय हो तो वह-ल्रीके अधिकाखालों (९१९ ) को छोडकर” उत्सग अर्थात्‌ बाध्यो . 
विकल्प करके बाधे ॥ र 


(८१९ ) कृत्या: । ३। १ । ९५ ॥ 
इस सूत्रसे प्रारम्भकर “ण्बुळूतुचौ! ( ८३६ ) सूत्रके परे जिन प्रययोका विधान हे वे . 


शश 


( ८२० ) कतेरिं कृत्‌ । ३। ४1 ६७॥ 
कृतत्ययः कतेरि स्यात्‌ ॥ 8. 
कृत्संज्ञक प्रत्यय कती अर्थमें हो । इससे सब इत्‌ प्रत्यय कर्ता अथेमे प्राप्त इएं पर 


(८२१) तयोरेवं कृत्यक्तखलथाः । ३। ४।७०॥ 

- ` एते भावकमंणोरंव स्यः ॥ | र 

कृत्य ( ८१९ ) क्त (८६७ ) और खलू प्रत्ययक्षे अधैमे होनेवाळे जो. प्रत्यय (९३४ 
हैं वे भाव तथा.कमे अथेमें हों । | 

(८२२) तव्यत्तव्यानीयरः । ३ । १ । ९६॥ 

| चातोरेते प्रत्यया स्यः -  : 

तन्यत्‌ तन्म और अनीयर्‌, ए प्रत्यये भाव तथा.कमै अथेमे घातुसे हो र 


लघुसिद्धान्तकौसुदी [क्दन्ते- 


प्रय तन्य ( तू ) अथवा तव्य किया तब एधू+तव्य ऐसी स्थिति इई (४३७ ) तब्यकी ` 
` आेधातुक संज्ञा इई (४१४) से इट्का आगम इआ पक्+इ+तव्य-एाधिलव्य-रूप हुआ इसके 
` अन्मे तव्य यह छत्परत्यय है ( १३६ ) से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई ( १३७ ) से विभक्ति 
` प्रत्यय ठग. भागे औत्सशिकमेकवचनं की बत्वश्च? भाव अर्थमें स्वाभाविक एकवचन 
- तया नपुंसकाङगका ब्यवहार होता है इससे प्रथमा विभक्तिके प्रथम पुरुषके एकुषचन सुप्रत्ययके 


` जयाका योग करके त्वया एंधितव्यमूऱ्तुझे बढना उचित है, और एध धातुसे भाव अर्मे 
`  अनीयर्‌ प्रत्यय करके एधू+अनीय रूप हुआ उससे परे प्र वि० ए० ॥० प्रसयके स्थानमै 
अम्‌ कर तयाके साथ त्वया एधनीयमू-तुझे बढना उचित है | 2 


चि ( संचय करमा ) धातुसे कर्म अर्थम प्रत्यय करनेसे नीचे लिखे अनुसार रूप हुए- 
चि+ततव्य-( ४३७, ४२१ ) चेतव्यस्चेतव्यः ( १ ३६, १३७) 
चि-अनीय- ४३७, ४२१ )-चयनीय-चयनीय: 

म० थु० ५० चेतव्य/ ( अथवा) खयनीयः धमस्त्वया-सुक्षे वर्ग संचय 


शा ठं करना चाहिये | 
सः ( ८२३) केलिमर उपसंख्यानम्‌ ॥ 


वार्निककार कहते हैं कि उपर छिखे ( ८२२ ) सूत्रम भाव तथा कर्म अर्थमें जो प्रत्यब 


` विधान किये हैं उनमें केलिमर्‌ प्रत्ययकामी विधान करना । इससे भाव तथां कमेमें कैिमर्‌ 
प्रत्यय होता है 


` पचू ( पाना ) धातुसे परे कर्ममें केलिमर प्रयय करके (१९५ ) सै क्‌ तथा र्‌ का (६, ७ | 
हुआ, पचू+पालिम-पर्चेलिम रूप इभआ इसका पुँछिगप्रेयमाके प माषा 

उडद) के साय संयोग किया तो पु० प्रथमाके बडुकचनका प्रत्यय ( जसू=आः ) लगाया तो . . 

पचेलिमाः माषाः-उडद रांधने योग्य है। , क | 

प्रकार ह 2 करके ल र्य इभा उसका याग पुँछ्िग प्रथमाके . 

रळ साभ कर ४८ : 
बट १; ४६८ सरला; 


त्यानमे (२९८ ) से अम्‌ किया तो एथितव्य+अम्‌=पधितव्यम्‌ ( १५४) रूप इआ . ` 


४ 
a 


- सूश्रविधि करता है कमी वहां नहीँ छगाये जाते, कभी उनका विधान विकल्पसे होता है, | 


दोष रहा । 


_ उ्रलेयम्‌>ज़ो ग्लाति करनेके योग्य है। 


कृलप्रक्रया] ` ` भाषाटीकासमेता। : , (२ 


कचित्मवृत्तिः कचिदभवृत्तिः क्कचिद्विभाषा क्कचिदन्यदेंब। ` 
विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य च्ठर्विधं बाहुलकं वदन्ति॥ १॥ 
जहां इनके ठानेका सूत्र बिधान नहीं करता वहां छगजाते हैं और जहां उनके आनेके दिये | 


SS a 


और कमी इन तीनों प्रकारसे मिन, बिधान होता है, कितने सूत्र भिन्न प्रकारके काम 
करते देखे जाते हैं इस कारण उनके चार भेद हैं । ल्युट्मे ( १५५, ५, ७ ) सेवू 


सना ( शुद्द करना ) धातुसे परे ` अनीयर्‌ ? प्रत्यय कृत्संज्ञक किया ( ८२२ ) क 
जाअनीय-श्लानीय+अम खानीयम्‌ न० भ० ए० खात्पनेनेति स्लानीय | 
चूर्णमू-जिससे लान कियाजाय उबठनं आदि। . यु. 
दा (देना) य - हि. 

दढान-अनीयन्डानीय पु० प्र० -ए० दानीय;। दौयतेसे दानीयो 
विप्रः जिसके लिये दियाजाय अर्थात्‌ त्राझण। (८२१) से इलसंशक अनीयर प्रत्यय | 
भाव तथा कमै अर्थमें होता है, परन्तु ऊपरके उदाहरणोंमें आचार्योने उसके विपरीत व्यबहार | 
किया है. पहले उदाहरणमें चूरणरूप करणकारकमे और दूसरे प्रयोगमें विप्ररूप संप्रदानकारकमे | 
प्रत्यय हुआ है प्र 


~ 


(८२५ ) अचो यते । ३ ।१।९७॥ | क 
अजन्ताद्धातायत्स्यात्‌ । र च 
अजन्तधातुसे परे यत्‌ प्रत्यय हो । 


चि संचय करना | चि-्यच्चे +य=्चेयःअमञ्चेयम्‌ (न° प्रश ए०) संचय | 
करनेके योग्य | इस स्थानमें कत्सज्ञक यत्‌ प्रत्यय योग्य अर्थमें हुआ ह| . 
दा (देना) दाप्य- | 
(८२६) ईद्यति । ६ । ४। ६५॥ 
| यति परे आत इत्‌ स्यात । ` बट न 
यत्‌ प्रत्यय परे हुए सन्ते धातुके आकारके स्थानमे ईकार हो दीयञ्देय ( ४२९ )-दैय। 
अमू-देयमू जो देनेके योग्य है । इसी रीतिसे ग्छा ( ग्लानि करना ) रली सब्भलेय असूर 


। (३००) ' ` टघुसिद्वान्तकोसुदी- (ध्ये 


( ८३२) से ण्यत्‌ होता है उसका अपवाद यह यत्‌ होता है 
शप+यन्शप्य+अम्‌न्शाप्यम्‌=जो शपथ करनेके योग्य है 


लभू+यःलभ्यःअमू=्लभ्यम्‌=जो प्राप्त करनेके योग्य है 

(८२८) एतिस्तुशासृदजुषः क्यप्‌। ३। १ । १०९॥ 
ह. > .: न ` एभ्यः क्यप्‌ स्यात । 
Es (जाना ), ट्ट॒ (स्तुति करना ), शास ( शिक्षा करनी), इ (स्वीकार करना ), ८ 
| (साद्रकरना) और जुष ( सेवा अथवा प्रीति करना ) इन धातुओंसे परे क्यप्‌ प्रत्यय हो। क्यपू: 
; मेंते ( १९९, ९, ७) से य शेष रहा 
. (८२९) हस्वेस्य॑ पिति कृति तुझे । ६। १। ७१ ॥ 
EF: जिसका पकार इप्सेब्रक हो ऐसा कृत्‌ प्रत्यय परे हो तब धातुके हस्वकों तुकका 
Ee. आगम हा-- 


इ+त्‌.+य=( ४८६, ५६८ ) इत्य-इत्थः=जो जाने योग्य है. 
_ स्तु+त+य=स्तुत्य=स्तुत्यः=जो स्तुति करनेके योग्य है. 
शास ( शासु अनुशिष्टो ) शासन करना 
(८३० ) शास इदड्हळो:। ६। ४। ३४॥ 
शास उपधाया इत्‌ स्यादङि इलादो ङ्किति। 
। उङ प्रत्यय (९३९) अशा हलादि कित्‌ अथवा ङित्‌ प्रत्यय परे हुए सन्ते शास्‌ धातुकी . 


७०, 


 उपघाको इकार हो । 
` शिस्‌ ( शिष्‌) ( ५९२ )+य-शिष्य-शिष्यः पुणम्र०ए०शासितुं योंग्यई- 


जा सिखानेके योग्य है, बरत +य-ब्ृ त्य-ब्त्य+-जो स्वीकार करनेके योग्य है 
छ $ [ । आहृत्यः 
जो आदरके योग्य है । जुष्यः-जो सेवा करनेके योग्य है | के 


(८३१ ) मृजेर्विभाषां । ३। १। ११३॥ 


जम आज, क्यप्‌ वा । 
। 
त जा गरज धातु है उससे परे. विकल्प करके क्यप प्रत्यय हो | मुज्या- 


(९२२) ऋहलोर्ण्यत्‌ । ३। १। १२४ ॥ 
_  कवर्णान्ताद्धलन्ताच धाततोर्ण्यत्‌। . 
हडन्तधातुसे परे ण्यतू प्रत्यय हो |: ` ` 


1 (२०२ 01 अमूत्कार्यम्‌ करनेके योग्य 
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इृत्यप्रक्रिया ] भाषादीकासमैता। (३०१) | 
ह+यत्हाय ( २०२ )अमूऱ्हायेमऱ्हरनेके योग्य, ` द हा | 
घ्यऱ्धाये ( २०२ )-अमूत्धार्यमुत्चारण करनेके योग्य । मृज्य = | 


( ८३३ ) चंजोः कु चिण्ण्यतो: । ७ । ३ । ५२॥ 

चजोः कुर्वं स्यात्‌ घिति ण्यति च परे । | 

धातुके अन्तके च्‌ तथा जूसे परे घित्‌ः अथवा ण्यत्‌ ( ८३२ ) प्रत्यम्न आवे तो च्‌ और 
जूके स्थानमें कवर्ग हो । “जज 
( ८३४ ) संजेवद्धिः । ७। ४ 1.११४॥ :- 
मृजेरिको वृद्धि सावधातुकारथेधाठुक्यो। . 

सार्वधातुक अथवा आर्धधातुक प्रत्यय परे हुए सन्तें मृज्‌ धातुके इकूको इदि हो । ।मुजन . 
य््मुँगै+य=्माग्ये+स्‌ ( खु )=माग्येः-शद्रकरने योग्य। ° | 


( ८३५) भोज्यं भश्ये । ७। ३। ६९ ॥ 
भोग्यमन्यत्‌ । | उ दु 

भक्षण करनेयोग्य अर्थमें भुज्‌ धातुका रूप भोज्य होता हे और अन्य अर्थमें भोग्य होता क. 
हे । अर्थात्‌ भक्षण करनेयोग्य ( भक्ष्य) अर्थमें ( ५३३ ) से कुत्व नहीं होता. अन्य अमे 
होता है। . | 
कत्संज्ञक प्रत्यय शाक्य, योग्य, भेरणा, आमंत्रण, प्रातका छ इतने आयेमिं हाते 
हैं | इनका विस्तार सिद्भान्तकौसुदीमें देखो ॥ य्य 
’ ॥ इति इत्यप्रेक्रिया समाप्ता || 


( “० पे 
Pile 


अथ पूर्वकुद्न्तस्‌ | 
..  . (८३६) प्बुठुत्चौ। ३। १ ।१३३॥ 
क ` धातोरेतो स्तः। कतरि दिति कत्रे | 
( ८२०) घातुसे पखुछू तथा कुच्‌ प्रत्यय हों । सो कतेरि त्‌? से कती -अर्थेमें हो 
( ८३७ ) युंवोरनांकौ । ७।१। १ ॥ £ 
यु बु एतयोरनाको स्तः . 
््ययके यु तथा घुके स्थानमें अन तथा अक. कमसे हों । ळुन'ण्बुलूऱ्पुट्मे (| 
५. ७) सेण तथा ळू का जोप होकर बु. शेष रहा, उसके स्थानमें अक आदेश 
कुझअकट( १६३, २०२ ) कारकास्‌ (सु) षां 
$ ` च जाता रहा तू रेष रही । कृ+ठुल्करत ( ४२९ भस्‌ ( 
. - ३२७।२९९। ९००) 


(३०२१ लपसिद्वात्तकौसदीक [धे 


- (८३८ ) नन्दिग्रहिपचादिम्यी ल्युणिन्यचः । ३ । १ । १३४॥ 
-  नन्द्यादेल्युः ग्रह्मादेः णिनिः पचादेरच्‌ स्यात्‌ ॥ 
नन्द ( टुनदि ) आदि धातुओंसे परे कर्ता अर्थम ल्यु प्रत्यय हो, और प्रह आदि धातुओंपे 
प्रे णिनि प्रत्यय हो, पच्‌ आदि धातुओंसे परे अच्‌ प्रत्यय हो । ( ४९८ ) नन्द+ल्यु-च्युमेंसे 
 ( १९९) इ जाता रहा यु शेष रहा उसके स्थानमें (८३७ ) से अन आदेश हुआ- 
__ नन्द+अनऽनन्दनभस्‌ ( सु )>ननन्‍्दुन$-जों आनन्द करता है 
` ` जनम्‌ अर्ढेयति-मनुष्यवाचक जन शब्द उपपद रहते पीडा अर्थमें अर्द धातुसे ह्यु 
.. प्रय इआ'ओर उसके स्थानमें अन आदेश हुआ; षष्ठी समास होकर विमक्तिका छँ 
` जनमद ( पीडावाचक )+अन-जनादेने+स्‌ ( खु )-जनार्दनःनदुष्ट जनके मारने-  . 
बाठे विष्णु भगवान्‌ । | 
0 “छ (काटना ) अने “लैबेणे+स ( खु )-लेवणः-छोन. अह+णिनिणिनियें से 
सर (१४८ ३६) इन्‌ रोष रहा- . 2 न 
९- हु हकतमाहिरे आह 2१,११६ 11२८ ११५९,॥१९७ ० ग्रहण करनेवाला 
शकार स्था+इन्‌=स्थायी (८०७ ) स्थित होने बाला. मन्त्र ( मरि = 
न ह जे | (८०७) वाला. मन्त्र ( मन्त्रि ) इन्‌ 
- =पचादि आङ्गतिगण है 


(८३९) इगुपधाज्ञाप्रीकिरे; कैः। ३.। १ । १३५ ॥ 


| एभ्यः कः स्यात्‌ |. | 
धातुओंका उपधामें ईक्‌ हो तथा ज्ञा ( जानना ) प्री ( तृप्ति करना) तथा क 
३ घातुभासे परे क (अ) प्रत्यय हो । 


1४८६१४८८ 


ऱ्य॒घास-( खु )-्बुध; जानेवाला. 
५ . कैशासत्कृश; ... दुवला. 
अअच्च्+स ( छु ) =ज्ञः जाननेवाला 


छ्ठाक्रिया ]  ाषादीकासमेता। (३०३): 
म+ज्ञा+अ+स=भतिःन्पंडित। खुपपला+अं+सछुग्ल+डानि करनेवाला. उल्ले | 
घातुको (५२९) से र्ला हुआ है । े नन 
(८४१ ) गेहे कॅः। ३। १। १४४ ॥ |. 
| गह कतरि ग्रहेः कः स्यात्‌ । छु र 
गृह ही जब कती हो तब गह धातुसे परे कर्ता अर्थमें क प्रत्यय हो | 
हनअजअम्‌-गृँदँमू "ˆ` ` धान्य आदिका ग्रहण करनेवाला-घर क 
(८४२ ) कमेण्यणं। ३।1२.।१॥ | 
„ करमेण्युपपदे धातोर्‌ प्रत्ययः स्यात्‌। : 
जब किसी धातुका उपपद कमै हो तो उस धातुसे परे कती अथेमे अण प्रत्यय हो | 


कुम्भ करोति-कुम्भ+कर+अ ( अण्‌ )+कुम्भकारः ( १०२२, १०२३ । 
७६९ २०२ )=घडा बनानेवाला कुम्भार 


(८४३) -आंतो$वुपसर्गे कः । ३। २। ३ ॥ 
अणोऽपवादः। | बट”. 
जब अकारान्त. धातुका उपपद उपसगे न हो कर्मही उपपद हो तो उससे परे क प्रत्यय हो । >: 
यह सूत्र अण ( ८४२ ). का अपबाद है । : 
गाम्‌ ददाति +दा+अ1$5गोंद्‌+ ` =गौ देनेवाला 
इसी प्रकार धनद्‌+-धन देनेवाळा । कम्बलद्‌+-कम्बल देनेबाछा। अनपसर्गे किम्‌! 
उपसर्गके विना कहनेका यह . कारण कि गोसम्मरदायः ( ८०७ ):इस उदाहरणमें सर Re 
उपसर्ग उपपद है इससे क न होकर अण प्रत्यय हुआ । pe यी 
( ८४४ ) सूलविभुजादिभ्यः कः ॥ क... 
. मूलविद्धुज़ आदि गणपठितोसे परे क प्रत्यय हो । मूलानि विसुजतीति मलाबि . 
शुजों रथः । आकृतिगणोयम्‌। मूलविशुज्‌-अ मूलविशुजमउक्षोंकी जडटेढा | 
करनेवाला रथ । यह आकृति गणहै इसीसे= - जनी 
आरी धरातिम्मही+धमअ ( क )-४नमंहाधः ( २१ )न्यथ्वी धारण करनेवाळा 
(पेत )। 
के घरतिऱ्कुप धर अःकुभेस्पवेत 
| (८४९) चरेष्टः ।३। २। १६॥ 
अधिकरणे उपपदे २ ळा 2 
जेब अधिकरण सततम्यन्त उपपद (१०२२ ) हो तब चर्‌ धातुसे परे ठ (अ) प्रत्यय ह |. टे व: 
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| ( ३०४) _लघसिद्धान्तकौसुदी- [ कृदन्ते- 
रूष चराति-कुछ+चरतआ1( ट )+:- रू चरे? =दुरुदेशमें फिरनेवाला 
( ८9६ ) भिक्षासेनादायेषु चैँ। ३। २। १७ ॥ 


भिक्षा, सेना और आदाय यह चर्‌ धातुके उपपद हों तो उससे परे ट प्रत्यय हा । 
भिक्षां चरति=भिक्षा+चर?अ++=भिक्षाचरः ( १०२१ । ७९७ )= 

भिक्षाके निमित्त भमनेहारा ( भिखारो ) । इसी प्रकार सना चरति=सेना चरः=जो सेनाका 
जावे । आकदासे अन्तमे ( ९४२ ) से ल्यप्‌ प्रत्यय हुआ तब आदाय हुआ आदाय चरती” 
Iतिञआदायचरः=लेकर जानेवाला 

(८३७) कनो हेतुताच्छील्यातुलोम्येषु । ३ । २। २०॥ 
| _ . . -एघु दयोत्येष करोतेष्टः स्यात्‌ । - 

जब हेतु, ताच्छील्य ( वभाव) अथवा अलुकूलता प्रकाश करनी हो तब भातु 

-_  प्रेट प्रत्यय हो । 


( ८४८ ) अतः कृकसिकसकुम्भपात्रकुशाकर्णीष्वन- 


व्ययस्य । ८। है । ४६ ॥ 

क ` आदुत्तरस्य अनव्ययस्य विसर्गस्य समासे नित्यं सादेशः 
» “= करोत्यादिषु परेषु । 

| कृ (करना ) कामे ( इच्छा करनी ) कसै ( करोरा ) कुंभ ( घडा ) पात्र ( त्रासन ) 
4  ङुशा(दाम)कणी( कान ) इनमेंसे कोई शब्द परे हो तो समासके विषे अकारसे परे . 
6 विसर्ग हो और वह किसी अव्यय ( १९९ ) का अवयव न हो तो विसर्गके . स्थानें 

सकार हो- : . 
२सकरी “ विद्या>यरदेनेवाली विधा ( हेतु )। औद्धकेर)-जिसका श्राद्वकरनेका 
भान है ( ताच्छील्य ) । वचनकरः ( १०२३।७३९ ) आज्ञाकारी ( अनुकूलता ) 


( ८४९ ) एज खंशू1 ३। २। २८॥ 


ण्यन्ताढेज; खशू स्यात । . ` 


० एज ( कांपना ) धातु ण्यन्त ( ७४८ ) हो तो उससे परे 
` $। ७) ,अ शेष रहा- खं प्रत्यय हो । खश्मेंसे (१९५) 


( ८५० ) अरुद्रिषदजन्तस्यं सुम्‌ । ६। ३ । ६७ ॥ 


' _ अरुषो द्विषितोऽजन्तस्य त्तस्य च ` मुमागमः खिदन त 
शित्वाच्छबादिः । दन्त परे न त्वव्ययस्प । | 


(सत्‌ ( स्थान ) द्रत (र्रु ) तथा अजन्त इन शन्दोक जब अव्यय उपपद | है | 
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(८५०) एज+इ+अ+अ+स्‌ ( खु )-जनमेजय; (४२१ । २९ । ३००) 


` जाते हैं। मनिनमेंसे मन्‌ कनिपूमेंसे वनू और विचमेंसे व्‌ रोष रहा- - . क दि 


“ (४३४) न हो 


खुर अच्छी रीतिसे हिंसा करनेवाला । आतर्ञङ ( इण-जाना भवेच्‌ 


` जानेवाला 


` प्रक्रिया ] भाष!टीकासमेता । ' (३०५) 
न हो तो खित्‌ प्रत्ययान्त धातु परे हुए सन्ते मुमका आगम हो । मुममेंसे म्‌ शेष रहा यथा--. र | 


जनम्‌ एजयति ( १०२३ | ७६९ ) जन+एज्मड (७४८) + अ (८४९) 
( ६१९ ) से खश शित्‌ है फिर सार्वधातुकसंज्ञा होकर (४२० ) से शापू प्रत्यय हुआ, जनम्‌ 


मनुष्योंको कॅपानेत्राला ( परीक्षितके पुत्रका नाम है ) 
(८९१ ) प्रियवशे वदः खच ३ । २। ३८॥ 


वढू ( बोलना ) धातुका उपपद प्रिय अथवा वश हो तो उससे खच ( अ ) प्रत्यय हो | 
मिमे. वदति=मियें +वद्‌+्े >मिय+मैं +वद्मअभस्‌ (खु )=भियंवद २. 
प्रिय चोळनेवाला कः 
इसी रीतिसे बशंवद्‌-आधींनता स्त्रीकार करनेवाला जु 
(८५२ ) आत्ममाने खश्चं । ३। २। ८३ ॥ 
स्वकमेके मनने वतेमानान्मन्यतेः - सुपि खश स्यात्‌ । | 
सन्‌ ( मानना ) धातुका उपपद सुबन्त हो और 'स्वकर्मक मानना? इस आत्मसम्बन्धका बोध | 
होय तो कर्ता अथमें उससे परे खश्‌ (अ ) प्रत्यय हयो £. 
'चाण्णिनिः । सूत्रमें चकारका पाठ है इससे यह जाना जाता है कि कर्ता अर्थमें शिरि . 
( ८५७) प्रययभी हो । ह ` 
यथा-पण्डितमात्मानं मन्यते=पंडितं मन्‌-अ“सु (७६९ | ८५० । १७०) . 
पाण्डतम्मन्यः, पण्डितमानी जो अपनेको पंडित मानता है) - हु 


५८३ ) अन्येभ्योऽपि हश्यन्ते । ३।२। ७७॥ | * 
मनिन्‌, कनिए वनिप्‌ विचर एते प्रत्यया धातोः स्यः. ¦ 
मनिन्‌ क्वनिप्‌ वनिप्‌ तथा विच्‌ ए प्रत्यय. आकारान्त धातुके विना और घातुओसैमी देखे 


( ८५४) नेंडशि कृति । ७। २। ८॥ 
वशादेः कृत इण्न। छुट १ 
जिस इत्‌ प्रययके . आदिमं वश प्रत्याहारमेंका कोई अक्षर हो तो उसै इट्का आगम 


सु+श ( हिसा करना ) मन्‌ ( ८५३ मनिन्‌ ) “सुशमंन ( ४२१ ) ३ 


६७१९७ ॥)५,९ [२०० 


( कनिप्‌ ) भातरिवनू-प्रातरि।वै +वन+सुत्जातरित्वा ` = 


१ अर्थात्‌ पाप वा अज्ञानताका नाश करनेवाला . जनताका नाग क 17 जग जा 
- + के 
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|” ` (३०६) .  लघुसिद्वान्तकौसुदी- [ बदन्ते- 
| (८५५) विडेनोरंतुनासिकस्यांत । ६ । ४ । ४१३ ॥ 


अतुनासिकस्यात्‌ स्यात । विजायत इति विजावा । आणु 
अपनयने अवावा । . | 


र अथवा बन्‌ ( ८५३) प्रलय परे हुए सन्ते अनुनासिकके स्थाने आकार हा उ 
रे ( प्रादुभीब होना ) वि+जन+वनरवि+ जॉ--वननखुसविजॉवॉ. च्जो 
हो । ण. ( दूर करना )-्वने-ओगऔन्वन्‌+खु=्अवावा ( २३।१९९। 
१९७ | २०० )-पाप दूर करनेवाली ब्राह्मणी न 
` दष ( हिसा करना ) प नरो” +सु=्रोट् ^ =हिसा करनेवाळा [ 
रिष ( हिंसा करना )मव=रेष ` +सनरेट्‌ ( १९९।८२।१६५ )=हिमा करनेवाला . 
सु+गण ( गिनना )++स=्खुशुणू ( २९० । १९९ )=जा अच्छी रीतिसे गिनेताहै. .. 
( विवरण ) रुष्‌ और रिप्‌ में बिच्‌ जोड ,देनेसे ( ४८६ ) से गुण ( ३३० )से वुका ळोप 
`  कुरनेसे रोष और रेष्‌ हुआ फिर सुवन्तकी रीतिसे रोट और रेट्‌ सिद्ध इआ-। 


(८५६) किए च॑। ३।२। ७६ ॥ 
अयमाप दृश्यते । 
कती अर्थमे घातुओऑसे परे किपर प्रत्यय भी दीखता है. (१५५। १३३०।३६।५)से 
बएका सवोपहारी लोप होता है । , 
. उखाधाः खंसतेऱ्उखीभखंस+०( किए )+सु=उँखाखिंते =जो हंडियासे गिरता है । 
|  परणावध्वंसते=्पणेःध्वंसः-०+सुन्पणीसत्‌ ” जो पत्तोसै गिरता है । 
वाहात श्रंसते-वाह+अश्रंस+०+सु-बाह ले. -डजो घोडेसे गिरता हे । 


(८५७ ) सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छीर्ये । ३। २ । ७८॥ 
अज्ञात्यर्थ खपि धातोणिनिस्ताच्छील्ये. द्योत्ये । | 

जातिवाचक अर्थ न हो तथा सुवन्त उपपद ( १०२२ .) हो तव स्वभावप्रकारा अ्धमे ' 
धातुम परे णिनि प्रत्यय हो । णिनिमेंसे ( १४८ । ३६ ) इन्‌ शेष रहा- 


र उष्णं भुङे उष्णंभुज्‌+इन्‌-उष्णभोजी `" ४१९७ 1१९९, 1२०० जिसका स्वभाव गरम : द 


(८५८) मनेः। ३।२।८२॥ 

. © ` खुपि मन्यतेणिनिः स्थात्‌ । | | 
दर सुबन्त उपपद र सन्त मन्‌ ( मानना ) घातुसे परे णिति. .प्रत्यय हो 1 दर्शनीयः . 
मनः +इन्‌=दर्शनीयमानी ˆ 19१२९७ 1२०० ७१०१, जों सुन्दर मानता है 
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इंस्िया ] ` . भाषादीकासमेता । 
( ८५९ ) सित्यँनव्ययस्यं। ६। ३।६६॥ 
. , ` लिवन्ते परेपवेपदस्यह्नस्वः। 7 ` 


खितू प्रत्ययान्त परे हुए सन्ते अन्ययभिन पूर्व पदको हुस्व हो । ~ 
. _ कालाम्मन्यतेऱ्काली+मन्‌+अ ( खँश )+य-कालिमन्से जजों जी अने | 
` को काळीदेवी मानती हैं 


( ८६०) करगे यजः । ३।२ । ८५॥ 


करणे उपपदे भूतार्थे यजेणिनिः कतार । 


जो उपपद्‌ करण ( तृतीयान्त) हो तो भूताथेमें यज्‌ ( पूजा करना ) धातुसे परे कर्ता ड 
अर्थैमें णिनि हो । 


सोमेन इंटेँबान्‌=सोम+यज्‌+इन्‌=सोमयाजी= "°°" जिसने सोम 
करके यज्ञ किया । इसी प्रकार, अश्निष्टोम.याजी=अगिनिष्टोम -यज्ञ करके अपने इष्टकी 
भावना का 
( ८६१ ) हशेः कनिप। ३।२।९४॥ | 
क्मेणिभूते। |... .... | 
` कर्मे उपपद हो तो दश धाहुसे परे भूत अर्थमें कनिप्‌ प्रय हो। . - | 
यथा-पारम्‌+दष्टवान=पार+दृशः+वन-पारेटेश्वोः=जिसने पार देखा । 


(८६२) राजनि. युचिक्कजः । ३ । २। ९५ ॥ 
. _ कनिप्‌। युधिरन्तर्भावितण्यर्थः । * ` 
न , राजन्‌ शब्द उपपद होय तो युध्य तथा कृ धात ( ८६२ ) से परे कनिप प्रत्यय हो युः 
धातुम ण्यर्थ अन्तभूत हे । र Ne । 
राजानं योधितवान्‌ राजयुध्वा ( २०० )=जिसने राजाको ळडवाया । राज 
( ८२९ )=जिसने राजा किया । + 
(८६३) सहे च॑ं1 ३। २। ९६॥ 
सह योधितवान्‌ । कर्मणीति निवृत्तम्‌। . 
». सह 'उपपद हुए सन्ते युध तथा कु घातु( ८६२ ) से परे कनिप्‌ 
उपपदकी निदृत्तिइई |. ५ ` र 
__ सदकृत्वीसनस्ने दूसरे 


| (३०८) ` _ लघसिद्वान्तकौसुदी [ इद्‌ 


( ८६४ ) सप्तम्यां जनेडः । ३। २ । ९७ ॥ 


जिसका सप्तम्यन्त उपपद होय ऐसे जन्‌ धातुसे परे ड प्रत्यय हो ( २६७ ) से जनुकी टि 


> _' अनूकालोप होकर ज्‌ हा | 
(८६८ ) तत्पुरुषे कति बहुलम। ६। ३। 18 ॥ 


तत्पुरुष समास (' ९८३ ) म त्‌ प्रत्ययान्त उत्तरपद परे रहते सप्तमाक एकवचने 
डिका इक (७६९) न दो । सरसि+ जमअ+अभून्सरसिजम्‌ ( अथवा ) सरसून 
ज+अन्सराजमअम्‌-सरोंजम्‌ ( १०२५ । ८९४ ) =सरोवरमें उत्पन्न होने- 


` चाला कमर 
| ( ८६६) उपसर्ग चं संज्ञायाम्‌ । ३।२।९९॥ 
प्रजा स्यात्सन्ततो जने । 
उपसर्ग उपपद हुए सन्ते जन्‌ धातुसे परे ड प्रत्यय ( ८६४ ) हो परन्तु उप्रतययान्त किसी 


संज्ञका वाचक हो ता । ३ 
प्रजन+अन्म+ज्‌+अ-मज्‌+औं+मजाःनसन्तान अथवा प्रजा छोग 


( ८६७) क्तक्तवतू निष्टां । १। 1।-२६॥ 

एता निष्ठासंशा स्तः ।, 

क्त तथा क्तवतु इन प्रस्ययोंकी निष्टा संज्ञा हे । 
(८६८) निष्ठां। ३। २। १०२ ॥ 

भतार्थवत्ते्धातो निष्ठा । तत्र तयोरेवेति भावकमेणोः क्तः । कतोरि 
. कृदिति कतरि क्तवतुः | 
। भूत अर्थमें धातुसे परे निष्ठा (८६७ ) संज्ञक प्रत्यय हाँ । इनमें क्त प्रत्यय (८२१) 
सै मात्र तथा कर्मे होता है और क्तवतु ( ८२० ) से केवळ कतो अर्थमें होता है । छा 
(सतता )>स्ना+क्त (१५५) स्नातं मयास्मैने न्हाया,। स्तुतस्त्वया विष्णु 
_तुझसै विष्णु स्तुति किया गया । क्ु+क्तवलु ( १५९५। ३६। ३१६ । १९७। १९०) 
विश्व कतवान विष्णुः- विष्णुने संसारको बनाया. । 
- (८६९) रदाभ्यां निष्ठातो नं; पूर्वस्य चै 4:। ८। २। ४२॥ 
रदाभ्यां परस्य निष्ठातस्य नः स्यात्‌ निष्ठापेक्षया पूर्वस्य धातोदेस्य च। | 
ततया दसे परे “निष्ठा ( ८६७ ) के तकारको ओर निष्ठासे पवे धातुके. दकारकोमी नकार | 
हों |" श्रु ( हिंसा करना ) शु+क्त ( १५६ | ७०७। १७ `) शिरातर (६१२) - 
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' ठेढा किया गया 


'छ ऊ (९२, ८७२)+न ( ८७३.)-उच्छन; । 


_ इलन्निया ] भाषाटीकासमेता । (३०९) 
शीरपत=( १८९) शीर+न-(१५७) शीर्ण;-्जो मारा गया. इसीप्रकार भिद (बिदीणी हु 
करना ) भिन्नः=जो विदीर्ण किया गया | छिद् ( छेदन करना ) छिन्न/-णों काठा गया, | 


( ८७० ) संयोगादेरांतो धातोर्यण्वतः । ८ । २। 9३ ॥ 
निष्ठातस्य न; स्यात्‌। 20 
जो आकारान्त धातुकी आदिमें संयोग हो और धातुमें यण प्रत्याहारका वणे हो तो उससे परे . 
निष्टा ( ८६७ ) प्रत्ययके तूके स्थानमें नकार हो । 
द्रा+तरद्वा+न+सुरद्रा ग४-जिसने कुत्सित गति की । गले ( ग्छानि पाना ) ग्लान 
जिसने उलानि की. 
” (८७१) स्वादिभ्यः । ८ । २। ४४-॥ 
एकाविशतेलेआदिश्यः भाग्वत्‌। | ड 
क॑ आदि-जो इक्कीस धातु हैं तिनसे परे पूर्वोक्त कार्ये ( ८६९) हो। - - 
लू+तऱलू+न=लूनः१=लूनः=्जो काटा गया. _- | 1 
ज्या धातुमें ( ६७६ ) से संप्रसारण इ हुई (२८१ । २८३ ) जिकत (८६८)- | 
( ८७२.) हलः1 ६।४।२॥ - ` | 
अङ्गावयवाद्धल; परं यत्संत्रसारणं तदन्तस्य दीघ! । कट 
अङ्गका अवयंव जो हळू उससे परे जो सम्प्रसारण तदन्तको दीर्घ होय । जीउन. 2 
जीन1+-जीन$-जीण होगया व्र 
( ८७३ ) ओदितंश्चं । ८। २। ४५ ॥ 
जिस धातुका ओकार इत्‌ हो उससे परे निष्ठा ( ८६७ ) के तुको न्‌ हो | 
यथा झुजो (कुटिलता करना ) इसमें ओकार इत्‌ हे. शुज+तत्-शुग+न सर 


ठआ श्वि=(बढना अथवा जाना ) इसमें खि (-४९.७ । ३६ ) शेष रहा उसके पूर्व 
उद्‌ उपसर्ग करनेसे । उद+श्वितत ( ८९९ )-डंद्तश्‌ उ ( १८५ )तजउचू (०६). | 


(८७४ ) शुषंः कः । ८। २ । ५१॥ 


कक निष्ठातस्य कः ।. 
शष ( सूखना ) धातुसे परे निशकेतू को कू हो। | 
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- लश्चसिद्वान्तकौसुदी- [ इदन्त- 


हे यु पच पकाना=रांधना ) धातुसे परे निष्टामे तको व्‌ हो । 
` पचात र्‍्पंकऱ्व (८७५ )+सरूपक्क+न्‍्पका हुआ । 


` (८७६) क्षायो मंः। ८ । २ | ५३॥ 
पल (दुबळ होना ) धातुसे परे निष्ठाके त्‌को म्‌ हो। 
क्षै+तत्क्षी+मतः दुबळा. ` 
(८७७) निष्ठायां सेटि । ६। ४। ५२ ॥ 
जे ` णेलॉपः 1 = 
जव इट्सहित दिष्ठासंजक प्रत्यय परे रहे तो णि (७४८ ) का लोप हो। 
भूई +तत्भो 7+इ+तऱ्भाव+इ+त-्भाष+इ+ई +तत्भाव-है तरा 
_ भावितःहोनेको प्रेरणा किया गया ( इसी प्रकार ) भू+इ तवत्‌. मावितवाबन ˆ 
' जिसने होवाया र 
 हृहू=( हिंसा करना )- 
(८७८) हृढः स्थूलबल्यो: | ७। २॥ २० ॥ 
हद स्थूले बलवति च निपात्यते । 
। द्द्‌ धातुके रूप स्थूळ मोटा. और बल्वान्‌ अर्थमें पाणिनिः सूत्रसे हः यह निष्टपरत्ययाम्त 
` निपातनसै सिद्ध होता है। 
हहू+त-टंदै+त-हह्‌= ढढीऱ्टेढी!ऱ्हढःस्स्थूल वा बलवान्‌. 
( ८७९ ) दृधातिहिः। ७ । ४॥ ४२ ॥ 
तादो किति । 


~ 


नहिल्‍त+ अम्‌ ( न०-प्र० ए० )<हितम्‌ःधारण किया गया 
Be ९८ ० ) दी द्धो: । Rs 
रीकस्य दा इत्यस्य दद स्यात्तादो किति। चत्वरम्‌ । दत्तः 
आंदियें त्‌ हो ऐसे कित्‌ प्रत्यय परे हुए सन्ते घुसंज्ञक ( ६६३ ) दा धातुके स्थानमै 


दिया गया. . रे 


कानेज्वाँ। ३ । २।१०९॥ 


(८७५) पचो वेः । ८। २। ५२ ॥ गु 


था (धारण करना ) धातुसे परे तकारादि कित्‌ प्रत्यय हो तो धाके स्थानमें हि हो । धा+ .- 


कृत्प्रक्रिया ] ` ` माषाटीकासमेता। ` 
= (८८२) क्वमुशँ। ३।२। १०७.॥ 
लिटः कानच्‌ कुश्च वा स्तः। तङानावात्मनेपदम्‌ । चक्राणः 


छिट्के स्थानमें कानच्‌ तथा कसु प्रत्यय विकल्प करके हों | ( ४१० ) सै कानच्‌ 
आत्मनेपद संज़्क है इससे आत्मनेपदी धातुओंसे होता हैं । और कसु परस्मैपदियेस | 
होता है । >. 
(करना) आन ( कानच्‌) चैक --आन-ःच्चेक्रॉणः-जिसने किया, 


(८८३) स्वोश्चे । ८। २। ६५ ॥ 8. 
` ` , मान्तस्य धातोर्नत्व म्वोः परतः । जगन्वान्‌. $ | 
मकारान्त धातुको. नकार हो जब किं म्‌ अथवा ब्‌ परे हो यथा गंमू+बस्र ( कसु . 
जगमू=वस्‌=जगन्वस्‌=( खु ) जगन्वान्‌=( ३७२, ३१६, २६ )=जो जा चुका। | 
(८८४) लंटः शतृशानचांवप्रथमासमानायिकरंणे । ३२ । १२४ | 
अप्रथमान्तेन समानाधिकरणे लट एतो वा स्तः। “क 
अप्रथमान्तके साथ लकारका समान अधिकरण हो तो. लटके स्थानमें शत तथा झांनच्‌ प्रत्यय | 
विकल्प करके हों । शत्‌मेंसे अत्‌ और शानचमेंसे आन शेष रहता है । शतृ तथा शानच्‌ ए 
दोनों प्रत्यय रित्‌ हैं इस हेतुसे ए जिन धातुओंसे परे होते हैं उनसे (४१९, ४२०) से | 
सावेधातुक संज्ञा होनेसे राप्‌ होता है । पचन्तं च्रं पश्य ( पाक करते इए चेत्रको देखो) यहाँ. 
पच धातुसे परे शत्‌ प्रत्यय करनेसे पचून-अत्‌ ऐसी स्थिति हुई उसके आगे रापूका अ इआ= 
पच्‌ +अ+अतः-पँचत्‌ (३१६ ) से नुमका आगमं पचन्‌त्‌ रूप इआ, अम्रथमान्तकेसाय | 
~  ढट्को समानाधिकरण है क्योकि चैन्रशब्द द्वितीयान्त है यह छद्‌ जिस कर्ता अर्थमें आया हे उसका 
बाचक चैत्र है इससे द्वितीयाका प्रत्यय लाये । पंचन्त+अमूऱ्पचन्तम्‌ ` चेच पश्य। | 


( ८८९ ) आने मुळे । ७। २। ८२ ॥ 
अदम्ताङ्गस्य सुगागमः स्यादाने परे । ` र 
आन. ( शाचे कार्मचे ) प्रयय परे हुए सन्ते अदन्त अङ्गको सुकूका आगम हो । ₹ 
`` -म्‌ दोष रहा । पच+अमआन=पच+आन=पच+म्‌ःआनर्पचमानःअम= 
मानं चैत्रे पश्यच्पाक करनेवाले चैत्रको देखो | .- ` जुस 
( लडित्यडवतेमाने पुनलेड्ग्रहणात्‌ अथमासामानाधिकरण 
४ सन्‌ द्विजञः। (४०७) सत्र २, २, १२३ वां है और उसमे ल पदका, 
वाँ सूत्र ३, २, १२४ है यह पूरवसूत्रके पश्चात्‌, है इसमें पूरवसूजकी नुवृरि 


(३१२) हपुसिद्धान्तकौसुदी- | [इदन्ते- 
| उसमें लटके ग्रहण करनेका प्रयोजन क्या है? तो इसके ग्रहण करनेका कारण यह हे कि र 
0 प्रयमान्तके साथ छट्‌ लकारका सामानाधिकरण्य होय तो भी कभी धातुसे परे शतृ तथा शानच्‌ ` 
| प्रत्यय हो । यथा। अस्‌ (विद्यमान रहना) अस्‌+अ ( २००.) +अत्‌=सन्‌'त्‌ 
 (६२२,३१६,२६)ससन्‌ द्विजः=वियमान ब्राह्मण |. . 
| (८८९) विदेः शैतुवसु: । ७। १.) ३६॥ 
: वत्तः परस्य शतुवसुरादशा वा । 
विद्‌ ( जानना ) धातुसे परे शतृके स्थानमें बसु आदेश विकल्प करके हो । बझुमेंसे वस्‌ 
रहा । यथा विदू+बस-विद्वसविद्वनस+सरूविद्रीन ( अथवा ) विद+अन 
अतरविद्अत-विदेनत+स ( सु )=विदन्‌=जाननेवाला | 
(८८७) तो सत्‌ । ३।२।१२७॥ 
£... ` ` तो शवृशानचो सत्संत्ञो स्तः 
[es रातु तथा शानच्‌ ( ८८४ ) की सत्सज्ञा हो । 
ह | (८८८ ) लूट: संद्रों। ३। ३। १४ ॥ 
____ व्यवास्थितविभाषेयम्‌, तेनांमथमासामानाथिकरण्ये प्रत्ययोत्तरपदयो; 
| सम्बोधने लक्षणहेत्वोश्च नित्यम्‌ । 


( ८८० ) अ क्षेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारियु । ३। २। १३४॥ - ` 
 क्विपमभिव्याप्य वक्ष्यमाणास्तच्छीलादिए कतूब बोध्याः । 
र इस सूने प्रारभकर किए ( ८९४ ) तक जितने प्रत्यय उच्चारण किये जाँच वे सब जिन 


प्रकारमा स्वभाव प्रकारा करना हो वा को$ धमैप्रका 
र करना हो वा 
कियाकी सुन्दरता प्रकाश करनी हो तिन अर्थेमि हां। 


द का इहि 7. ९९ गों किः । किः | हे कर्‌ अने- हु 
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- है इत्यादि सब अर्थ जानना 


` ( भीख मांगना.) धातुसे परे तच्छीछ आदि ( ८८९ ) अर्थामै उ प्रयय होः । 


_ स्वभाव हे । 


(८९४) भाजभासधुविद्युतोजिपूजुग्रावस्तुवंः किए ।३ २११७५ क्ष गै 


'हो | किपका (१५५। ३३० । ६६.॥ ५ । ७) सेसवेलोप आ | 


अ्पक्रिया ] .... आषाटीकासमेता। | क (११३) 
(८९० ) तून्‌ । ३ । २ । १३५ ॥ 


* तच्छील आदि ( ८८९ ) रथम धा आसे परे तृन्‌ प्रत्ययहा | तृनमेंसे त शेष रही। ८ द्र ह. 
कं+त-केरतू-करतंन+खु-कतों “"'*'४"कटानसूचठाई बनानेका जिसका त्वभव 


( ८९१) जल्पमिक्षकुटटळुण्यूडः षाकन्‌ । ३ । २।१५५॥ 
जल्प्‌ ( बकवाद करना ), भिक्षू ( भीख मांगना ), कुट्ट ( कूटना ), लुण्ट्‌ ( छूटना ), . तड - 
रङ (सेवा करना ) इन धातुओंसे परे तच्छील आदि ( ८८९ ) अथोंमें षाकन्‌ प्रत्यय हो। | 
षाकनूमेसे आक्र ( ८९२९ | ७ ) शेष रहा-- ऱ्य 
( ८९२ ) षः प्रत्ययस्यं । १। ३।६॥ 
प्रत्ययस्यादिः ष इत्संज्ञः स्यात । उ 

प्रययके आदिके षकारकी इत्संज्ञा हो। त. "र च्या 
जह्प्‌+आक=जर्पाक+खु=्जल्पार्के$=जिसंका वकवाद करनेका स्वभाव है. भिक्षा- | 
कः । कुइ-आकःन्कुद्टाकः । लुण्टाआकःच्लुण्टाकः । शाआक-वराः | 
आक+सु=वराक+=जिसका सेवा करनेका धर्म है, नीचे कंगाळ | वराकी-तीच नारी 
(८९३) सनाशंसभिक्षं उः । ३। २। १६८॥ .. 

सन्नन्त ( ७१३ ) धाठुओंसे परे तथा आड्यूवैक शास ( स्तुति करना ) तथा मिले 


चिकीर्ष+उ=चिकीई+सु=चिकीईः=जिसका करनेकी इच्छाका स्वभाव है । इसी - 
प्रकार आशंखु=जिसका स्तुति करनेका स्वभाव है । भिक्षुश=ुजिसका भीख मांगनेका 


ऊज ( वल्वान्‌ होना ), पु ( पूर्ण करना ), जु (जाना) “और पाषाणवाची आवन रब्द- 
पूरवक-्टु ( स्तुति करना) इन घांतुओंसे परे तच्छीछ आदि ( ८८९ ) अथेमे | किप प्रत्यय ५. 


विश्राजउण्टविटि ` =चमकनेबाला, . ति 
स्रास्‌ः'०न्भाः=मो चमके अयात्‌ कान्तिवाठा । च+ नकिएाछ- 
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खु र (३१४) अर | > र लघुसिद्वान्तकोसुदी- र [ कुदन्ते- | 
ह (८९५ ) रापः । ६। ४1 २१॥ 

। द्ञाच्छोलॉपः को झलादौ झिति च । इशिमहणस्यापकर्षाजवतेदींधेः । 
० कि (८५९॥ ३९९ ) प्रत्यय अथवा कलादि कित्‌ अथवा ढित्‌ प्रत्यय परे इए सन्ते रेफसे 
परे छ वा वुका लोप हो । किसे किप ओर किन्‌ जानना । ; 


घुव+०नधिरे+ सुन्य ३८० N९९।१११ स्चब्राहट वां भार, 
वि।द्युत्‌+०-विद्युत+सुरविद्युत्‌ . =विजली 
ऊर््ञ+०-उक +सुन्‍ऊर्क _ न्चलवान्‌ . 
पु+-०=पुर्‌+सु=पूः म=नगरीः 


जु+०+सु=्ज्‌ःन््शीघ्रगामी। (८९३) में 'इृश्यन्ते! जो पद है उसकी आ्स्नुदत्तिसे महा 
` भाष्यके अनुसार जुको दीघे होता है इस कारण जू! हुआ । 
` ग्रावन्‌+ष्टः०नऔ वैसुतेन्याषाणकी प्रशंसा करनेवाला ऋत्विक्‌. 
( ८९६) कविव्वचिप्रच्छयायतर्तुकटक्चजश्रीणां दीषोंऽसंग्र- 
` सारणं चं॥ 

| . वुच( वालना ), प्रच्छ ( एंछना) आयतशाब्दपूवेक-स्तु (बहुत स्तुति करना), 

कटु ( चठाईके वीचसे जाना ), ज्ञु ( गमन करना ) और श्रि.( सेवा करना . ) इन धातु 
` जे परे किप प्रत्यय हो और दीधे हो तथा संप्रसारण ( ६७६, ९८९) न हो । 
. बच+०-वाच+सु-बाके --बोलनेवाला इन्द्रिय 


( ८९७) च्छो: शूडजुनासि के च॑। ६। ४। १९ ॥ 
सठुक्कस्य छस्य वस्य च क्रमात्‌ श्‌ उठ इत्यादेशौ स्तोऽलुनासिके 
का झलादो च ड्किति। 


2 तुक (१२० ) सहित छ तथा वूको कमसे श तथा उठ्‌ आदेश हों जो. कि प्रस्ययः 
' अधवा अनुनासिक आदिमे हो जिसके ऐसा. प्रत्ययं अथवा झ्षकादिकित्‌ वा , डिति परसय 


 पुच्छतीति प्रांट्अच्छू।०-औ्ट “जो पूछता हे, पूछनेवाला 
x स्तोति=आयतस्दु+०+सु=आयतस्तूः=नइत स्तुति करनेवाला । 


हि, ® 


शसते सशस्त्र _ ` जअम=शस्त्रम्‌=रल्. 
यु+त्रऱ्योत्र a : +अस=्योत्रम्‌=ञचएका रस्सी, हलका बंधन 
युज्ञत्र न ८ +अमू=्योक्रमून्डुआ Fs 
= + चमूस्स्तोत्र.. ` | 

टुवन्स्ता्र , . . -मअमू=स्तोचम्‌ र 
तुदार्न =तोव+त्र ` +अमू=तोच्रम्‌=कोडा, 

- तषि र नम्र .' ` 'ऑअमूऱ्सेत्रमूच्ययन, 

"२ क = Yc रत्न ॥२७१ ५८७ ५८८ ॥ बिक मदन हे ५ न र 
-पत+त्र=पच्र ` [ +अस=पन्रम्‌न्वाहन. ` 


` इंसुआ आदि । शसू त्र+अम्‌ यहां ( ४३४.) से इट्की प्राप्ति हुई--- 


` झेत्क्रिया ] भाषाटीकासमेता । (३१५) 


( ८९८) दान्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिइपतदशनई 
` क्रंणे। ३।२।१८२॥ |= ह 


दावाद्‌ छून्‌ स्यात्करणेऽथे। ` | : 

दापू ( काटना ), णी ( छे जाना ), शास्‌ ( हिंसा करना ), यु (. जोडना ), झज | 

( जोंडना ), छु ( स्तुति करना ), तुद्‌ ( पीडा देना वा प्रेरण करना ) षिञ्‌ ( वाधना ) 
बिज्ञ ( छिइकना ), मिहू ( मूतना ), पत्‌ (गिरना ), दृश्‌ ( दंश, दांतसे काटना ) . | 
णहू ( बांधना ) इन धातुआंसे परे धन्‌ प्रत्यय करण अर्थमें-हो, एनमें से षु ट्‌ जाकरत्‌ | 
र “त्र! रहा । 


दात्यनन दात्रम्‌-दा+च-दाच+अम्‌-्दातरम्‌=जिससे कोई वस्तु काटी जाय 


( ८९९ ) तितुत्रतथसिसुसरकसेषुं चं । ७1२ । ९ ॥ 
एषां दशानां कृतप्रत्ययानामिण्न । 


ति ( क्तिन्‌ अथवा क्तिच्‌ ) तुन्‌, ष्टन्‌, तन्‌, क्थत्‌, क्सि, सु, सरन्‌, कन्‌, तथा स ` 
इन इत्‌ प्रत्ययाको इट्का आगम ( ४३४.) नहो। ` 


दश्‌ (इ )+देन पे +चरद ष्ट्र दंष्ट्रान्दाढ्‌ 


३८९ 


णहूनचन्मंध र्थ इई =नट्गी=चमडेक रस्सी. 


(९०० ) अ्तिलूधूसूखंनसहचरं इत्रः । ३ । २। ३८४ ॥ | 


क्र ( जाना ), छू ( काटना ), धू ( कपाना.), छ (प्रसत 


लघुसिद्वात्तकोसुदी- . [इते 


+इत्र+अम=अरित्रम्‌=पतवार 
=लवब्‌+इत्र+अम्‌=लवित्रम्‌=हंुआ. 
=धंच+इत्र+अम्‌=थवित्रमू=पंला 
=एैव्‌+इत्र+अम्‌=सवित्रम्‌=उत्पत्तिकारण, 
° नअमूत्खनित्रमन्कुदारी 
+इत्रमअम्‌=्स हित्रम्‌=्सीरजः 
 चरइत्रन्चरित् +अमू-चरित्रम--चरित, 
इत्र यह इकारसहित प्रत्यय इस कारण किया है कि इकारफा श्रवण हो नहीं तो ( ८९९ ) 
से इट्के आगमका निषेध हो जाता है इस कारण यहां इंटके इकारके सुन. "पडनेका 
संभव नहीं था। ". 
(९०१ ) पुवः सञ्चायाम्‌। ३े।  । १८५ ॥ 
पू (पवित्र करना ) धातुसे परे संज्ञा अथमें इत्र प्रत्यय हो । 
| पूनम -पव्‌+इत्र+अम्‌=पवित्रम्‌=पेती 
द... । ॥ इति पूर्वकृदन्तम्‌ ॥ 
2220 पट र या 


अथोणादयः । 
(९०२ ) क्ृवापाजिमिस्वदिसाध्यशुभ्यं उण्‌ ॥ 


कु ( करना), वा ( गमन करना ), पा (पीना ), जि ( जीतना ), डुमिञ (छीटना) 
£  त्वृढ ( साद लेना ), साध (साधना), अशू (व्याप्त होना ) इन धातुओंसे परे उण्‌ प्रत्यय 
टर ` हो. उण में से उ शेष रहा--- | 


नड! ( खु )-कारू३-शिंल्पी कारीगर, 
"उ ( खु )-वायु+-सवन 
, अड+ः =पायुः=गुदा, ` 
कडन; . =जायुः=ओोषधी 
गड, =मायुः=पित. 
~+उ+$ _ =स्वादुःन््वादयुक्तः 
क उर, - =्ता्ः-भ्र पुरूष, 
८7... डि न्आल्ुत्खात्र ( अव्यय) .. 
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णा : 


-: उत्तरकृप्रक्रिया ] 


(९०४ ) तुसुनणंबुलो याया कियार्थायाँम । ३ । ३। १०॥ 


_ खुढ॒ प्रत्यय हो। मान्तत्वादव्ययत्वम्‌ । जिसके अन्तमें तुमुन्‌ हो सो मकारान्त होकर 


” समयो भोक्तुम्‌ वेला भोक्तुम्‌. ` 


भाषाटीकासमेता । (३१७ ) 


( ९०३) उणादयो बहुलम्‌ । ३ । ३।३ ॥ 
एते वतेमाने संज्ञायाच बहुलं स्युः 


* वतेमानकालमें तथा संज्ञामें उण आदि प्रत्ययोका व्यवहार अनेक प्रकारसे हो | 

सत्तासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 1 ॐ 

कायो द्विद्यादनूबन्धमेतच्छास्त्रसुणादिषु ॥ न 

अब जो उणादिसूत्रसे विधान नहीं किये गये उनका विधान दिखलाते हैं। जो शब्दशात्रम ह 

किसीकी संज्ञाके वाचक हे और किसी प्रकार नहीं होते.तो उनमें ऐसे धातु और उनसे परे 

ऐसे प्रत्ययोंका तर्क करना जो उनमें हो सकें और गुणादिकार्य जैसे दीखें वैसे अनुबंधकी कल्पना 

करनी उचित हे । यथा कोई शब्द ऋफिड नामवाळा है यह किसीसै सिद्ध नहीं होता तब उणादिमें ज्यु 

छाकर गमनाथ, ऋ धातुका अनुमान कर उससे परे फिड प्रत्ययकी कल्पना की फिर गुणको न देख | 
कर (४६८) फिड्को कित्‌ मान लिया॥ 7 MPS: २ 

॥ इत्युणादय: समाप्ताः || 5 


अथोत्तरकृदन्तम्‌। . | 


क्रियार्थायां क्रियायामुपपदे भविष्यत्यर्थे धातोरेतौ स्तः 
जब एक क्रियाके निमित्त दूसरी क्रिया उपपद रहे तो भविष्य अथम धातुसे परे तुमुन्‌ और | 


(४०१) से अब्यय ( ४०० ) संज्ञक होताहै, तुमुनमें से तुम्‌ और प्बुळमें बु शेष रहा । 
कृषणं दष्टं याति=इसमें याति क्रियार्था क्रिया उपपद है तो हश्‌ तुमऱ्द्रष्टमा (९११ . 
१८७, २१, ३३४, ७८,) अथवा कृष्ण दर्शको याति-इसमें प्र्‌ प्रत्यय 'किया.. 
दश्‌+बुऱ्दशेकः ( ४८६, ८३७ ) यी 
( ९०५ ) कालसमयवेलासु तुमुन्‌ । ३ । ३। १६७॥ 

काळ, समय ओर वेला इन शब्दोमिसे जब कोई राब्द उपपद-हो तब घातुसे परे तुच प्रथय 
हो। कालो भोक्तुम्‌ ( भोजन करनेका समय ) इस सिद्धरूपमै भुज्‌ धातुका उपपद काल? 
ान्द है तब काल+सुज्‌+तुम्‌=कालो भोकुम (५११, १३७, ४८६, ३३३ 21 


९०६) भावे । ३। ३ । १८॥ 
-. सिद्धावस्थापत्ने धात्वर्थे वाच्ये धातोघेत्य ५... 
जब धांतुक अर्थ सिद्ध अवस्थाको प्रात हो तंत्र उसधातुसे परे घर म्यय हो 
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अशेष रहा पचअत्पाक; (४९०, ८३३ ) रसोई । जहां सिद्धं पदको दूसरी . क्रियाकी 
आकांक्षा हो वहां सिद्वाबस्थापत् क्रिया रहती है । 2 
(९०७) अकर्तारेँ च॑ कारके संज्ञायाम्‌ । ३। ३ । 1९ ॥ 


कतेभिन्ने कारके घञ्‌। 
कतीसे मिन कारकमें धातुसे परे संज्ञा अर्थमें घज्‌ हो । 


(९०८) घजिँ चै भावकरणयोः । ६.। ४। २७ ॥ 

|... र्जेनेलो प? स्यात्‌ । 

i भाव अथवा करण अर्थमें घञ्‌ ( ९,०७ ) प्रयय-हो और बह जब रक्ष ( रंगना वाचक ) धातु 

E स परे होय तो रङ्ग घातुके नकारक लोप हो। रञज्‌+अ'+रागः ( ३६१३ । ४९० ।,८ ३२३) 

काम ओधादि. अथवा जिससे वस्तु रंगीजाती है ( रंगनेका यंत्र) अनयो? [फेम £ भाव और 

करण अभैमे क्यों कहा ? ( उत्तर) रज्यत्यस्मिन्निति रंग; ( ८३३ ) नाट्यशाला ।- 
जहाँ मनुष्योका वेष भरा जाता है यहां अधिकरण अर्थमें घञ्‌ होकर नकारका लोप न हुआ । भाव 

और करण अर्थ नहीं है। `. 


(९०९) निवासतचितिशरीरोपसमाधांनेष्वांदेश्वं कः । ३।३।४१॥ 
- एष चिनोतेघञ्‌ आदेश्च ककारः 


' ` निवास(रहना) निति ( जमा करना), शरीर तथा उपसमाधान ( इका 
| करना ) इन चार अथेवाचक चि धातुसे परे घज्‌ प्रत्ययं हो और चि धातुके आदि चके. स्थानमें . 
कू हो । उपसमाधान ( इकट्टा करना ) यह घात्वथे है । शेष तीन अर्थ प्रत्ययाथैदरीक धातुके , 
` -उपाधिभूतहे। ` ` 
।  नित्रास अर्थमें * निकाय! › सिद्धरूप-है इसमें नि उपसर्गसे परे चि धातु है तत्र-नि+ ` 
__चिमअरनिकायः (१०२, २९, ९०९ ) निवासस्थान शरीखाचक । चि+अ=कायः 
(२०२, २९, ९०९ ) शरोर । इसीप्रका-गोमयनिकायः=गोवरका समूह. | द 
(९१०) एरच । ३। ३।५६॥ 
इबर्णोन्तादच्‌ । ` 

 @दणोन्तधातुसे परे अच प्रत्यय हा । । 
 _ चिअऱ्च+अ-्चय+अमः=चर्यः=संग्रह करना, समूह. 
.. जि+अन्जे+अ=्जयमअ+ः=जथः=जीत दम 
दु ( ९११ ) ऋदोरंप्‌। ३ । ३ । ५० ॥ 
>; कवणांन्तादुवर्णान्तादप। 

ऊणीन्त अथवा उकारान्त घातुसे अप प्रत्यय हो। 221 
कु (जगना अंधे )+अस्कैर+४-करः-छॉटना, न 
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pe 


`  अच्छनन-शनन्अक्नदत्यक्ष;-्सवाछ 


उत्तरङुखंक्रिया ] भाषाटीकासमेंता।. . (३१९). 
, गा ( निगलना )अ=गरमअ+=गरः=विप 
यु ( जोडना )+अ>यों स्येवन-अ-::-यवः-जोडना. 
टु ( स्तुति करना ) +अ=सतु=रतब्‌ +अः१=हतंवःनसतुति. 
छु ( काटना )+अ>ली -लळेब्नम-अ+!=लब्रः=नाज काटना >> 
` पू ( पवित्र करना )+अ=पो “>पंव+अ+- पवित्र करना वा पछाडना. . . . . 


८ ९१२ ) घञर्थे कविधानम्‌॥ 
चञ्‌ (९,०६ ) के अथेमे फ प्रत्ययभी हो ( कमेंसे अ रहा ) 
प्+छा ( रहना ) 1 अन-प्र- स्बा-अ-;-अँस्थः-मापविशेष् ( सेरभर ) 
. वि+हन्‌ ( मारना ++अ-वि+हैंनू+-अ1$-विवेन!-विज्न+-अन्तराय 
(९१३ ) डतिः क्रिः ३। ३। ८८॥ 


जिस धातुका डु इत्‌ होय उससे परे क्रिप्रत्यय हो । Me | 
(९१४) क्रेमम्‌ नित्यम्‌।४।४। २०॥ . 

| क्रिप्रत्ययान्तात्‌ मम्‌ निवत्ते |  :' | 
क्रिप्रत्ययान्त (९१३ ) से परे सिद्ध अर्थमें मम्‌, प्रसय ` नित्य हो । (डुपचष) पच्‌ . 

( पकाना )+न्नि+पक्रत्रि  ( ३३३ )=पक्रि+ ममू=पक्रिमम्‌=्ओो पाक करनेसे सिद्ठ | 
हुआ | डुबप्‌ ( वप्‌ )+त्रिन्वप्त्रि ( ५८५ ) उप्न्रिममम्‌=उप्त्रिमम्‌न््रोनेते जो 


सिद्ध हुआ 
( ९१५ ) टितोथ्युच । ३ । ३ । ८९॥ 


` _ जिस धातुका ठु इत्‌ होय उससे परे अधुच्‌ प्रत्यय होय । टुवेप ( वेप्‌ ) कापता । बंप | प 
` अथुत्वेपथ-:-्वेपश;-्केपकैँपी डो 
(९१६) ':यंजयाचयतविच्छप्रच्छक्षी नंडू । ३। ३।९०॥ | 
यज ( एजना ), याच्‌ ( मांगना ), यत्‌ ( यत्न करना ), विच्छ (गमन करना वा चमक ___ 
हा) प्रच्छू ( एछना ), रक्ष्‌ (रक्षा करना ) इन धातुओंसे परे नह प्रयय हो । नझेसिन 
रहा-- १ र 
यज्‌+न=यज्‌+ञन्यज्ञ+¦=यज्ञः-अश्वमेधादि 
याच+न-याच=्ञ्‌=्याच्ञ्‌+्याच्ञा=सांगनाः - 
यतद+न=यत्न++=्यत्नः=उद्योम. ` कल 
विच्छ+न- विश -+न+विश्व+४-विश्व/न्मताप 


१ 


_ 'रक्षू+नच्यक्षू+ण"रक्षण++ब्रक्षणःल्सा-. `. ५ तयी र्न 


३.१. 00-0. Mumukshu Bhawan Varan 


2 (३२० ) -. लघुसिद्वान्तकोसुदी- च कदन्ते- 


(९१७ ) स्वपो नन्‌ । ३।३।९१॥ 


| निष्वपर सोना ) धातुसे परे नन्‌ प्रयय हो 
 निव्वपानस्खफानन्स्वभा एवम (समा) 


(९१८) उपसँगें चोः किः। ३ । ३। ९२॥ 
उपसगेएवेक घु (१६३ ) संज्ञक धातुओंसे परे कि प्रत्यय हो 
प्र+धा ( धारण करना )+इ=्प्र+धे+इ+$=प्रधिः=चत्रधारी 
- उप+धा (धारण करना )+इ5उप+ध+ह+4-उपधि:-छल. 


( ९१९ ) ख्वियां तिन्‌ । ३ । १। ९४॥ 
स्रीलिज्ठे भावे क्तिन्‌। र पा 
खालमा प्रकाश करना होय तो घातुसै परे क्तिन्‌ प्रत्यय हो । घञोऽपवादः । 
वञ्‌ ( ९०६) का अपवाद हे । 
क ( करना ) +तिन्क्ति+!=क्कातिः=काम करना 
(स्तुति करना )+ति=सु+ति++=स्ठातिः ( ४२१ । ४६८ )-पररंसां 


( ९२० ) ऋल्वादिभ्यः क्तिन्रिष्ठावद्वाच्यः ॥ 
ऋकारान्तं तथा ळू आदि ( ७३७ ) धातुओंसे परे क्तिन्‌ प्रथय निष्ठा (८६७ ) वत्‌ हो 
तेन नत्वम्‌ । (९२० ) का कार्य होनेसे नकार होताहे। | 
। कु (छोटा +ति+कि+कीर अणि ( ८६९, २९२ )--:-5की शिः-्छौटना, 
र ळू ( छेदना ) ति लून नि! “>लूूनि$- काटना 
| थू ( कॉपना ) पति धूकनि ˆ` +:=धूनिः=कापना 
। पू. ( युद्ध करना ) +ति+पू+नि "` +१=पूनि?-=विनाश, # 


(९२१) सम्पदादिभ्यः किप्‌ ॥ 
संप्तःआदिसे परे क्रिप्‌ प्रत्यय हो | किपूमें ( १५५ | ३३० ) कुछभी शेष न रहा-- 


१६५ १९९ 


जं  सम1पद+०-स +पत्‌+स्‌ =सम्पत्‌=धन 
। विपद्‌ ०- विपत से=विपत्‌=संकटः 


१२२ 


. साएपदः०=आपंते+ ध्‌ आपतऱ्दुःसावत्या. _ | 


` फिलिपीष्यते। इन धातुओसे परे क्तिन्‌ प्रत्यय की भी विवक्षा की जाती ९ 
- सम्‌+पद्‌+ति=्सं +पेंतं+ति+$-प्तम्पत्ति:>ूघन 


` # पुणो वाहो! इस बचने वनारी CTT इस बने वित न पप 
इसीसे विनाश अर्थमें / पूनिः ? और पवित्रता अशे : पूति; ? ऐसे रूप होते हैं। 


> 
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निष्ठातकारको नकार होताहै पवित्रता अर्थये नहीं भै 


bo Rs 
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उत्तकृतप्रक्रिाया] ` . भाषाटीकासमेता । 


ˆ ` वि+पद+ति-वि+पैंत्‌+लि+$-विपत्तिः-संकट. ME .. 
आ+पद्‌+ति=आ+पते+'ति+$=आ पत्तिःदुःलावस्थाः SS :: 
„९२२ ) उतियूतिजूतिसातिहेतिकीतेयश्र॑ । ३ । ३। ९७॥ | 

` ` एते निपात्यन्ते। ` क व्ही 
आति (र्षा करनी ), यूति ( जोडना ), जूति ( शीघ्रगति ) साति (वंस), हेति 

(अन्न) और कीर्ति (यश ) ए निपातन किये हैं । RE: 

ee व्रत 3 विमं 88 ४-न = 3 न 

(९२३ ) ज्वरत्वरसिव्यविम॑वासुपधायांश । । ४।२०॥ | 
एषासुपथावकारयोरूट्‌ अनुनासिके को झलादौ ङ्किति च। हिल 

$ जर्‌ ( ताप आना ), लर्‌ ( शीघ्रता करनी ), लिंबू ( जाना ), अब ( रक्षा करना ), मव. 

' ` ( बांधना ) इनकी उपधाको तथा वकारको उठ्‌ हो जब कि जिसकी आदिमें अनुनासिक हो . 
ऐसा प्रत्यय अथवा कि ( क्किप्‌ ) अथवा झळादि कित्‌ अथवा डितू प्रयय परेरहेतो। | सु 
ऊंय ( इ )#ति+ऊँ +ति+;=ऊातिः=रक्षा करना. » की 
उबर्‌+० ( क्किप्‌ )>जऊर-स यज: जिसे जर हो. 
त्वर्‌-०--तऊर स -तू+-जो उतावली करनेवाला. 
स्रिव्‌+०+ख््‌ऊ+१=खू१=तुवा पात्र. 


(३२१). 


<; 


` अबू+०+ऊ+१=ऊ क्षक. ॥ 
मब-+-०+म्‌ऊ1+-सू$-बांधनेवाला. ; - 
(९२४) इच्छां । ३।३। १०१॥ 
` _ * इषेनिपातोऽयम्‌ । 


&- इच्छा यह रान्द इम्‌ धातुसे निपातित होता है । इष धातुसे झा प्रत्यय और यकूका 
' अभाव निपाता जाता है । इष्‌+ अ ( श )« ५४०॥ १२०1 ७६। १३४२ ) 
र इच्छा । व. त व 

( ९२५ अं पृत्ययात्‌ । २। ३॥१०२॥ . 

| भत्ययान्तेभ्यों धातुभ्यः खियामकारः प्रत्ययः स्यात्‌ । . . 

.,__ प्रत्ययान्त घातुओसै ल्लीलिज्ञमें अकार प्रत्यय हो कू ( करना )स ( ७. 

E चिकीष ७५७ | ७९६ | ७०७ 1१५२ । ७५४ | ४२९ । ४३० 

| १६९ )+अ-चिकीष ˆ 7औ=चिकीषाऽरनेक इच्छा | इसी प्रकार । 


. क ईघेमावे 


ह (२२२) लशुसिद्ान्तकोसुदी- ` [इवते- 


.( ९२६ ) गुरोश्चं हलः । ३ । २ । १०१ ॥ 
गुरुमतो हलन्तात्‌ ख्रियामप्रत्ययः स्यात्‌ । 
गुरुमान्‌ (४८४, ४८५ ) हन्त घातुसे परे ख्रीकिगरमे अ प्रत्यय हो । इेहून-( इच्छा- 
करना) अन्देहू+अ ( ९२५ ) इहाऱ्हछा 
(९२७) ण्यासश्रन्थो युच्‌ । ३। हे । १०७ ॥ 
` अकारस्यापवादः 
जिस घातुके अन्तमें णि ( ७४८ ) हो उससे परे तथा आसत्‌ ( बैठना ), श्रन्थू ( ढीला 
करना ) इन घांतुओंसे परे युच्‌ प्रत्यय ल्रिन्गमें हो । युचमेंसे यु शेष रहा । यह सूत्र अकार 
( ९२९। ९२६) का अपवाद है। ` 
(करा) नडे =कीरमइ+अन (यु) (८३७) +कार)ई =अन=्कीरणःः 17 
ञझ-कारणारक्तखाना इसी प्रकार ह+इ+यु-हारणा=स्वीकार करना र 
(९२८) नपुंसंकेभावेक्तः । ३। ३1 ११४ ॥ 
। आव प्रकाश करना होय तो जब वननेवाळा शब्द नपुँसकछिङ्ग हो तो धातुसे परे क्त 
१ असय हो। ` 


(९२९) ल्युट्‌ चँ । ३।३।११९॥ 
जब बननेवाला शब्द नपुंसकलिङ्ग हो तब माव ( ९२८ ) अर्थमें घातुसे परे ल्युट्‌ (थु) 
अत्यय हो । 
हस ( हँसना ) +त-हसिते+अम्‌ -दसितम्‌ 
हस+यु-हस-अनरहसन+अम्‌ -हसनम्‌ | 
( ९३० ) पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण । ३। ३। ११८॥ 
जब बननेवाला सब्द संज्ञा और पुँछिङ्ग हो तब बहुधा धातुसे परे घ प्रत्यय हो । 


(९३१ ) छंदेचे 5द्रयपसगस्य । ६। ४। ९६॥ 
` द्विप्रभृत्युपसगेहीनस्य छादेहेस्वो घे परे । 


` दो आदि उपसगेसे है ( क परे घ प्रत्यय रहते छाद्को हस्व हो। | 
दन्ताश्छाद्यन्त अनेन-छद्‌+ई +छांदू+ +अ=छदै. 
:=जिससे दांत ढकेजाते हैं (ओष्ट) `. क 1 


' आकरः-क (करना) आ+कृ+अ-झकरःअः 


॥ न 


 अ1$-अपामाग-रोगादि नाशक औषधी ( चिचेडा) - जक 


` ` देषत्पानः सोमो भवल्कृमप सोम रस अनायास पी 
` ` खुभपा+युखु=्पाःअनः++न्खुपान >्सुगमंतासे 


शी 


| ' उत्तरकृत्मक्रिया ] भाषाटीकासमेता । ४ 


(९३२ ) अवे तृख्लोषज । ३। ३ । १२० ॥ 
अवं उपसगे उपपद रहते तु ( तरना ) तथा स्तु ( फैठाना ) धातुओंसे परे चन्र 
अयय हा | - ८३ 
अव+त+अचअवतार-+अ+1-5अव ता र+-अवतार ( घाट )... 
अव+स्तु+अ-अवस्तार+अ1+5पवस्तार+-कनात 
( ९३३ ) हलूश्च । ३। ३। १२१ ॥ 
हलन्ताद घच्र्‌। चापवादः । 
हळन्त धातुसे परे घञ प्रत्यय हो ( ९३० ) घका अपवाद है 
रमन्ते योगिनो$स्पित्राति-रम्‌ ( सना ) +अ=रीम7=्रामः=जिसमें योगी 
रमण करते हैं है 
अपमुज्पतेनेन व्याध्यादढिरिति-अपफ्नआनमृजनअर्टअपामार्‌ गर 


(९३४) ईषदुःस्सुषु कच्छा5कृच्छाथेषु खलू। ३ । ३। १२६ ॥ 
एषु दुःखसुखार्थेषूपपदेष खल ।` करणाधिकरणयोरितिः नित्रत्तस्‌। | 
तयोरेवोति भावे कमेणि च-। 


खळ प्रत्यय हो | यहां करण और अधिकरणकी निदृत्ति हुईं । ( ८२१ ) से खळ प्रय ३ 
तथा कमै अर्थमें होताहै । 
४२१ १११४३१५७१६९ 


दुर ङअ ( खत )=दुष्कर++=दुष्करः ( दुष्करः कटो भवता ) ( इः 
आर्थमें ) आपसे चटाईका बननां कठिन है । १ 
हैषद क्म असवईपवकरअ:इषत्करः 
( सुख अथेमें ) ् 
खुन ङमअस्छुकरनअअ;-स्सुकरई-्जो सुगमतासे वनसकता है Re 
( ९३५) आतो युच्‌। ३। ३। १२८ ॥ | 
खलोऽपवादः चः 
"आकारान्त धातुसे परे युच प्रत्यये हो । खडका अपवाद ह. | टडर 
' दुगतपार्‍युऱ्दर पान न 3 ढुष्पानःत्कब्नितासै किया जा सकता 
_ इषदू+पा+युन्हेषत्पान्अनःः ईषत्पान$-अनायास पिया 


(२२४) लघसिद्धान्तकोसुदी- [दन्त 
(९३६) अलंखल्वोः प्रतिषेषयोः प्राचां कतवा । ३। ४1१८ ॥ | 
डू |. `) आतिघेधार्थयोरलंखल्वोरुपपदयोः क्त्वा स्यात्‌ । प्राचांम्रहणं पूजाथेमू । 

| अमेवाव्ययेनेति नियमान्नोपपद्समासः । दोदद्गोः 
निषेध अथैवाचक अलम्‌ तथा खल जिसके उपपद हाँ उस धातुसे क्त्वा प्रत्यय हो. । 
` आचामू ( प्राचीनों ) का ग्रहण आदरके निमित्त है। (४०१) उपपद समास नहीं हुआ क्योंकि 
(अमेवाव्ययेन' यह सूत्र नियम करताहै कि अमू प्रत्ययान्तही अव्ययके साथ उपपद समास 
होताहै ओर क्त्वा इत्यादिके साथ नहीं इससे यहां उपपद समास नहीं होता | 
अलम्‌+दामत्वा=अलम्‌ःदद्‌+त्वा=अलं दँत्वा=्मत दो 

खळु+पा+त्वा=खलुमपा मत्वा=खळु पीत्वात्मत पिओ ४ 
| ` अलंखल्वोः किम्‌ ९ अळं तथा खळ उपपद रहते कतवा हो ऐसा क्यों कहां? ( उत्तर ) 
` . ` इनके विना क्वा नहीं होता है सो होनेलगैगा जैसे मां कार्षीत्‌ ( ४७० ) वह मंत करै, यह 


| | मा उपपद रहतेभी क्ला होजायगा । प्रतिषेधयोः किम्‌ १ निषेध अर्थ क्यों कहां ? अल 
` करः यहाँ भूषण अर्थ रहनेसे इ धातुसे क्त्वा न हुआ | 


` ` (९३७) समानकतेकंयोः पूर्वकाँले । ३। ४ 1२१ .॥ 
._ समानकरैकयोर्धातर्थयोः पूर्वकाले विद्यमानाद्वातोः कत्वा स्यात । 
` / जव अनेक घातुओँका कर्ता एक हो तो उनमें जो धातुका अर्थ पूर्वक हो -उ 
' क्त्वा प्रत्यय हो | i 


` णा ( उद्र होना )+त्वा=ल्नात्वा ब्रजञति=न्ञान करके थीत्‌ पहले 
जता नया त रके जाता हे. अथात्‌ पहले ज्ञान 
(द्वित्वमतन्त्रम? (९३७ ) तूत्रमें द्रिल अविवक्षित है 
अर्थात्‌ 'समानक 
इससे यह अर्थ होताहै कि एक कर्तावाळे जो दो धातु . उनमें पर्व जिसका व्यापार प - शि 
कला हो पर अविवक्षा करनेहीसे ऊपूर लिखा हुआ अभ होताहे इसीसे-भुज+वत्वॉ-भुक्त्वा | 
(०६८) पीत्वा ( ४६८ ) ब्रजति खापीकर जाता है ए रूप सिद्ध होते हैं। 


( ९३८) ने कत्वां सेदे। १। २ । १८॥ 
इंट्के सहित जो क्ला सो कित्‌ नत छली य Se 
शीङ ( सोना): इ-खाजशायिखी”-सोकर | | 


“किम्‌ ४ इद्‌ सहित कहनेका कारण क्मा?( ३० ) वा ( करके 
हुआ; इस कारण (४२९ ) से गुण (४६८ क i 


<5 र ~ 
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उत्तरतरा] ` भाषाटीकासमेता । (३२५) 


`. (९३९) रलो व्युपर्धांदलांदेः संथ | १। २। २६॥ 
इवणावर्णोपघाद्धलादे रलन्तात्‌ परौ क्त्वासनौ सेटौ वा कितौ स्तः 
. जिस थातुकी उपधामें इवर्ण अथवा उबणे हो आदिम हळ और अन्तमें रळ होय उससे परे टू 
सहित जो कत्रा और सन्‌ प्रत्यय वे विकल्प करके कितु हां। 7 
यत+इ7त्वाऱ््यातत्वा ( वा ) द्योतित्वा--चमककर 
लिख+इत्वा=लिखित्वा ( वा ) लेखित्वा ट 7 
व्युपधात्‌ किम्‌ ? उपधामें इवर्ण उवर्ण क्यों कहा  ( उत्तर ) वृत-स्वास्वर्ति ˆ ` 
१ रहकर.) इसमें (९३८ ) के अनुसार (४८६ ) से जो नित्य गुण होता है सो विकल्प करके _ 
हे जायगा । रुळ; किम्‌ १ अन्तम र्से परे क्यों कहा । ( उत्तर ) सेवित्वा (सेवा करके) - 
क इस मयागमं ( ९३९ ) से विकल्प कित्‌ होनेसे ( ४८६ ) से गुण भी विकल्प हो जायगा सिद्धान्तः - 
में तो इससे नित्य होता है हलादेः किम्‌ ? आदिमें हळ हो यह क्यों कहा ! एषित्वा- : 
( जाकर ) इस प्रयोगमें पक्षान्तरमें . ३षित्वा' ऐसा गुणरहित प्रयोग हो जायगा. इससे आदिमे | 
हल कहा । सेट्‌ किम्‌ ? इट्युक्त कहनेका कारण क्या ? भुक्त्वा ( खाकर ) यहां भज धातु 
अनिट्‌ होनेसे ( ९३९ ) बां न लगा, इससे कित्‌ मान कर (-8६८ ) से गुण ( ४८६ ) का 
` निषेध हो जाता है । शमु+क्त्वा- र र 


(९४० ) उदितो वां । ७। २। ५६ ॥ 
उदितः परस्य क्त्व इड्डा । 
जिस धातुम उ इत्संज्ञक हो तिससे परे क्त्वाको विकल्प करके इट्का आगम हो । 


शस्‌ ( उ )+ह +स्वा=शमित्वा `  =शान्त होकर 
ँँट शम्‌ .` ५: नेत्वा=शान्त्वा (७७६) _ = यान्त होकर 
देव्‌ (खेलना) ' - नत्वानदेवित्वी खेलकर. | 
: . दिव्‌. 7त्वा=दिव्‌ धतव ' =p 
_ धा (घारणकरना) -पत्वान्हित्वा (८७९) __ =षारण करे; 


दुधात हः ( ८७९ ) धाको हि आदेश होताहे । _ 


(९४१ ) जेहातेचं क्रिवि ७। ४। ४३ ॥ ` 
ओहाक्‌ ( त्याग कसना ) धातुको हि (८७९ ) आदेश हो । 
हा+त्वा=हित्वान्याग करके । हाङस्जु गमन अर्थमे हासे कवा होनेपर= 
औओहाड्महा=त्वा=हात्वा=ाकरं ऐसा रूप होताहै। | 
प्रमक्म्वा- ` 


र (३२६) 5 लघुसिद्वान्तकोलुदी- [ दन्ते उ०्कृठ्पक्रिया]1 _ 
( ९४२ ) समासेऽन कत्वी स्यप्‌ । ७ । ३ । ३७॥ 
अन्ययपूर्वपदेननसमासे क्त्वो ल्यबादेशः स्यात्‌। 


, _ समास होनेपर जब उसका पूवेपद नजमिन अव्यय हो तब उससे परे क्त्वाके स्थानम ल्यपूः . 
` आदेश हो। प्र और कका समास करके क्त्याके स्थानमे ल्यपर्मेका य शेष रहा, तब मळुन य 

` ( १६३) से ल्यप्‌ को कित्‌ मानकर ( ८२९ ) से तुकुका आगम हुआ भरक्कृत्‌+य=्ग्रद्वत्य= 5 

. अरम्म करके | अनञ्‌ किम्‌ ९ नजमिन प्रवेपदका कारण क्या! (उत्तर) अकृत्वा न . | 
करके) यहाँ नञूपूर्वपद होनेसे ल्यप्‌ नहीं होताहै सो होजायगा । अव्ययपूवपद्‌ (कम्‌ १ समास 

` के एवैपद अब्यय होनेसे क्यों कहा परसकृत्वा (श्रेष्ठ करके ) इसमें इवैपद परम हे यह अव्यय . 
। नहाहेइससे ल्यप्‌ न्‌इआ। 

ट ( ९४३ ) आभीषये णमुळू च । ३।४।२२॥ 


` , आमभोकृण्ये योत्ये पूवाविषये णसुळ क्त्वा च । 
' जत्र कोई क्रियाके बारबार होनेका प्रकाश करना हो तो उससे व्यवधानरहित पूर्व सूत्र (९४२) 
के विषयमें क्रा और णमुळ दोनों प्रत्यय हों । 


(९४४) नित्यवीप्सयोः । ८। १। ४ ॥ 


-  आमीशण्ये वीप्सायाश्च द्योत्ये पदस्य द्वित्व स्यात्‌। 

` जव कोई क्रिया वारंवार. प्रकारा करनी हो अथवा बीप्सा ( बहु इच्छा ) प्रकाश करनी होय तो | 
` उस पदको द्वित्व हो | तिङन्त तथा अव्ययसंजक दन्त ( ४५१ ) के विषय वारंवार करना अथ | 
रहता है उसेही द्रित्व हो-यथा स्मार॑ स्मारं नमति शिवम्‌ ( ९४३। २०२।.९४ ) 
बारबार स्मरण कर शिवको नमस्कार करता है । स्मु--अम्‌ ( णमुल )=स्मार+अमू=. 
स्मारम्‌ । स्म्।त्वा=स्मृत्वा=्तारंवार सरण करके | पार्यं पायम्‌ (८०७ ) वाखार > 
कर । भोज भोजम्‌ ( ४८६ ) वारंवार भोजन करके । श्रावं आवम्‌ (२०२) 

वारंवार सुनकर । > 


५ ) अन्यथेवंकथमित्यंसुं सिद्धाप्रयोगश्ेत्‌ँ । ३। ४ । रशो 
कमा णसुळ स्यात सिद्धोःमरयोगो5स्य एवंभूतश्वेत कुञ्‌, व्यर्थ ` 
` त्वात्‌ प्रयोगानह इत्यर्थ; । 


द दूसरी रातिसे ) एवम्‌ (रसा) कथमू ( कैसे ) और इत्थम्‌ ( इस प्रकारसे ) । ड 
जब उपपद हा तब छन्‌ घोतुसे परे मुळ हो, उस अवस्थामें.जब कि इम्‌ थाहुसे | 


कथंकारं भुङ्ते पह कैसे खाता है । इत्थंकार' सुक्ते-वह ऐसे खाता है, इन उदाहरण) . 


उससे परे प्रथमा विभक्ति हो । ( केवल प्रातिपदिकार्थमें )-उच्चेः) नीचेः, कृष्ण 


` स्त्री० तटम्‌ न० नदीका किनारा ।..इनमें नदीका किनारा यह अर्थ तो । 
. परन्तु तीनों रिंग नहीं इससे तीनों ढिङ्गकी अधिकता कहनेमें प्रथमा हुई 


बा 


(३२७) | 
अन्थथाकार श्षुद्दक्ते-वह अन्य रीतिसे खाता है । एवंकारं भङत्त-तह ऐस खाता हे ।: ड 


[ काखम्रकरणम्‌]  - भाषाटीकासमेता । 


में कुञ्‌ धातुसे परे गमुळू ( अमू ) प्रत्यय किया है। यथा-क+अमूनकार (२०९). 
+अम्‌-कारम्‌-रूप सिद्द-इआ, इन. प्रयोगोंमें धातु निर्थक है इसीते खुल हुआहै। . 
सिद्धेति किम्‌ १ जो इन्‌ धातुका अप्रयोग सिद्ध हो ऐसा क्यों कहा! तो-शिरोन्यया | 
कृत्वा सुडक्ते-वह शिरको अन्यथा करके खाता हे । कृत्वा-( छता ) इसमें कज घालु. | 
अर्थयुक्त है इससे प्वुळ न होकर कत्वा हुआ क्योंकि यहां कनको किसी प्रकारसे नहीं छो . 
सकते ॥ इत्युत्तरदन्तम्‌ ॥ न 
॥ इति छृदन्तप्रक्रिया समाप्ता || 


` अथ कारकप्रकरणम्‌। - ` ˆ 


( ९४६) प्रातिपदिकार्थलिङ्गपारिमाणवचनमात्र 

` _प्रथमां। २।३। ४६॥ ` |= 
नियेतोपस्थितिकः घातिपदिकार्थः । मात्रशब्द्स्य प्रत्येक योगः ` ४ 
म्रातिपदिकार्थमात्े छिगमात्राद्याधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यामात्रे 
च प्रथमा स्यात्‌ । प्रातिपदिकाथेमात्रे-उच्चेः, नीचेः, ष्णः, ___ 
शीः, ज्ञानम्‌ । लिंगमात्रे-तटः, तटी, तटम्‌ ।. परिमाणमात्रेज्द्रोणो 
ब्रीहिः । वचनं=संख्या=एकः, द्वी, बहवः क यी 
प्रातिपदिकके कथन मात्रसेही जो अथ नियमसे : प्रादुर्भूत होता है उसे ग्रातिपदिकाथ | 
कहते हैं । सूत्रमें जो. मात्र शब्द है सो प्रातिपदिकार्थ, लिङ्ग, पारेमाण और वचन इन चारोमि 


अधिक होय अथवा केवळ परिमाण अर्थ अधिक हो, अथवा जो शब्द केवळ संख्यावाचक | 


` जो पात्रविशेष है उसके साथ परिमाण अथेवाळे सु प्रत्ययका अथ अमेदबोधरूप हुआ 


। शब्दके आगे उसीके अथैमै प्रथमाके एकत्रचनके सु प्रत्ययका ,लगाना, द्वं शब्दके आगे 


- 'द्वो-दो, बहवः-त्रइत । 


। सम्बोधन अथे प्रथमा हो हे राम ( १९३ ) ॥ ( इति प्रथमा ) ॥ 
1. | _सन्ते कर्मसञ्जक हो | कर्ता और कंसे नाम भेद करनेवालेको कारक कहते हैं । 


य > अजातिन्हरिको “भजता है । इस उदाहरणमें तिपू | क 
` चा प्रकाश करता हैं इससे “हारे अनुक्तकर्म है इससे हरिके आगे F 
Foo कट क अम्‌ क्ममें- - | 

द्वितीया हुईं । परन्तु जव किसी प्रत्यय ( तिङ्‌; जनाद की 


EE इ पडतधालयेयपानीभूतन्यापारमयोऱ्यप्रकृतघात्वर्थफळाशभयत्वेनोदेर्यत्वयोग्यताविरेषश्ाळितवमू = 


(२२८) लहतिद्वान्तकोधुदी- [माः | 


एक प्रकारका माप है, द्रोण ( १६ सेर भर चावल ) यह प्रातिपादिकार्थ है, इससे परे ` न ] 
प्रथमाका एकवचन सु प्रत्यय ( जिसका अर्थ परिमाण है) आया तो प्रातिपदिकका अथ ० 


तब द्रोणः इसपदका अर्थ ( द्रोणरूप नाप ) हुआ अर्थात्‌ परिमाण । परिमाण ( नापनेके 
पात्र ) से परिमेय (जिसका माप हो) की आकांक्षा होती है इस कारण परिच्छेय ( ब्रीहि) 
` परिच्छेदक ( द्रोण ) सम्बन्धसे न्रीहिपदके साथ ऐसा बोध होगा कि द्रोणरूप परिमाणसे परि- 
च्छिन्न चावल || वचनकाः अर्थ संख्या है यथा एक दो बहुत । वचन शब्द सूत्रमें ग्रहण 
किया है इसका यह कारण है कि एक राब्दसे परे सु, द्रिसे औ, और बहुसे जस्‌ धरा जाय 
यदि ऐसे न कहते तो यह विभक्ति नहीँ धर सकते, कारण कि जो अर्थ राब्दसेही निकलता , 
'है उएके प्रगट करनेको फिर किसी प्रत्ययके ठगानेकी क्या आवश्यकता है, यया एक 


उसीके अर्थम ओ, और बहु शब्दस परे . उसीके अर्थमें जस्‌ प्रत्ययका ढगांना 
च्यथे होजाता इससे संख्यावाचक प्रातिपदिकके आगे संख्यामेंमी प्रथमा हो । एक;-एक, 


( ९४७ ) सम्बोधने चँ । २। ३। ४७॥ 
 इहप्रथमास्यात। .. 


(९४८ ) केतुरीप्सिततंमं & कर्म । १। १। ४७॥ 
__ कतुः क्रिययातुमिष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात । . 
कर्ताकी क्रियासे सम्बन्ध करंनेको जो अधिक इष्ट ( इच्छाविषय ) सो कारकसंज्ञक होत 


( ९४९ ) कर्मणि द्वितीयां। २। ३। २॥ 
 अनुक्ते कर्मणि द्वितीया । अभिहिते तु कर्मादौ प्रथमा । र्ग 
जवे कर्मे किसी प्रसयसे उक्त न हो तत्र उस क्से परे द्वितीया हो] वयन रि " | 
प्रत्यय कर्मदरीको नहीं किन्तु कर्ता- 


छत, तद्वित, समास ) से कर्म आदि 


तवम । 
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आधि 


_ आगे प्रथमा हुई । 


` (सप्तमी ) इनकी जब वितरक्षा न होय ( ९५१ ) त्र यह कारकसंज्ञक होकर कमेसज्ञक हों । 


यह कारक कर्मसंक्षक हों | 
,गोशब्दकी कर्मसंज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति इई । 
च्छा नहीं है इस कारण बलिशब्दकी कर्मसज्ञां होकर (९४९ ) से द्वितीया हई । 


- ` तो कमेसंज्ञा होकर द्वितीया इहै || 


प्रकरणम्‌] - ` ्राषाटीकासमेता। (३२९) 


उक्त हों तब उनसे परे प्रथमा ही हो । यथा-हारिः सेव्यतेस्हारे सेवा किया जाता है इस 
उदाहरणम तिङ्‌ प्रत्यय से कर्महीफा बोघ होता है (४०६) सें उक्त कमे होकर हारिशब्दके 


लक्ष्म्या सेवितः=लक्ष्मीसे सेवा किया गया। इस उदाहरणमें इत प्रत्यय ( ८६८ । 
८२१ ) से कर्म उक्त होनेसे उससे परे प्रथमा हुई । 
शतेन क्रीतः शत्यः=सौ स्पयेसे खरीदा हुआ । इस उदाहरणमें तद्वित प्रत्ययसे कमै 
उक्त होकर प्रथमा हुई है । ER; 
मातत आनन्दो य स प्रात्तानन्दः-प्रा्त हुआ है आनन्द ज़िसकों ऐसा। इस उदा 
रणमें समाससे कमै उक्त है इससे कमें प्रथमा हुई । ठ 
> ( ९५० ) अकथितं चँ । १।४।५३।॥ | 
. अपादानादिविशेषेरविवक्षितं कारकं कर्मसंसं स्यात। . 
अपादान (पंचमी), संप्रदान (चतुथा), करण ( तृतीया ), अधिकरण . 


दह्यत्रपत्रदण्ड्रुविप्रच्छिचिब्रशायुजिमन्थ्षषाम्‌। | 

कमयुकू स्यादकथितं तथा स्यात्नीहकृष्पहाम्‌ ॥ . 

डुहू ( दुहना ), याच्‌ ( मांगना), पच्‌ ( पाक करना), दुण्डू ( दण्ड देना), प्रच्छ . 

( पूछना ), चि (इकट्ठा करना ), जू ( व्यक्त बोलना ), शास ( शिक्षा करना ), जि टर र 

( जीतना ), मन्थ्‌ ( मथना ), खुष ( चुराना ) इन घातुओसे तथा णी ( पहुंचाना ) हू __ 
( प्राप्त करना ), कृष्‌ ( खैंचना ), वह ( पहुंचाना ) इन घातुओंके करके साथ जिसका योग. 

हो औरं अपादानादि विभक्ति जो कही हैं जब इनकी विशेष कर विवक्षा न हो तब 


गाँ दोग्धि पयःन्वह गायसे दूध दुहता है । इसमें दुह धातुसे दोखि क्रियापदके र. 
पय कमेके साथ गोशन्दकी पंचमी षिभक्तिका योग हे परन्तु यहाँ उसकी विवक्षा न होनेसे 


इसी. प्रकार बलि याचते बखुधाम-बलिसे पृथ्वीको मांगता है । इस उदाहरणमै याच्‌ 
घातुका कमै वसुधा है उसका योग बलि शब्दकी चतुर्थी विभक्तिके साथ है, परन्तु चतुर्थी करनेकी | 


तण्डुलान्‌ ओदनं पचातिस्वह चावठकी पका कर भात करता है, इसमें पच्‌ 
ओदन है उसका तण्डुल शब्दकी तृतीया विभक्तिके साथ सम्जन्ध है उसके लेकी 
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७ 12 लघुसिद्वान्तकोसुदी- | [ कारक- 
गर्गोन्‌ शतं दण्डयतिस्वह गर्गाते सौ मुद्रा दण्ड लेता है, इसमें चतुर्थी विभक्ति न 
व्रजमवरुणाद्व गामस्वह गोशालामें गोको घेरता है, इसमें त्रजशब्दकी समीके | 

्थानमें कर्ममें द्वितीया ह). |. ] 
माणवकं पन्थानं पच्छांतेस्वह बालकके लिये मागे पूछता है, यहां चतुथीके' 
स्थानमें द्वितीया इईहै। . 
। नक्षमवाचिनोति फलानिस्दक्षसे फल इकट्ठा करता है. 
` माणवकं धर्मं ब्रूते शास्ति वान्व बालकको धर्मे बताता वा सिखाता है। | 

. ` शतं जयति देवदत्तम्‌=्मह देवदत्तसे सौ मुद्रा जीतता है. ५ 

सुधां क्षीरनिर्धि मथ्नाति=क्षीरसागरसे अमृत मथता है । ME: ` 

- देवदत्त शत सुष्णातिस्देवदत्तते सौ रुपया चुराता है। - ` ब 

ग्राममजां नयति, हराति, क्षेति, बहाति वान्त्रह बकरेको गांवपर छे जाता, . | 

। प्राप्त करता, खेंचता वा पहुंचाता है । ज्या 

अर्थनिबन्धनेयं संज्ञान्यह उपर छले जो दुह आदि सोल्ह धातु है उनके रूपका 
कमसज्ञामे प्रयोजन नहीं किन्तु इनके अर्थ इस कर्मसंज्ञामें कारण हैं इस कारण इन धातुओंके तुल्य 

- _ अर्थ दूसरे धातुओंके रहते (९९१ ) वां सूत्र खाता हे । यथा- 

` बाल भिक्षते वसुधाम्‌-वलिते धरती मांगता है, इस उदाहरणमें मिक्षधातु याचना 

/ अर्थं हे सो पंचमीके अर्थम द्वितीया हुई। 


| माणवकं धर्म भाषते, अभिधत्ते, वक्ति इत्यादि-त्रालकको, वह धर्म कहता है 
| इत्यादि | यहाँ माघ धातु नके अर्थमें दै ॥  ॥ ( इति द्वितीया ) ॥ 


( ९५१ ) स्वतत्रः कत्ता । १।४ | ५४॥ 

क्रियायां स्वातंत्येण विवक्षितोर्थः कर्ता स्यात्‌ । 

क्रियामें जो स्तंत्रतासे वितरक्षित अर्थ सो ( क्रियाका करनेवाला ) कर्ता ह्यो । 
( ९६२ ) साधकतमं करणम्‌ । १ । ४। ४२ ॥ 


| क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञं स्यात । | 
तियाकी सिद्धिमँ कती ( ७४६ ) का जो अत्यन्त उपकारंक कारक है उसकी करण 


व (९९३) कतकरणँयोस्ततीयां । २ । २।१८॥ 


i अनाभिहिते कतरि करणे च तृतीया स्यांत्‌। 
कि कर्ता और करण तिङ्‌ आदि प्रत्ययोसे उक्त न हों तब उनमें तृतीया हो ! 
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` अपाय (.विभाग ) साधनेमें जो ध्रुव ( अवधिभूत ) हो सो कारक संज्ञक होकर ३ 


प्रकरणम्‌ ] भाषादीकासमेता।._-_ (३३१) 


रामण बाणन हतो वाली-रामने बाणसे बाढीको मारा, यहाँ तृतीया रामसे अनुक्त 
कत्तामै और वाणसे अनुक्त करणमें हुई || ( इति तृतीया ) ॥ 


(९८४) कर्मणां यंमभिम्रेत से संप्रदानम्‌। १।४। ३२॥ ही. 
दानस्य कर्मणा यममित्रैति स संप्रदानसंत्तः स्यात्‌। ४ * 


दांनरूप क्रियाके कर्मके संग जिसको संयुक्त करनेकी इच्छा करे सो कारक संत्ञाका प्राप्त 
होकर संप्रदानसंज्ञावाला हो । दु 


(९८८) चतुर्थी संप्रदाने) २। ३।१३॥ ` 


संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति हो । यथा विप्राय गां ददातिन्जाह्मणके निमित्त गो 
देता हे । 
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( ९५६ ) नमःस्वस्तिस्वाहास्वघालवषडू 
योगाच्च । २। ३। १६ | ना 
एभियोगि चतुर्थी स्यात्‌। ` ६. 
` नमस्‌, स्वस्ति,स्वाहा, स्वधा, अलम्‌, वषटू इनके योगमें चतुर्थी हो। _ 
हरये नमःनहारके निमित्त नमस्कार । प्रजाभ्यः स्वस्तिस्मजाके निमित्त मङ्गछ हो । 
अग्नये स्वाहा-अग्निके निमित्त हवन हो। पितृभ्यः स्वधाः=पितरोंके निमित्त स्वघा हो 


अलमिति पयांप्त्यथेम्रहणम्‌ । अल्ंशब्दका अर्थ यहां पारूर्ण शक्तिदरीक लेता, त कि | हु 
केवळ अळम्‌ शब्द इस कारण उसके पर्योयवाचक शब्दोके योगमेंमी यही सूत्र ळ्गंता हे | यथा 
देत्येश्यो हरिरलं भ्रुः समर्थः शक्तर-दैत्योंके लिये हारे पारण हे, प्रभ हैं, समथ हे, 
शक्तिमान हैं, ए अल्मके पर्याय हैं इससे इनके योगमें चतुर्थी हुई. जहाँ अळं समर्थवाची न हो 
वहाँ चतुर्थी न हो यथा “अळं महीपाल तव श्रमेण' इति ॥ (इति चतुर्थी )॥: 


( ९५७ ) भरुंबमपायेऽपादानम्‌। १। ४। २४ ॥ 


_ अपायो विछेषस्तस्मिन्साध्ये यद्‌ धुवमवधिभूत कारक तद्‌ 5 
पादानसंत्ञं स्यात्‌। ` 


संक हो । व 
(९५८ ) अपादाने पञ्चमी । २। ३। ६ 
अपादानमें पंचमी विभक्ति हो) ग्रामादायााति=ह ग्राससे 
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(३३२) | लघुसिंद्ान्तकोसुदी- [ कारकप्रकरणम्‌ ] 


ओ तति-स्त्रह दौउते इए घोडेसे गिरता है । यहां ग्रामसे आनेवाळेका वियोग और दौडते हुए 
` चोडेसे गिरनेवालेका वियोग है इस वियोग ( अपाय ) में.धुत्र ( अवघि भूत ) ग्राम और अश्व हैं 
इनको ( ९५७ ) से अपादानं संज्ञा होकर ( ९९८ ) से पञ्चमी हुई ॥ (इति पञ्चमी ) ॥ 


( ९९९ ) षष्ठी शेषे । २। ३ । ५० ॥ 
कारकभातिपदिकाथेव्यतिरिक्तः स्वस्वामि- 
भावादिः सम्बन्धः शेषस्तन्रें षष्ठी । 


कारक तथा प्रातिपदिकके अथेसे भिन्न जो खस्वांमिभाव ( स्वत्वस्थामित्वरूप ) आदि संबन्ध | 


सो यहाँ शष कहा है उस रोषमें षष्टी हो । यथा राज्ञः पुरूष+-राजाका पुरुषः, इस उदाहरणमें 
` राजा स्वामी और पुरुष उसका स्त्र ( स्वकाय ) है, राजमें स्वामित्व और पुरुषमें स्वत्व हुआ त्यही 
। सम्बन्ध स्वत्व स्वामित्वरूप”( स्तरस्वामिभावसम्बन्ध ) कहाता हैं । के 
कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायाँ षष्ठेच्रेच-करम आदिकाभी जब केवळ 
सामान्य संत्रवरूपसे विवक्षा कीजाय तब षष्टी हो। यथा- | 
' स॒तां गतमस्ञेष्ट पुरुषोंका गमन । 
/ ` सर्पिषो जानीतेततरह शत संबन्धसे प्त होता है । 
| . मातुः स्मरति=्माताका स्मरण करता हे। 
` एधो दकस्योपस्कुरूते=लकडी जळका नवीन गुण छेती है । 
। भजे शम्भोश्चरणयोःनैं रिवके चरणोंको सेवताहूँ ॥ ( इति षष्ठी.) ॥ 
८ , (९२६०) आंधारोऽधिकरणंम्‌ । १।४।४५॥ 
हु. कठेकमंद्वारा तन्निष्ठक्रियाया आंधारः कारकमथिकरणं स्पात्‌। 
कर्ता तथा कर्मके द्वारा कर्ता और कर्मी क्रियाका आधार कारकसंज्ञक होकर अधिंकरणसंज्ञक 


हौ | वह कमरेमें है इस प्रयोगमें रहनारूप क्रियाका आधार कमरा हैं| वह कसेरीमें चाबळ पकाता 
है इसमें चावळ कर्म है और पकानारूप क्रियाका आधारं कसेरी है। 


( ९६१ ) सप्तम्यधिकरणे चूँ। २। ३ । ३६॥ 
“, अधिकरण सप्तमी स्यात । चकारा दरान्तिकार्थेभ्यः । 


अधिकरणमें सप्तमी हो | सूत्रमें चकारका यह आशय 
- [ह आशय है कि दूर और निकट वाचक शब्दोंसेमी 


लाई निको वेषयिकोःभिव्यापकश्षेत्याधारखिथा 1 आधार तीन प्रका- - 

युर रीर अमिव्यापक । जिसका किसी अवयवसे संयोंग हो उसे ` 

औपश्नेषिक र्‌ हे 5 दै | यथ कटे आस्ते-वह चटाई पर बैठता है अर्थात्‌ किसी अत्रये 
कु नहीं । स्थाल्याँ पचतिस्कतेरीमे रांधता है यहां “१ उदाहरणमें कर्तोकी . 
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^ संख्यावाचक शब्द होता है । जिसमें प्रायः समासके पोको छोडकर किसी और पदक अभ | 


बक्क ह छै ८ | त र : “अ डे 


| त सारा ९155५ भाषाटीकासमेता [sn (३३३ ) हु ु 


` क्रिया ( बैना ) के आधार (कट ) को अधिकरण सञ्च हुई और २ उदा० में क ( ननी | 


आदि) को क्रिया ( पकना ) के आधार ( साळी ) को अधिकरण सज्जा हुई है इसी दिये 
“दा उदाहरण दियेगये हे | जिससे विषयका बोध हो बह वैषयिक आधार है । यथा-मोक्षे ` 
इच्छा स्ति-उसकी मोक्षमें अभिळाषा है, आशय यह कि. उसकी. इच्छाका विषय मोक्ष है. | 
जिसमें आधेय सम्पूर्ण रूपसे व्याप्त हो “वह अभिव्यापक आधार कहाता है । यथा--सर्वस्मि- . | 
नात्मास्त-आत्मा -सबमे व्याप्त है, यह आधेय पूर्णरूपसे- व्याप्त है | वनस्य दूरे 
अन्तिके वास्यनके दूर वा बनके निकट || ( इतिं सप्तमी )॥ . | छट 

॥ इति कारकप्रकरणं समाप्तम्‌ | - : / 


* अथ समासप्रकरणम्‌. 


ला DEES arom. - 


(९६२) समासः पञ्चघा। तत्र समसनं समासः 'स च विशेषसे- 2 ऱ 


॥ ७ १ 


ज्ञाविनिसुक्तः केवलसमासः प्रथमः 3 । प्रायेण वेपदार्थ- 
प्रधोनो5व्ययीभावो द्वितीयः ˆ २ । प्रेणता रा [ 
स्ततुरुषस्तृतीयः ३ । तत्पुरुषभेदः कमैधारयः । कञ्चः 
.. थास्यभेदो द्विगुः । प्रायेणान्यपदा्थप्रधानो बहु्ीहिश्चतुथः ` 
8। पायेणोभयपदार्थश्रधानो इन्द्रः पंचम: ५॥। | 


समास पांच प्रकारका है, बहुत, पदोंका एक होना समासका अभे है । जिसका पो कर 
५ क si ड 


> 


: न नही उतै केबळसमास कहते हैं तह पहा १ है। जिसके पदका अर्थ प्रायः परा 
` रहता है वह अव्ययीभाव (९६७ ).समास कहाता है यह दूसरा २ है। जिसके उत्तपद | 


का अर्थ प्रायः प्रधान रहता है बह तीसरा ३ तत्पुरुष (९४३) समास कहाता 2 तर 
का व भेद कर्मधारय (१००३) समास है, इसमें दोनों विभक्ति समान और विषय... 
व्‌ होता है ।' कर्मधारयका एक भेद द्विगु (१००४, ९८४.) है इसके ए 


प्रधान रहै वह चोथा ४ बहुब्रीहि ( १०३५) समास है । जिसमे प्रायः दोनों पदोका अर्थ. ह 
प्रधान रहै वह पांचवां ५ द्व ( १०५१ ) समास कहाता है । ० 
| - समै १३ 
(९६३ ) समैः पदविधिः । २।१। ३ ॥ . 

. पदसम्बन्धी यो: विधिः स समर्थाश्रितो बोध्यत. || र > 

. जो विधि पदसे सम्बन्ध” रखनेवाला है सो समर्थके आधीन हो, यहां एकार्थीमावका ` ` > के 
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ति ` ठघसिद्वान्तकौसुदी- ।केवल्सन्प्रकरणम १ ] 
ह २३०) . ज 


2१ टर: ६ 
. ` (६४) प्रॉकडारात्समासः । २। ३। २ ॥ 
. (कडाराः कर्मधारये’ इत्यतः प्राक्समास इत्यथिक्रियते । 
fe समास यह जो शब्द है इसका अधिकार , यहांसे लेकर 'कडाराः कमेधारयें' इस सूत्रके प्रवेतक 
__. 'किंयाजाताहे। - ह । 
आ ( ९६५) सहँ सुपा | २। ३ । ४॥ 
सुप सुपा सह वा समस्यते । समासत्वात्मातिपदिकत्वेन खुपो 
| छुक। परार्थाभिधानं त्तिः । कृत्तद्विंतसमासेकशेषसनाद्यन्तधा- 
| ˆ दुरूपाः पञ्च वृत्तयः । वृत्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रः । स च लो 
` किकोऽलौकिक्चेति द्विया । तत्र पूर्व भूत "इति लौकिक; । पूर्व 
. अम्‌ भूत खु इत्यलोकिकः। भूतपूवेः। भूतपूर्व चरडिति नि्देशात्पू- 
| -वेनिपातः। 
छट. एक सुबन्तके साथ दूसरे सुवन्तका.समास विकल्प करके हो । जिन पदोंकां समास होता- 
। हरे उनके समूहकी ( १३६ ) से प्रातिपदिकसंज्ञा होती है।( ७ १९ ) से सुप्का छुकू 
होता हे। समास यह इत्तिका एक भेद है । पृथक्‌ २ अवयवोंसे जो एक अथे निके 
. सभि एकरूपसे अर्थके प्रगट करनेकी शक्तिको इत्ति कहते है। इत्ति पांच प्रकारकी 
/ हे १३त्‌(३२२),२ तद्धित (१०१८), ३ समास (९६२), ४ एकरेष ( १४५ ), 
और ५ सनादन्तघातु । (९०३) दत्तिके अर्थका बोधक जो वाक्य है उसे विग्रह कहते हैं। वह 
। जोकिक, अलौकिक मेदे दो प्रकारका है । यथा-भूतपूर्वः=( पहले हुआ.) इस वाक्य- 
कट र; सें लौकिक विग्रह पूर्वेम्‌+भूतः है और अलौकिक विग्रह-पूवे+अम्‌+भूत+ स्रु है, इस उदाह- 
ड । रण काल्याचक जो पूर्व शब्द है यह भूत इस क्रिया शब्दका विशेषण है इससे पूर्वशब्द 
| जौक्रिक उपसनन है इस कारण ( ९७० ) से पूर्वशब्दका पूर्व प्रयोग पाया परन्तु | 
सके विरुद्ध भूत पदको पहले रक्खा है इसका आशय यह है कि पाणिनिका एकः | 
` सूत्र “भूतपूर्वे चरट्‌? है इसमें पहले भूत शब्दका प्रयोग देखा गया है इससे प्रथम ` | 
 स्थापनःकिया। . | 


(९६६) इवेन सह समासो विभत्तयलोपश्च ॥ 


वड इव ( सद्दशा ) इन्द्रे साथ सुवन्तका समास हो. और सुपका छोप न हो | यथा 
.. _ ज्ञागरथोविव | वागथो+इवऱ्वागर्थाविव। शब्द और अथैके समान । 
` . | इति केवल्समांस; समाप्त; | १॥ . 
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भाषाटीकासमेता। , _ (३३५) ` 


अथाव्ययीभावलमासः। 


(९६७ ) अव्ययीमांवः। २। १।५॥ . : * 
अधिकारोऽयं प्राक्‌ तत्पुरुषात्‌ । 
अब्ययीभाव इस पदका अधिकार (९८३ ) सूत्रके एवेतक है । 


( ९६८ ) अव्ययं विमक्तिसमीपसमुद्विव्यृद्वचर्थाभावात्यः | । 
यासंप्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्नाद्यथानुपूव्येयोगपद्यसाहश्यसंपत्तिसाक- 
'ल्यान्तवचनेषु । २। १। ६। = 


वेभक्त्यथो दिषु वतेमानमव्ययं खुबन्तेन सह नित्यं समस्ते सोऽव्ययः 

भावः । प्रायेणाविग्रहो नित्यसमासः ध्रायेणास्वपदविम्रहो | 

वा | विभक्तो । हरि+डि+अधि इति स्थिते- _ 

विभक्तिके अर्थका प्रकाश करनेवाला, समीपवाचफ, समृद्धिवाच्रक, घटती, वस्तुका अभाव. | 

नाश, असम्प्रतिवाचक ( नहीं ढगंना_), शब्दप्रादुर्भावप्रकाशक, पीछे, _ यथावाचक, क्रसवाचक | 

समकाळवाचक, सदशवाचक, प्रासिवाचक, सम्पृणतावाचक और अन्त्यवांचक- अब्यर्योका | 

समास सुबन्तके साथ नित्य हो । प्रायः नित्यसमासके विषे विग्रह ( ९६५ ) नहीं होता । 

और जो कदाचित नित्यसमासमें विग्रह हो तो समस्यमानपदोसे भिन्न उन्ही पर्दोके अर्वाच | 
षदोंके साथ विग्रह होता है। विमक्तिके अर्थमें अब्ययीमावका उदाहरण जसे-हरिपडिनअघि 

इस विग्रहमें अधि अव्यय है, और डिके सम्बन्धसे उसका: अर्थ होता है । ै 


( ९६९ ) प्रथमांनिदिष्टं समांस उपसर्जनम्‌ । १। २।४३॥ 
~ ` स्मासशास्त्रे पथमानिर्दिष्टमुपसर्जनसंत्ञ॑ स्यात । भक 
समासबिधायक शाज्ञमें जो प्रथमाके रूपसे निर्दिष्ट हो उसको उपसजन संज्ञा हो। हरेक | 
'डिनअघिज्डसमे समास सूत्र ( ९६८ ) में प्रथमा निर्दिष्ट अव्यय (अब्यम्‌ ) पद हे 
इससे उसीको उपसजेन संज्ञा होगी, अघि अव्यय है इसकारण उसकी उपसजन संज्ञा इई । 


९७० ) उपसर्जनं पूवम्‌ । २। २। ३०॥ 

समासे उपसजन प्राकू प्रयोज्यम्‌ । इत्यषेः प्राक्‌ न ॥ सु 
एकदेशाविकृतस्थानन्यत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञाया रुव 
अव्ययीभावश्चेत्यव्ययत्वात्‌ सुपो लुक 
समासमें.उपसजेन पहले रक्खाजाय । .ठोकिक झाख्रीय दो प्रकारके 
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(३३६) लघुसिद्वान्तकौसुदी-  _ [ अव्ययीमाव- 


लौकिक उपसजन विशेषणका नाम है और ( ९६९ ..) .सूत्रसे जिसकी उपसर्जनसंज्ञा.है वह 
` झाखरीय है इस कारण अघिका प्रयोग हरिशब्दस पहले हुआ तब अधि+हरि+डिः ऐसी स्थिति 
। हुदै (७९९ ) से सुपका उक्‌ हुआ तो अधि+हारि रूप हुआ । जिसका कोई एक अवयव' » | 
। ,ब्िकारको प्राप्त होजाता है वह सम्ूणेतासे औरही नहीं बनजाता ( यथा १८१) इस 
- कारण सुप्‌ डिका लोप होकर यद्यपि कुछ-विकृति हुई है तथापि यह प्रांतिपदिकसंज्ञकही है 
` इसीसे सुप्‌ प्रत्यय ( १३७ ) फिर होते हें-आथि+हारि+सु=( ४०३ ) से सुका लोप 
` हुआ कारण कि (४०२) से अव्ययीभाव समास अब्ययःहै तब अघिहरि ( हारिविषे ) 
रूप सिद्ध हुआ । 


(९७१) अव्ययीभावश्व । २। ४ । १८ ॥ 
` अयं नपुसक स्यात्‌ । गाः पातीति गोपा! । तस्मिन्निति अधिगोपम्‌। 
अन्ययीमाव समास नपुंसकलिंग हो । गोप; ( गाय चरानेवाळे ) इसमें अधि अव्यथ 
. जोडकर आधि गोपा अधिगोप+अभ=अधिगोपम्‌ ( ९७०।२६९। ९७२) गाय ` 
5 चरानेवाल्के विषय, यह उदाहरणभी विभक्ति अर्थकाही है । ः 
(२७२) नॉव्ययीभावादतो 5म्तैवपञ्चम्याँः । २। ४। ८३ ॥ 
3. उअद्न्तादव्ययीमावात्‌ खुपो न छुकू तस्य पंचमी विना अमादेशः 
. अदन्त अव्ययीभाव समाससे परे सुपका छुक न हो और पंचमीको छोडकर शेष विभ 
| कतिको अम्‌ आदेश हो। 
¢ (९७३) तृतीयासप्तम्योबहुलम । २ । ४।८४॥ 
` अदृताद्व्ययीभावात्‌ तृतीयासतम्योबहुलममूभाव; । उपकृष्णम्‌ । 
क *उपकृष्णन | 
| अदन्त अव्ययीभाव समाससे परे तृतीया और सप्तमीकों अम्‌ आदेश (९१२) नाना 
` अकार (विक्र) हो | यथा-उप+क्ृष्ण-उपक्रृष्ण+अम्‌-उपकृष्णम्‌ 
ड जाइ (टा) उपकृष्णेन 
अद्राणा समाद्धः खुमद्रम्‌। यवनानां व्याद्धिड्यवनम । मक्षिकाणामः ` 
- Co । हिमस्यात्ययोऽतिहिमम्‌ । निद्रा त युज्यत 
| म्‌ हारिशब्दस्य प्रकाश इतिहरि । विष्णोः पश्चादनुविष्ण । 
साहश्यानि यथार्था; । रूपस्य योग्यमबु 


रूपम्‌ 2. तरत अर्थमर्थ प्रति अत्यर्थम। शक्तिमनतिक्रम्य 
Mr Ee 7. अमल कम्य यथाशक्ति । 


कृष्णके निकटसे | 


डूम उज्ञाविधान करनेसे शास्रीय उपसर्जन होता | । 
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` (नाश) अतिं+हिमनअतिहिम+अमन्अतिहिमम्‌=दिमिका - नाश 


` ससखि। क्षत्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रम्‌ । तृणमप्यपरित्मज्य़ सदणमुत्ति | तवर 


समासप्रकरणम्‌ २] : भांषाटीकासमेता। - - (३३७४ . का 
( समृद्धि ) खु+मद्र-खुमंद्र+अम्‌-खुमद्रम-मददेशवालों की इद्र च्या 


( घटती ) दुर्‌+यवन=दु्यबन+अम्‌=ढ्यवनम्‌=्यधनोंकी घटती 7 
( अभाव ) निर्‌+मक्षिका=निर्मक्षिक+अमूननिर्मेक्षिँकैम्‌=मकिलियोंका अभाव. | 


( असंप्रति) अति+निद्रा=अतिनिद्र+अम्‌=अतिनिद्रम्‌=( २६९) निद्रा नहीं आउट २ 
(प्रादुर्भाव ) इति+इरि-इृतिहरि+ सुँ -इतिहारि=हरिरन्दोंका प्रकाश जो भक्तोंको हॉ: 
( पीछे) अबु+विष्णुन्अडुविष्णु+सुँ =अजुविष्णु=विष्णुके पीछे । आ 
यथा अव्ययके चार अर्थ हँ-१ योग्यता ( लायकी), २ वीप्सा ( -अनेक सम्बन्ध). | 
३ पदाथीनतिदृत्ति ( कोई पदार्थका उलंघन न करना ), ४ सादऱ्य ( तुल्यता ) | | 
( १ ) अलु+रूप-अलुरूप+अमर-अंतुरूपम-रूपके योग्य ( योग्यता ) । 
(२) प्रति+अथे-भ्त्यथे+अम-प्रत्यथेम्‌-सव अर्थेमिं ( वीप्सा ) । | 
( ३) यथा--शक्तित्यथाशक्तितखुच्यथाशंक्तिऱअपनी - शक्तिके अनुसार अर्था 
शक्तिको उल्लंघन न करके ( पदाथीनतिवृत्ति)। - ` र, 


(४ ) सह+हरि- 

( ९७४ ) अव्ययीभावे चाँकाले । ६। ३।८१॥ 
, सहस्य सः स्यादव्ययीभावे न-तु काले। हरे; सादृश्यं सहरि ¦ | 
अन्ययीभावसमासमै सहको स आदेश हो उत्तरपद काळव़ाचक न दोयं तो॥ | 
सह+हरि-सहरि+सु=्सहरिन्हरिसमान, क 
ज्येष्ठस्याउपूव्यणेत्यबुज्येष्ठम्‌ । चक्रेण युगपत्सचक्रम्‌ । सहशः : क 


अभ्निम्रन्थपर्यन्तमधीते साम्नि । 

(९६८ ) में कहे अनुपर्व इत्यादि अर्थोके उदाहरण-- 
(क्रम) अहं ज्येष्ठठअम्‌-अनुज्येष्ठमत्ज्येष्रके कमसे, 
( युगपत्‌) सह+चक्र।अम्‌”"संचक्रमं-चक्रके समकाल. 
९ साह्य ) सहमसखि+स्ु =ससखिनमित्रके- तस्य. | 
(सम्पत्ति) सह+क्षत्र+अमू-सक्षत्रमू-्क्षत्रियोंकी पता, « 


(साकल्य ) सह+तृण+अमू-सतंणम्‌ ( अत्ति )-्वणको भी न छोडकर खा ऽ 


( अबधि ) सहन अग्नि सत्साम्रिञ्अभिप्रतिपादक 


| लघुसिद्वान्तकोसुदी- [अब्ययी०सथ्प्र९] 


( ९७५ ) नदीभिर्च । २। १। २०॥ 

नदीभिः सह संख्या वा समस्यते । समाहारे चायमिष्यते । 

पञ्चगङ्गम्‌ द्वियसुनम्‌ । "न 
__नदीवाचक शब्दके साथ संख्यावाचक शब्दोंका समास विकल्प करके हो । भोष्यकारका 
` अभिप्राय है कि यह सूत्र समाहार (१००५ ) में: छगता है और जगह-नहीं। 
` पुश्चगंगा=पश्चगंगाः सुँ=पञ्चगंगम ( पञ्चानां गंगानां समाहारः ) पांच 
. शंगाका समुदाय 
` द्विभयसुना=द्वियसुना+ छु=द्वियसुनम्‌ ( दयोयेस्ुनथोस्समाहारः ) दो 


१ यमुताका समुदाय, ` 
र (९७६) तद्धितांः। ४।१।७६॥ = 
. आपश्चमसमातेरथिकारोऽयम्‌ । हसन 
` डुससुत्रके प्रारभसे अष्ट्राध्यायीके पांचवे अध्यायकी समाप्ति ( तद्वित) तक इस पदका 
आधिकार हो। 
। २७७) अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः । ५। ४। १०७ ॥ 
 शरदादिभ्यष्टच्‌ स्यात्‌ समासान्तोऽव्ययीभावे । शरदः 


३३८ ) 


~ 


- समीपसुपशरदम। प्रतिविपाशम्‌ । 
सा शरद्‌ आदिसे परे समासका अन्त अवयव टच्‌ (अ ९७६. १४८) 
ग्य हो | 


उप+शरदूतअ=उपशरद्‌+ऊम्‌=उपशरद्स्‌=रारद्कऋतुके समीप 
अति7+विपाश=मति विपां श्‌ अ अमऱभतिविपाशमरविपाश नदीके निकट । 
हः ( ९७८) जराया जरश्च॥ - ` 
जरा रान्दके स्थाज़में जरस्‌ आदेश ( १८१ ) हो। यथा- 
न्य उप+जरा-उप+जरस्‌+अ+अम्‌ः=उपजरसम्‌=जरा अवस्थाके समीप 
(९७९) अनर्श्व॑।६।४।.१०८॥ 

र अन्नन्तादव्ययीभावाट्टच्‌ । 

अब्ययीसाव समासके अन्तमें अन्‌ होय तो उससे परे टच प्रत्यय हो [ss 


नान्तस्य भस्य टेलॉपस्तद्विते) , | नो 
य परे हुए सन्ते भसंजक ( १८५ ) नकारान्त अङ्गकी टि (१९ 23 
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डर द्वितीयान्तं श्रितादिप्रकृतिकेः खुबन्तः सह वा समस्यते स च तत्पुरुष: 


1 तत्पु समासप्रकणम्‌ १] भआाषाटीकासमेता। २ कररत ३३९) 2 पर 
डउपराजनआअमूस्डपराजमू-राजाके समीप | | क 
अघिजआत्मन्‌नअनअघिआत्म-अ--अमू-अंध्यात्ममू--आतमाके विषये | 2 

(९८१) नपुंसकादन्यतरस्याम । ५। ४ ।.१०९। त 
अन्नन्त यत्‌ छीब॑ तदन्तादव्ययीभावाटज्वा । न 
जा. अव्ययीभावसमासके अन्तमें नपुंसकर्लिगका अनू आवे तो उससे परे टःच्‌ प्रत्यय विकल्प 
करके हा । यथा- 
उप+-चमेन्‌=उपचर्मन्‌+अ=उपचम्‌+अ+अम्‌=उपचमम्‌ । 
( अथवा ) उपचर्मेस्चर्मके समीप 
°: (९८२) झंयः । ५। 8 । १११ । 
FS झयन्तादव्ययीभावाटज्वा ॥ _ ˆ - 
जिस अव्ययीभावसमासके अन्तमें झय प्रयाहारका वर्ण होय उससे परे टच प्रत्यय विकल्प 
करके हाय । 


उप+सामेघ+अ+अम्‌=उपसामिधम्‌ ( अ० ) उपंसमित्‌=सग्निमें जो इनी जाती 
एसी छकडीके निकट ॥ 


॥ इत्यन्ययाभावसमासः समाप्तः ॥ २ ॥ 


अथ तत्पुरुषसमासः | 
(९८३) तत्पुरुषः ।२। १ ।२२॥ 


र अधिकारोऽयम्‌ । प्राखहुत्रीहे । 
तत्पुरुष इस पदका अधिकार ( १०३५ ) वेके प्रवेतक प्रत्येक सूत्रोंमें होय | 
(९८४) द्रिगुश। २। १। २३ ॥ 
द्वेगुरपि ततुरुषसंज्ञकः स्यात्‌ । 
हिंगुसमास ( १००४ ) भी तत्पुरुषसंज््क हो । . - - 


(९८५ ) द्वितीयां श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तांपनेः २ १२४ ८ 


कृष्ण श्रितः कृष्णश्रितः इत्यादि । ` | 
श्रित ( जिसने आश्रय किया), अतीत ( जो अतिक्रमण करके आगे गया ) 


` गेरपडा), मत (जो गया ); अत्यस्त ( जो छाँघ गया ), प्राप्त जो पहुँचगया ) पतितत 
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` (३४०) लघुसिद्वान्तकोसुदी- [तपुरुष- ` 
[ ` प्राप्त हुआ ) इन सुवन्तॉके साथ द्वितीयान्तका समास विकल्प करके होय । कृष्ण 1श्रतः - च 
ह 1.) इत्यादि । भे 
|. > कृष्णश्रित; ( जिसने इष्णका आश्रय किया.) इय 
ह 


( ९८६) तृतीया तत्कृतार्थेनं गुणवचनेन। २। १।३०॥ 


तृतीयान्तं तृतीयान्ताथेक्रतशणवचनेनार्थेन च सह वा प्राग्वत्‌ । 
शङ्कुलया खण्डः शङ्कुलाखण्डः । धान्येन अथे! धान्याथः । 
तत्कृतेति किम्‌! अक्षणा काणः । 
तृतीयान्तके अर्थसे जिस गणका संपादन किया जाता है उस गुणवाचक शान्दके साथ तथा 
. झथैशब्दके साथ तृतीयान्तका समास विकल्प करके हो । यथा शइछुलया खण्ड: 
.___ शड्कुलाखण्डः (सरोतेसे किया हुआ खण्ड ) ` यहां तृतीयान्त ( शङ्कुलया ) के अथै 
(सरते) से गुण (खण्ड) संपादन किया गया है इससे समास हुआ । . इसप्रकार धान्येन . - _ ` 
| अथेःर्‍धान्यार्थः=पान्यसे जो अथे प्रात इआ । तत्कृतेति किम्‌ ९ ठूर्तायान्त अर्थसेः ˆ 
एको संपादन करे ऐसा क्यों कहा तो आणा काणः एक आंखसे काना इसमें तृतीयान्त 
` ( अक्ष्णा ) पद काणत्वका संपादक नहीं इससे समास न हुआ । 


( ९९७) कतकरंणे कृताँ बहुलम्‌ । २। १।-३२॥ 
कतेरि करणे च तृतीया कृदन्तेन बहुलं प्राग्बत्‌। 

/ कतो अथवा करण अमे जो तृतीया तदन्तसुवन्त अनेक 'प्रकारसे ( ८२४ ) इदन्तके 
। साथ विकल्प करके समासको प्रात हो । यथा हरित्रातः ( अथवा ) हरिणा त्रात 

` हरसे रक्षा किया हुआ । नखभिन्नः (अ° ) नखेभिन्नः=नखेसे विदीर्णे किया हुआ.। 
_ छद्रहणें गतिकारकपूर्व॑स्यापि हणम्‌ । इस वचनसै इस सूत्रमें इतके ग्रहण करम 
* गति (२२२ ) अथवा कारक ( ९४६.) जिस इदन्तके पर्व हो उसकाभी ग्रहण होता है। 
नखेनिभिन्नः नखनिर्भिन्नः=नखोंसे फाडागया. ` 


' (९८८) चतुर्थी तदथोरथबलिहितसुलरश्षितेः'। २। १ । ३६॥ . 


 चतुथ्यन्ताथाय यत्‌ तद्वाचिना अर्थादिमिश्च चतुर्थ्यन्तं वा. भागवत । 
. पाय दारुन्युपदारु॥ तदर्थेन ` प्रकृतिविकृतिभाव पवेष्टः । तेनेह न, 
` रन्धनाय स्थाली।.. ` | 
` जो चतु्न्तके निमित्त हो उसके वाचक शुब्दके साथ और अर्थ ( निमित्त), बलि 
“वठिदान ), हित (उपकारक ), सुख ( सुख, चैन) तथा रक्षित ( जिसकी रक्षा | 
इत शब्दोंके साथ चतुथ्यन्त,, पूर्वक सचा अर्थात्‌ विकल्प करके समत्यंमान हो). >. 
अपा यूपाय दारु-यूपदारू-यहस्तंभके निमित्त लकडी । चतुर्थन्तके निमित्त जो ` की 
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> क्रष्टसे आया । 


समासप्रकरणम्‌ ३] - भाषाटाकासमता । 


हो उसके वाचक शब्दके साथ, इसके कहनेका प्रयोजन यह है कि चतुर्थ्यन्तके निमित्त जो शब्द 
हो उसका कोई विकार होता हो जैसे लकडीका स्तम्भके निमित्त | इसीसे आगेके उदाहरणमेंसमास | 
न इमा-रन्धनांय स्थाली-रांधनेको कसेरी । _स्तम्ममें ळकडीका रूपान्तर होजाता है 
रांघनेसे बटळोइँका नहीं होता इसीसे समास न इआ। | 6 


(९८९) अर्थेन सह नित्यसमासो विशेष्यलिंगता चेति वक्तव्यम्‌ ॥ | 
` नतुर्थ्यन्त सुबन्तका अर्थ शब्दके साथ नित्य समास हो और विरोष्यके * अनुसार उसका 2 
ढिङ्ग हो ।. यथा द्विजाय अयमू=द्विजार्थः सूपः-जाझणके निमित्त दाल । द्विजाः | 
थो यवागूः-त्रा्णके निमित्त ळपसी द्विजार्थं पयः त्राझणके निमित्त दू । ( ०८८ ) _ 
में जी शब्द गिने हैं उनके उदाहरण-भूलबालि$=मूतोंके निमित्त बि । गांहितम्‌ 
=गौके निमित्त हितकारी, । गोसुखमू=्गायके निमित्त सुखकारक'-। गोरक्षितमून्जों र ड 
गोके निमित्त रखाया गया हो । और जव, समास न किया. तत भूतेथ्यी बलि | 
ऐसा विग्रह जानो । 5 5 


( ९९०) पञ्च॑मी भयेनं । २। १।३७॥ . 

भय शब्दुके साथ पञ्चम्यन्त सुवन्तका समास हो । यथा चोरात्‌ भय॑र्चॉरभयम= 

चोरसे भय । ह 
( ९९१ ) स्तोकान्तिकदूराथकृच्छाणि क्तेन। २।१।३९॥ 

स्तोक ( थोडा ), अन्तिक ( निकट ) और दूर इन शब्दोमै तथा इन दशब्दोंके अधमे जो 


शब्द हों सो और ऋच्छू ( कष्टत्राचक ) शब्द इनमें जो पञ्चम्यन्त हो. सो क्तान्त ( ८६८ ) बे 
साथ समासको प्राप्त हों । परन्तु- बे 


(९९२ ) पश्चेम्याः स्तोकादिभ्यः। ६। ३। २॥ 
MR ` अङुशत्तरपदे। `. | 
` उत्तरपद परे इए सन्ते स्तोक आदि (९९१ ) शब्दोंसे परे पञ्चमीका लुक ( 


न हो । यथा स्तोकान्मुक्कःच्थोडेसै छूटा । अन्तिकादागत 
अभ्याशादारातः=निकटसे आया 4 दूरादागतः=्दूरसे आया | कुछाद 


. ॐ किसी वस्तुका गुण प्रकाश करनेवाले शब्द विशेषण कहाते है और 


लघुसिद्वान्तकाखुदी- `. [तत्पुरुष- . 8 ड ड 


(९९३) षटठी । २।२।८॥ ५ 4 1 

०: सुबन्तेन प्राग्वत्‌। 6 = 
`  सुवन्तके साथ षष्ठयन्त सुबन्तका विकल्प करके समास हो । यथा राजपुरूष? ( २०० )= र 
31 राजाका पुरुष । 


(९९४) पू्वापराधरोत्तैरमेकैदेशिनेकाधिकरंणे। २। २।१ ॥ ` | 
_ अवयविना सह पूर्वादयः समस्यते एकत्वसंख्यांविशिष्टश्वेदवयबी। | 
` पूर्वं ( पहलाभाग ), अपर ( पिछलामाग ), अधर ( नीचेका भाग ) तथा उत्तर (पिछ- 
_ उाभाग ) इन शब्दोका एकत्व संख्याविशिष्ट अवयवीके साथ विकल्प करके समास हो । { 
षष्ठीसमासापवादः । यह सूत्र (९९३ ) का अपवाद है । एकदेशका एकदेशीके साथ 
> ` समासं हो उसे एकदेशी'समास कहते है एकदेश और एकदेशी इनका अधिकरण एक होय तो 
(समास होय. पूर्व कायस्यसपूर्वेकाय; ( ९६९ । ९७० )-शरीरका अगला भाग । 
 अपरकायः-शरीरका पिछला भाग । एकाधिकरणे किम्‌ ? एकलसंख्याविशिष्ट अव- 
यवीको क्यों कहा ? ( उत्तर ) पूर्वश्छात्राणाम-विद्यार्थियोंमें सबसे पहला । यहाँ समास न 
हुआ क्योकि छात्र वहुतवसंख्योविशिष्ट है । पूर्व कायमें पूर्वकायका अवयव है और काय अधिकरण 
एक है इससे समास हुआ । _ 


( ९९ ) अर्धं नपुंसंकम्‌। २। २। २॥ 

> समांशवाच्यधेशब्दो नित्यं छोबे म्राग्वत्‌। 

` उधेराब्दका अथ. जत्र सम ( आधा ) हो और अद्वेशब्द नपुंसका्िग हो तव उसका सुवन्तके 
साथ समास हो । यथा अर्थ पिप्पल्याः-अर्घपिप्पली-आघी पीपल 


( ९९६ ) सप्तमी शोण्डेः॥ २। १। ४०॥ 

। सत्तम्यन्तं शाण्डादिभिः प्राग्वत्‌ । 

ससम्युन्त खुबन्तका शोण्ड ( निपुण ) आदिगण शब्दोंके साथ विकल्प करके समास हो । 

यथा अक्षु शाण्ड;-अक्षशोण्ड; ( पारमे निपुण ) इत्यादि यह कह आये हैं कि 

॥ 0८5 | ०८३ | ९८८ | ९९० | ९९६ ) में जिन शब्दोंकी गणना की है उनके साथ | 

ततत तृतायान्त आदिका समास हो परतु द्वितीयात॒तीयेत्यादियोगविभागा- 
द्वितीयादिविभक्तीनां प्रयोगवशात्समासो ज्ञेयः। गिनेइए पदोसे मित्र 

व प्रयोजन देखा जाता है इसकारण प्रामाणिक ग्रंथाके अनुसार द्वितीया, 

ग अपने २ सूत्रोमे योगविभाग करनेते द्वितीयान्त तृतीयान्त आदि 


न्न 
वट 


„ होय तो तब इससे पूबशाला ( ९९८ ).1अ- - 
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समासप्रकरणम्‌ ३ ] ' भाषाटीकासमेता। ` (३४३) 


( ९९७) दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ । २। 9 । ५० ॥ 
स्ञायामेवेति नियमार्थम्‌ । 


=" दिशावाचक अथवा संख्यावाचक सुबन्तके समान अधिकरणवाळे सुबन्तके साथ. संशा अमे 


दिशा और संख्यावाचक समासको प्राप्त हों । दिंशाबाचकका उदाहरण-पूवे+इषुका[- = 
मशमी-=पूर्वेइकामशमी ( _इषुकामशमी. ग्रामविशेषः )-इषकाम्रमी एक 
किसी गॉचका नाम है । संख्यावाचकका उदाहरण-सप्त+ऋषयः=सक्तषेयःन्वसिटादि सात _ 
ऋषि ॥ यह ( ९९७ ) सूत्र [नयम करता है कि दिखाचक व संख्यावाचक सुत्रन्तका सुबन्तकेः 
साथ समास हो, तो संश्ञाहीमें हो । तेनेहन । तिससे यहां ( जहां संज्ञा नहीं है ) नहा होता । 
संज्ञा नहीं है इसंकारण उत्तरा ब्रक्षा१=उत्तरवाळे वृक्ष यहां: समास न हुआ । और पशः | 


त्राह्मणा$=पांच ब्राह्मण । पहला दिशावाचक और दूसरा संझ्यावाचकमें प्रत्युदाहरण समझना । 


( ९९८ ) तद्वितार्थात्तरपदसमाहारे चं । २।१ । ५१ ॥ _ | 
तद्धितार्थे विषये उत्तरपदे. च परतः समाहारे च | 

वाच्ये दिक्संख्ये भाग्वत्‌ । . 

जब तद्वित प्रयय ( ९७६ ) के अर्थकी विषयता हो अथवा -उत्तरपद परे हो अथवा 2. ठ 
समाहार वाच्य हो तो दिशावाचक अथवा संख्यावाचक शब्द. विकल्प करके समत्यमानहों। | 
यथा-पूर्वेस्याँ शालायाँ भवः ( जो प्रवेशालामें हुआ ) जब इन दों पदों ( परव।शाढा) | 
का समास होता है तव भवरूप तद्वितके अर्थैकी विषयता रहती हे (९९९ ) कारण कि | 
जब न प्रत्यय भवरूप अथेमें होता है. सो समास होनेके पीछे आता है तब समासे होलेप | 
पूवा+ङि+शाला+डि+अ ( ९९९ ) पूर्वाशाला ( ७१९.) -से विभक्तिका छाप 
हुआ फिर वा अन्तरगत आ ह्ीलिल्ग ( ९६५ ).से निकाल डाला. क्योंकि सबनासो _ 
वृत्तिमाचे पुंवद्भावः । पांचों वृत्ति जो गिनाई हैं उनमें किसी इत्तिमें स्वनाम रहे तो उसकी | 


` खूप पुँछिगके समान हो तंब पू्वे+शाला इआ- 


( ९९९ ) दिकपूर्वपंदादसंज्ञायौँ ञ॑ः। ४8।२।३०७॥ 
अस्माद्ववाद्यर्थेञः स्यादसंज्ञायाम्‌ | 

ज़िसका समास किया गया है जब वह पद किंसीकी संज्ञा न हो. तब उससे प्रे भव आदि 

अथोँमें तद्वित ( ९७६ ) संज्ञक ज प्रथय हो परन्तु जो पुर्वेपद _समासका अतयत्र दिशावाचक 


(१००० ) तद्धितष्वचांमादे' । ७।२।११७॥ 


` उसे ला अन्तर्गत आकारका छोप होकर पोबैशाल+अ+६-पोर्वेशालः ( जो पर्वशालामें 
डु ) रूप बना । पञ्च गावो धनं यस्थ ( जिसका धन पांच गाय हैं ) इस उदाहरणमें 


ब्गेनों पद बहुत्रीहि समासके हैं ( १०३५ ) इससे नीचेका वातिक लगा-- “१ 
( १००१) दन्द्रतत्पुरुषयोरुत्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌ ॥ 
जत्र समासमें पदसे परे उत्तरपद आवे तो इन्दर ( १०९९ ) अथवा तत्पुरुष (९८३ ) 
 >समास नित्य -हां। 


(१००२) गोरंतद्धितहुकिं । ५ । ४। ९२॥ 


गोऽन्तात्‌ तत्पुरुषाइन्र्‌ स्यात समासान्तो न तु तद्धितलाके। ` 
___ जो तत्पुरुष (९८३ ) के अन्ते गो शब्द हो.तो उससे परे तद्धित प्रत्ययका छुकू न 
हुआ होय तो तद्वित संज्ञक टच्‌ ( अ ) प्रत्यय समासका अन्त अवयव- होय यथा पंच+गो + 
| अओजननपेचगवधन;-जिसके धन पांच गाय हैं। पंचभिगोमि ऋत$-पंचगु 
। जो पाँच गायोंसे खरीदा है; इस उदाहरणमें क्रीतार्थी ठक्‌ ( इक्‌ ) प्रत्यय होकर उसका छोप 
-- टम इससे गो शब्दसे परे तद्वितसंज्ञक-टच॒ प्रत्यय न हुआ । 


| (१००३) तत्युरुषः समानाधिकरणः कमेधारेयः । १ । २। ४२ ॥ 
जिस तत्युरुषसमासके, पद समान अधिकरणवाले ( समान विभक्त्यन्त ) हाँ अथौत्‌ एकही 
/ बस्तुको कहें तो वह समास -कर्मघारय हो.। 
EE (9००४ ) संख्यापूर्वो द्विगुः । २। १। ५२ ॥ 
( _तद्विताथेतत्रोक्तल्निविधः संख्यापूर्वा द्वियसंज्ञः- स्यात्‌ । 
( ९९८) वें के लिखे तान प्रक्रारमेसे जिस समासका पर्वपद संख्यावाचक हो उसकी 
अकगुसंञा हो। | 
१००८ ) दिगुरेकबंचनम्‌। २। ४। १ ॥ 
जट द्विग्वथः समाहार एकवत्स्यात्‌ । 
` ` जा समाहार द्विगुसमास ( १००४ ) से प्रकाश किया जाय उससे प्रे एकवचन हो । 


(१०० द स॒ नपुसकम्‌ । २। ४। १७॥ 

समाहारे डिगुद्देन्द्रश्व नपुंसकं स्यात । 

ह is ( १००४ ) अथवा इंद्र ( १०५५ ) समास नपुंसकङिग हो । 
च का ह. समाहांर/-पश्चानां गवां>पश्च+गों+अ+अम-पश्चग व: 


॥ 
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' (३४४) ` ` लहुसिद्वान्तकोसुदी- [ तुरक « 


है 


` समासप्रकरणम्‌ ६] . :आषादीकासमेता। ` | (३४५) . 


- ( १००७ ) विशेषण विरोष्येणं बहुलम्‌ । २। १ । ९७॥ 

. ` „भदुक भेद्येन समानाधिकरणेन बहुल प्रावत्‌। | 

विशेष्यके,साथ विशेषण अनेक प्रकार ( ८२४ ) विकल्प करके समस्यमान हो ( ९८९) ६ 

यथा-नीलमू+उत्पलम्‌=नीलोत्पलम्‌=नीला कमळ । पट 

ह तात कचिन्नित्यम्‌-अनेक प्रकारसे कहनेका कारण यह है कि किसी स्थानमें ड 

हा । 
यथा-कृष्णसर्प६-काढा नाग । | 

क्कचिन्न-कहीँ समास न भी हो। यंथा-रामो जामदरन्यः-आाम जो जमदग्निके पुत्र 


( १००८ ) उपमानानि सामान्यवचनेः । २। २। ९९ ॥ 


जिस वस्तुसे किसीकी उपमा दीजाती है वह “उपमान? कहलाता हे और जिसकी उपमाकी . 
-जाती है उसे “उपमेय? कहते हैं, उपमान और उपमेयम जो धमै सामान्य रहता है उसका वाचके | 
सामान्यवाचक कहाता है यया-राधाका मुख चन्द्रमाके समान है यहाँ मुख उपमेय चन्द्रमा 2 
उपमान है जो सुन्दरता. राधाके मुख और चन्द्रमें तुल्य है वह सामान्य धर्म हे इस अर्थका कहने 
हारा सुन्दर शब्द सामान्य वचन है सामान्य वचनके साथ उपमानवाचक शब्दका समास होता. 
है। यथा--घन इव श्याम; घनश्याम$-मेघके समान श्याम (कृष्ण) . . | 


(१००९)शाकपाथिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम॥ 


शाकपार्थिव इत्यादि समासरूप जो शब्द हैं उन .समासरूपकी सिद्धिके निमित्त उत्तरपदका 


प्यारे ह ऐसा राजा शाकपार्थिवः इसमें प्रिय शब्द उत्तरपदका लोप हुआ । इसी प्रकार 
देवपूजको ब्राह्मणः-देवन्राह्मणः=देवताओंका पूंजक ब्राह्मण । इसमें पूजक उत्तरपद है 
उसका लोप हुआ के 


~ 


(१०१०) नज्ञ्‌। २।२।६॥ | > 

., -. नञखपाप्रावत। . | 

नञ्‌ अव्ययका सुंबन्तके साथ विकल्प ककेसमास हो. | 
(१०११) नलोपो. नं: । ६। ३। ७३ ॥ 

नञो नस्य लोपः स्यात्‌ उत्तरपदे . 

उत्तरपद परे हए 'सन्ते नञुके नकारका लोप हो । यथा-न 


हः) ` ` = _ लघुसिद्वान्तकोसुदी ` „ _ [तत्युरष- 
> जा नम & १ चिं > ॥ 
( १०१२) तस्मान्नुडचि । ६। १ । ७४॥ 
द्‌ छुत्तनकारान्नञ उत्तरपदस्याजादेडंट्‌ । अनश्वः 
अक्चत्यादौ तु न-शब्देन सह सुप्सुपेति समासः 

जिस नवके नकारका लोप ( १०११ ) हुआ हो उससे परे जो अजादि पद हो तो उसको 
` चटका आगम हो। यथा-न+अश्वन्अ ( १०११ )+अश्वनअन्‌+अश्वमअनश्व 
जो घोडासा होनेपरभी घोडा नहीं है वह । ने+ऐकधाऱ्नेकधा इस उदाहरणमें पूर्वपद नकार 


` हे उसका एकधाके साथ ( ९६५ ) समास हुआ है सो न जित्‌ नहीं हे इससे उसका लोप 
4 (१०११) न हुआ इससे यहां अनू क्या नहीं होता यह शङ्का दर हांगई । 


(१०३३) कुगतिप्रादयः | २। २ । १८॥ 


- _- एते समर्थन नित्यं समस्यन्ते । 


कु (३९९ ) शब्द तथा गतिसंज्क (२२२ । १०१४) शब्द तया प्र ( ४८ ) आदि 
शब्द समर्थक साथ अर्थात्‌ एकार्थीभावकी योग्यता जिसमें हो ऐसे खुबन्तोंके साथ नित्य समस्य- 


ग हॉ | यथा--कु+पुरुष+-कुपुरुष:। वा। कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः नुर मनुष्य । 


र | श्र।11४. ६१॥ 
उर्यांदय*च्यन्ता डाजन्ताश्च क्रियायोगे गतिसज्ञा/ :। 


के 


'कृत्यँऊर्राळृत्य (१०१३ । ९४२ ) अङ्गीकार करके । शुक्लीकृत्य-खेतकरके ।, 
1पटत+आ ( डाच्‌ )+कत्य-पटपटाकृत्य ( २६७ )=पटत्‌ पटत्‌ शब्द करके | 
बः १०१३ । ४८ ) भला. मनुष्य. ... 


( १०१५ ) प्रादयो गतायथें प्रथमया॥ 
आदि उपसर्ग जब गतशब्दके अर्थम हों अथवा गतके सद्दश शब्दके अर्मे हों 
 प्रथमान्तके साथ समास 'हो यथा-प्र. गतः आचायेःन्प्राचार्यः 


केवाली केवाठी सेवासी सेवाले वर्षाली अत्यमसा वस्मता मस्मसा- 
वन्था प्राइस पाम्पी अत्‌ आविस | 


Ss 
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जु 'ताळी आतांली वेताली धूली धता शकला संशकला ध्वंसकला- भ्रसकला राळगधा | 


समासप्रकरणम्‌ ३] आाषाटीकासमेता। ` (३४७) 


वह प्रादिसमास कहाता है । 


| 7 - (१०१६) अत्यादयः कान्ताद्यथें द्वितीयया ॥ 


अति ( ४८ ) अथवा अतिके सद्दश दूसरे क्रान्ताथेक (अतिक्रमण % *अर्थवाळे 9 उपसर्ग 
|... हों तो द्वितीयान्त सुवन्तके साथ नित्य समासको प्राप हों । यथा. अतिक्रातो मालाम 
| जिसने माछाको अतिक्रमण किया अर्थोतू-जो माझासे बढकर है। - 


| - (१०१७) एकविभक्ति चापूर्वनिपाति । १ । २ । ३४ ॥ 
; " विभनहें यन्नियतविभक्तिकं तदुपसर्जनं न तु तस्य पूवनिपातः 


1 विम्रहमें जिसकी नियत ( एक) ही विभक्ति रहती हो उसकी उपसजनसंज्ञा हो परन्तु स्का ह 
प्रयोगः ( ९७० ) से परवेपदके स्थानमै न हो । अतिसमाला- ` हद 


(१०१८) गोख्रियोरुपसर्जनंस्य । १। २ | ३८॥ 


उपसर्जनं यो गोशब्दः स्त्रीमत्ययान्तश्च तदन्तस्य भआतिपदिकस्य दर्व: । र 
~ जो प्रात्तिपदिकका अन्त , अवयव .उपसर्जैनसंज््क गोशब्द - होय यथवा ल्ीप्रत्ययान्त 
( १३४२) होय तो उसे हस्त हो । अतिमालःसु=( १०१६ ) में जो समासका विग्रह | 

` लिखा हे उसका ऐसा छप होता है अतिमालः-जो सुन्दरतामें माठासै बढ गया. . 
( १०१९) अवादयः छुष्चाद्यर्थं तृतीयया ॥ 


कुष्ट ( बोलने ) अर्थमें अथवा उसके सद्दश शब्दोंके अथमें अब अंथवा अवके सड उपसर्ग 
( ४८ ) आवे तो बह. तृतीया सुबन्तके साथ समस्यमान हौँ । . यथा अवटः कोकि 
लया=अवलोकिलः=कोकिलासे जो बुलाया गया (पारिणद्वां वीरुधा-परिवी रत) 


१०२० ) पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुथ्यो । 


~ गोन (खेद ) अर्थमें अथवा उसके सदस शब्दोंके अर्थमें पारे अथवा पारे सूद कोई 
उपसर्ग ( ४८ ) हों तो उनका चतुथ्येन्त सुबन्तके साथ समास हो । "व 


यथा-परिग्लानो अध्ययना य-पर्य्यध्ययन$न्पढनेके लिये ग्लानियुक्त 


| उंल्परपरास प्राप्त इुआ आचाये । इससे प्रआदि उपसर्गके साथ जो सुवन्तका समास होताहै | 2 


` -# अमि उत प्रति इत्यादि उपसर्ग क्रान्तार्थक हें उनका . समास नीचे लिखे 
असिगतः युखम्‌=भभियुखः=सन्मुख गया । दतो वेलाम्‌=ञदवः=जिसने समप ₹ 
प्रतिगत; अक्षिच्मत्यक्षःच्तमक्ष | . _ : 3 क्क 


शट. 
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(१०२१ ) निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या ॥ 
जो क्रान्त ( गया ) इस शब्दके अथेमे अथवा इसके तुल्य किसी शब्दका अर्थ हों उसमें निर्‌ 


Ee गै हों सो पञ्चम्यन्त सुबन्तके साथ समासको प्राप्त हाँ । ~ 
> अथा निर्‌के सच्रा उपस हो प शु १०१८॥१११॥११५॥१ ६० 


।| सिप्क्रान्तः कौशाम्ध्या।-निरतकौशा म्बिः-निष्कोशा स्बि;-जो कोशाम्वी- 
` जरे निकला है। उत्क्रान्ता कूलात्‌ उत्कूलाच्नदीके तीर अतिक्रमण कर आयी हुई । 
क उ 2 तरोपपंद ५ प्मीस्थम्‌ 
(१०२२) तत्रोपप्द स ।३।१ । ९२ ॥ 
। सत्तम्यन्ते पदे कमंणीत्यादी वाच्यत्वेन स्थितं यत्कुम्भादिं तद्वाचकं 
|, पट्सुपपदसंज्ञं स्यात । I किस य 

कः ` (८४२) आदि में जो 'कर्मणि! इत्यादि सप्तम्यन्त पद हैं उनमें बोध्यतासे विद्यमान जो कुम्भ 
त ' आदि तिनके वाचक जो पद उनकी उपपद संज्ञा हो । कुम्भ+क्क+उ इस स्थितिमें, इसे परे अ 
॥ (अण्‌ ) प्रययय हे, सप्तम्यन्त कमेणि (८४२ ) पदका निर्देश किया है इसमें प्रकृति इ है इसका 
| अत्य कुंभके साथ है ( किसको करता है कुंभको ) इससे यह उपपद अर्थात्‌ निकटका पद 
` आतुसे अण्‌ प्रयय होकर उसके कमैकी उपपद संज्ञा इई 

(१०२३ ) उपपदमतिङ्‌। २। २ । १९ ॥ 
| उपपद समर्थेन नित्यं समस्यतिऽतिङन्तश्च समासः । ` 
; उपपद (१० २२) संज्क जो हो सो समर्थ अथीतू एकार्थीभावयोग्य शब्दके साथ नित्य 
' समासको प्राप्त होता है और यह समास तिडन्तके साथ न होय । कुम्भ करोति= 
` कुम्भकारः=( ८४२ । ७६९ । २०२ ) कुम्हार । | 
- अतिङ्‌ किम्‌ ? तिङन्तके साथ समास न हो ऐसा क्यों कहा? उत्तर यह कि- न 

ठ मा भवा 

- न्भत्‌। माङि ठुडिति सप्तमीनिदेशान्माडुपपदुम्‌-इस .उदाहरणमें मा. ( माङ्‌ ) 
` है ( ४७० ) से सप्तमीके निर्देश कियेज़ानेके  कारणसे माङ उपपद्संज्ञक ( १० गोता. 
३ ङ्‌ उपपद्सन्षक ( १०२२ ) हाता है 
` तू तिङन्त है इससे समास न हुआ नहीं तो होजाता । म ः 

_ गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं भाक्‌ खब॒त्पत्तेः । | 


7 


+ 


(९४९) और उपपद ( १०२२) के. साथ समास होता है यथा: व्याजिंप्रतीति 
डा सष सगर होता है यथा व्याजिंप्रतीलिर 
विः आइमप्रान्व्याप्री-जों संंघकर खाती है. ( शेरनी याजिन्ती ति 


परे क पर्यु करके: ( ५२९ ) से प्रा अन्तर्गत आकारका लोप होकर व्याघ्न- 


डे ), Mumukst u Bhawan Varanasi Collection. Digitized-by 86091000 . ॥ 
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कदन्तसे परे सुप्‌ प्रत्ययकी उत्पत्तिके पहलेही कृदन्तका गति ( २२२, १०१४ ) कारक. .. भु 


) इस उदाहरणमे ( ८४० ) 5. is 


डमा तब ( १२७४) से डीप्‌ ल्रीढिंग वाचक. प्रत्यय उत्पन: होनेके पहले ' | 


EE ie) त्‌ Morte १ 
गे ( ३४८ ) » ड लघुसिद्धान्तकासुदा र | ie ; >. 


_ ` समासप्रकरणम्‌ ३ ] भाषाटीकासमेता। (३४९). 


समास हुआ । अधिन ऋोता=अश्वक्रीती=( १३६९ ) जो वस्तु घोडेकों देकर खरीदी 
हो ( गाय. मैंस आदि ्ीजातिके प्राणी ) तृतीयासेमाससे अश्वक्रीत होकर पीछे डीप्‌ ज्रीठिगका | 
“प्रत्यय ळा, यह उदाहरण कारकका है। कच्छेन पिबाति कच्छ-पाञ्कच्छपी (६२३ | 
` १३७४) उपपदके साथ कृदन्तका समास हुआ. 


( १०२४ ) तत्पुरुषस्याडंगुलेः संख्यांव्ययांदेः। ५ । ४ । ८६ ॥ 
सख्याव्ययाद्रङ्शुल्यन्तस्य तत्पुरुषस्य समासान्तोऽच स्यात्‌। ` .. सद 

| जो तत्पुरुष (९८३ ) समासके आदिमें - संख्यावाचक शब्द हो अथवा अव्यय हो और | 
` अन्तमं अंगुलिशब्द हो तो उसको समासान्त अन्न प्रत्यय हो । यथा-द्धे अङ्गुली प्रमाण 
मस्प=द्विमङ्णलि।अं -द्रचङ्शुँल्‌+अ+अमन्द्व्यङ्युलम्‌ः ( दो अंगुलीके प्रमा- | श 
` णका ) । “निर्गतम्‌. अङ्ग लिम्योचनिरनअङ्गुलि-अ-अम-निरङ्गुलमउ्जो | 
अंगुळीसे निकल गया अर्थात्‌ अंगुलीते अधिक | 

( १०२५ ) अहःसवेकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रेः । <। ४ । ८७॥ 
एभ्या रात्रच स्थात्‌ चात_सख्याव्ययादः क 
अहन्‌ ( दिन ), सर्व (सब ), एकदेश ( एक भाग ), संख्यात ( गिना गया), और 
पुण्य ( पवित्र) इन शब्दोंसे परे रात्रि शब्द आवे तो. उससे परे समासका अन्त अवयव अच 
प्रत्यय हो । सूत्नमें चकारसे यह बिदित होता है कि संख्यावाचक शब्द अथवा अव्यय इनमे 

कोई रात्रि शब्दके आदिमें आवे तो समासमें अच प्रत्यय हो | 

अहर्ग्रहणम्‌ ट्वृेद्वार्थम्‌ । सूत्रमें अहन्‌ शब्दका ग्रहण इंद्रसमासके निमित्त किया है कारण . 

कि अहन्‌ रात्रि इन दोनों शब्दामे तत्पुरुष समास .नहीं किन्तु इंद्र होता है और उसमें अचभी हो | ह 
शेप जानना । झहन+रात्रिञअ- - 
(१०२६ ) रात्राह्वाहाः पुसि । २। ४। २९ ॥ 


'एतद्न्ता ड्वन्द्वतत्युरूषा पुस्येव । हे 
जिस .इन्द्र वा तत्पुरुष समासका अन्त अवयव रात्र'( १०२५. ) अथवा अह वा अह. 


१०२८९८०) शब्द हो तो वह पुडिंग हो । यथा-अहुश्च राचिश्च अहोरात्र 
१ इन दोनों प्रयोगोमें क प्रत्यय होनेके उपरान्त समास होता है तब व्याप्र आदि एकशब्द । 


श्र 


पहली दूसरी तीसरी आदि 
र (१०२७ ) संख्यापूव रात छीबम्‌ ॥ 

जसका उदः संख्यावाचक होय ऐसा . रात्रशब्द नपंसकाछँग ( १०२५ ) हो । यथा- 
द्विरात्रम्‌ ( १०२५ )-दो रातका समूह । त्रिरात्रम्‌ ( १०२५ )-तीन रातका समूह । 


(१०२८ ) राजाहःससिभ्यष्टच्‌ । ५। ४। ९१॥ 

के ` एतदन्तात्तत्पुरूषाटटच्‌ । 

। राजन (राजा ),. अहन्‌ ( दिन), सखि (मित्र ) इन . शाब्दोमेसे कोई तत्पुरुष समासके 
` उअन्तमें होय तो तिसका अन्त्य अवयव टच्‌ प्रत्यय हो । यथा परम+राज॑नू+अ ( टच्‌ ) 

i =प्रंमराजः (९८० )-्मुख्य राजा । - 


महत आकारोन्तादेशः स्यात्समानाघिकरणे उत्तरपदे जा- 
तीये च परे। महाराजः । प्रकारवचने जातीयर्‌ । 
i महाप्रकारो महाजातीयः 

( बड़ा ) -शब्दसे परे समानाधिकरण शब्द ( समानाथेक ) आवे अथवा. जातीयर्‌ 
आवे तो महत्‌ शब्दको आकार अन्तादेश हो। | 
 वामहतःराजन्मदीरीजःन््ररा राजा । प्रकारवचने जातीयर्‌ । 
` प्रकार अर्के विते जातीयर्‌ फ्रयय हो. | महत+जातीयरऱमहाजातीय 
2 ग्रकारवाठा.। 
०३० ) दरयष्टनः संख्यायामबहुव्रीद्वशीत्योः । ६। ३ । ४७॥ 

`. आत्स्यात्‌। 


"परन्तु यदि वहुत्नीहि ( १०३५ ) समास हो अथवा अशीति ( अस्सीवाचक ) 
तो नही | यथा दो च दश च द्वादश-त्रार । अष्टन्‌-आ-विंशति 
गतिः ( २०० )-भट्वाइस | 
पुरवल्लिङ्ग द्रन्द्रतत्पुरुषयो; । २। ४। २६ ॥ 
एतया; परपद्स्पेव लिङ्ग स्यात्‌। ˆ ` ` 
अनुसार इन्द्र ( १०५१ ) 'तथा-तत्पुरुष (९८३ ) समासका लिङ्ग 
मयुरीङुटाविमो-मोरनी और कुकट ये हैं । 
समान छिंगइए हैं । । 


र ; 
ed ४५६७७५० .. उ र 


) तथा अष्टन्‌ ( आठ ) पदके उत्तरपद संख्यावाचक शब्द हों तो उसको आकार ' 


. द्रोण खाढीन पात्रीव (याचीर ) पष्ठिक वारबाण ग्रोथ कपित्थ शुष्क गाल शाळ युद्ध शीं ` 


` जम्भड्वत्त पुस्त चुस्त द्वित ऽङ्ग निड खल मधु मूल सुकुळ स्थूल झाराव नाळ वप्न विमान सुख 
` ` अप्रीब शूळ बज कटकं कण्टक कर्पट शिखर कल्क नाट मस्तक वल्य.कुसुम तृण पॅक कणडळ | 


` माष कोष फलकं: दिन दैवत पिनाक समर स्थाणु अनीक उपवास झाक कप्पास 
„द्र विपट रणन्रळ मणाल इस्त आद्र हळ सूत्र ताण्डव गाण्डीव मण्डप पटहः चौध योध पारव. 


समासप्रकरणम्‌ ३ ] भाषाटीकासमेत 1 (३५१) 
(३०३२ ) द्विगप्राप्तापन्नालंपू्वंगतिंसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः॥ | हा 


= बिगुसमास ( १००४ ) में तथा जिंस समासका पूर्वपद प्राप्त, आपन्न अथवा अल्म हो “| 
तिसमें अथवा गतिसमास ( १०१३ ) में -ढिङ्ग उत्तरपदके समान न हो, यह कहना रा 
चाहिये। यथा पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पश्चकपालः ( ११२० | ९९८) पुरो- . 


. डाशः-्पांच सिकोरोमें संस्कार कियाइआ यज्ञके होमका रोर यजमानके खानेका माग । इस 


उदाहरणमें कपाळ शब्द नपुंसक है उसका ढिङ्ग समासमें न होकर पुलिंग हुआ । इस उदाहर- | 
णमें तद्वित प्रययका छुक्‌ * द्विगो ळगनपत्ये! सूत्रसे होता है यह सूत्र ल्घुमँ नहँ सिद्धाः - पवा 
तमे है। भातो जीविकाम्‌, आपन्नो जीविकाम्‌नआज्तजीविकः वा आपन्न | २ 
जी विकः=जिसने जीविका प्राप्त की है. अलं छुमाय अलकुमारः ( १०१८ )-जो | 
कुमाराके योग्य वा समर्थ हे ॥ पाडी 

अत एव ज्ञापकात्‌ समासः 


इसमें अलंपूर्वसमासमें उत्तरपदके अनुसार छिंगका निषेधविधि जों उपर कहा है उसके | 


सामथ्यसे समास हुआ है, वह केवळ उत्तरपदके अनुसार लिङ्गका निषेध विधि होनेके ऊपरसेही ` न 
इ हे, ऐसे समास होनेका दूसरा कोई प्रमाण नही है । निष्कोशाम्बिः (१०१८ 8 
- जो कौशांबी नगरीसे निकला है, यह गतिसमासका उदाहरण है । 


(१०३३) अध॑चोः पुसि चं । २। 91३१ ॥ 


अघचादय; इंसि क्वीबे च स्युः। . 
अधेचे आदिगण पुँहिँ और नपुंसकाछँग हो। -  अपेषे आविण पुग मोर नएंताणंरो। 1] स क 


27% YES EN 
(240 270/087%४:/2.५॥, (Ave 


१ अधच गोमय कषाय कार्षापण .कुतप कुणप कपाट शंख गृथ यथ ध्वज कबन्ध पथ आइ सरक 
कंस दिवस यूष अन्धकार दण्ड कमण्डल मण्ड भूत द्वीप चूत चक्र धर्म्म- क्म मोदक यतमान यान 
नख नलर चरण पुच्छ दाडिम हिम रजत सक्तु पिधान, सार पात्र घत सैन्घव औषध आढक चक 


रेणु ऋण कपट झीकर मुसळ सुवर्ण वर्ण पूर्व चमस क्षीरकर्ष आकाश अष्टापद मंगल निधान 


कुमुद अबुद अंकुश तिमिर आश्रम भूषण इष्वास मुकुछ वसन्त तडाग पिटक चिटंक 


ळघुसिंद्वान्तकोसुदी- `` [हौद ` 
 ऊअद्गचेः। अङ्म्‌। एवं ध्वज, तीर्थ, शरीर) मण्डुप) शपः टि 
हरी . देहाँ-कुश-कलश पात्र सूजादुयः क 
अरे: ( १०३४ ) अथवा अद्धेचैम्‌ ( ऋचाका आधा भाग ) ध्वज (घजा), तीर्थ” 
` (यात्राका स्थान प्रयागादि ), शरीर ( देह ), मण्डप ( मंढा ), यूप (स्तंभ), देह (शरीर) 

` अङ्कुश ( आंकुस हाथीके हांकनेका ), कलश (कलस ), पात्र ( बरतन ), सूत्र (तागा) 
उ इत्यादि शब्द पुँछिग और नपुंसकलिंग होते हें) । द य 

(१०३४ ) सामान्ये नपुसकम्‌ ॥ | 

` सामान्य अथे विवक्षामें नपुंसकलिङ्ग हो । यथा मृढु पचाति-त्रह कोमल रांधता है ॥ . 

` इस उदाहरणे मृदु सामान्य शब्द है विरोषठिन्गवटित पदार्थको विशेषता नहीं इससे नपुंसक हे ! 


__ प्रातः कमनीयम्‌=आतःकाळ मनोहर है, यहांमी पूषेबत्‌। 
: ॥ इति तत्पुरुषसमासः संमात६॥ ३ ।। 


अथ बहुव्रीहिः समास; । 


( १०३७ ) शेषो बहुत्रीहि :। २। २। २३ ॥ 
“१ अधिकारों5यम प्राग्दन्द्वात्‌। . ४ 
` यहांस प्रारम्भ कर इन्हसमास ( १०५५ ) के पूर्वतक यह अधिकार सूत्र है; इसकी अनुवत्ति | 


“~ 


RT) 


2 क २६) म । १।१।१४॥ 
2 तुंमन्यस्य पदस्यार्थे वर्तमान बा समस्यते स बहुत्रीहि 
समानाधिकरणवाले अनेक प्रथमान्त पद जो अन्यपद .( प्रथमासे भिन्न) लि. 200 


iS 


क पालक वल्कल कुञ्ज निहार लोहित विषाण भवून अरण्य पुलिन हल चढ | र 
| छोमश तमाळ लोह दुण्डक शपथ प्रतिसर .दारु धनुष मान वर्चस्क कूर्च | 


० छत 


` सार त्रचामें हो ( वांस) इस उदाहरणमें तत्न शब्द हन्तं है उससे परे सप्तमीका डि प्रयय र 


समास्प्रकरणम्‌ ४] . भाषादीकासमेंता | (३५३) . ` 


( १०३७ ) सप्तमीविशेषणे बहुत्रीही । २ ॥ २ | । ३५ ॥ 


सत्तम्यन्तं विशेषणं च बहुत्रीहो पूर्व स्यात्‌ । 
सप्तम्यन्त और विशेषणे बहुन्नीहिसमासमें पहले धरे जांय, यथा चित्रा गावोड्स्येति 
` चित्रंयुःसजिसकी विचित्र गौ हैं। कण्ठे कालः-जिसके. कप्ट्में काळा हो ( शिव ) | 
अत एव शापकाद्रयधिकरणपदो. बहुव्रीदिः । इस सूत्रमे' सप्तम्यन्तका प्रयोग जो 
पूवेस्थानमें कहाहे उसकी शक्तिसे यह विदित होता है कि कहीं प्रथमाके,आिज्वा7:-और विमत्तयन्लः ` 
पदोंकाभी बडुनीहिसमास होताहै । कण्ठे+कालः 


€ १०३८ ) इळद्‌न्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ । ६। ३। ९॥ 


` हलन्तादद्न्तात्सत्तम्या अडक ॥ - र. | 
जब समास संज्ञावाचक हो तत्र उत्तरपद परे रहते पदके अन्तमें हळू अथवा अकार हो ततो | 
उससे परे सतमीका ढुकू ( ७६९ ) न हो । यथा. कण्ठेकाल; । त्वचिसार 5 


हु 5 र 
PEE 
८७ 
टेके 


हुआ उसका समासमें ( ७६९ ) से छुक होता सो इस सूत्रसे न' हुआ । बहुत्रीहि समासके | 
उदाहरण-« ० क... 
ग्राम्‌ उदक यन्आाताोदक; ( ग्रामः )=वह प्राम जिसे जल प्राप्त हुआ ह ॥ | 
(द्वितीयान्तबहुत्तीहिः ) । - र 
ऊढो रथो येन स;-झढरथ; ( अनड्ान्‌ )=जिसने. रथ वहन किया है (बेल) ॥ 
तृतीयान्तबहुब्रीहिः )। . 
. उपहतः पश्चुः यस्मे=उपहतपशु$ ( रूद्रः )=जिसके निमित्त पञ्च॒ समर्पणे किया 
( महादेव ) ( चतु्यन्तबद्दुत्रीहिः) । ` | त्य 
' -उदद्धतम्‌ ओदनम्‌ यस्याः-उद्धतोदना ( स्थाली )-जिसमेंसे भात निकाळः 
लियागयाहे ( कसेरी ) ( पञ्चम्यन्तबहुत्रीहिः )। ` | 
पीतमू अम्बरम्‌ यस्य=पीताम्बरः ( हारिः )=जिसके वन्न पीठे हैं ( विष्णु 
( षष्ठ॒यन्तबहुत्री हिः ) । र 
वीरः पुरुषः -यस्मिन्‌=वीरपुरुः ( ग्रामः )=जिसमें वीरपुरुष है ऐसा प्राम 
( सत्तम्यन्तबहुत्रीहिः )। ( वीरपुरुषको ग्रामः १०५४ ) | ङ 


१०३९ ) प्रादिभ्यो. धातुजस्य वाच्यो वा 


प्र (४८ ) आदिसे परे धातुज ( जो पद धातुसे उत्पन हुआ हो 


। अपतितं पर्णं सस्मातन्भपतितपर्णः । यहां उतरपदका छोप न किया । और 

| जव लोप किया तो प्रपर्ण;--जिसकै संतर पत्ते गिरपडे ऐसा दक्ष । प्रसे परे पतित शब्दके समास 

॥ . करनेका आशय यह है कि पतित शब्दभी_उत्तरपद कहकावै, नहीं तो लोप न होता ।. 

Es % च 6 स च : 

। (१०४० ) नजोःस्त्यथानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ॥ 

| , नन्‌(१०१०)से परे विद्यमानतावाचक शब्द आवे तो विकल्प करके समासको ग्राप्त हो 

और जो समास किया जाय तो बिकल्प करके उत्तरपदका डोप हो। 

| ` अविद्यमानः पुत्री यस्यच्अविद्यमानपुन्नः अथवा अपुत्र+=जिसके पुत्र न हो । 

। उदाहरणम विद्यमानपदका लोप हुआ है और समास होनेसे यह प्रयोजन निकला कि विद्य- 
आन शब्दमी उत्तरपदलको प्राप्त इुआ। ' हि 


~ 


क ०६ | क 
- (१०४१) खिया; पुंवद्धाषितपुस्कादनूड समानाधिकरणे 
` छियामपूरणीप्रियादिषु । ६॥ ३। ३४॥ - 


। 
है  उक्तपुस्कादन्‌ङ उडोऽभावोऽस्याभिति बहुब्रीहिः । निपातनात्पञ्च- 
` या अडक पहचाश् कुक । तुल्ये पवृत्तिनिमित्ते यइक्तपुस्क तः 
 स्मासर उडोञ्चावो यत्र तथाभूतस्य खीवाचकशब्द्स्य पुंवाचक- 
फर । रति रूप स्यात समानाधिकरणे ख्रीलिङ्गे उत्तरपदे न तु पूरण्यां 
| प्रियादी च परतः। गोखियोरितिहस्थः। क 
__ जव संमासमें समानाधिकरणज्लीलिज्न उत्तरपद. हो - और उसका पद भाषितपुस्क 
> रिङ्ग हो, ओर उससे परे ऊह (१३७७) ्नीप्रत्ययकी प्राप्ति न हो ऐसा हो तो 
| दवे पाको पाता हे अर्थात्‌ जरीलिङ्ग होनेपर भी (हिंग 
ऱ्य वान जीजाचक हा होय तो, अथवा प्रियाआदि 
नपा अभाव न प्राप्त हो | .( उदाहरण ) चित्रा गावो *-चित्रग - 
निकी तितकी गाय हैं, रको चिता और गो यह दो शब्द है ह तय 


=हताहो 
रेधिया मनोज 


a. ( Ag) भ her 
छ 


E (३७४) ` ` लघुसिद्धाल्तकोसर्दी-. :[बहुन्नीहि- ` 


॥ होजाता हे । परन्तु पूरण : 
गणके शब्द उत्तरपदहाँतो . | 


शब्द हैं इनका एक कि ४ पढ तो रहे इतका एक विशेष है 


« खर 
4 


समासप्रकरणम्‌ ४ ] भाषाटीकासमेता । (३५५) . 


“सू 


दूसरा पदार्थ है, गोशन्द॒ स्लीडिंगवाचक है उसका सामानाधिकरण्य पूर्वपद चित्रशब्दक साथ है सौ. 
भाषितपुंस्क चित्र शब्द जीडिग है पर उङ प्रत्यय इससे हो सो संभव नहीं - क्योंकि चित्र शब्द 
“उड प्रययके प्रकृतित्वको नहीं प्राप्त होसकता क्योकि ‘ङतः? इत्यादि सूत्रोसे उकारान्त ही ˆ 
शब्दति ऊडका विधान होताहे तव ( १०१८ ) से गो शब्दको उकार (२७५) होकर और . 
पुंबाचकके सद्दश चित्राका चित्र होकर चित्रगुः रूप हुआ अन्यथा 'चित्रागुः? ऐसा-होता। इसी. > 
मकार रूपवती भाया यस्य=्रूपवद्भार्यः=जिसकी सुन्दरं जी हो। अनूङ्‌ किम्‌ | 
ऊङ्‌ प्रय यदि न रहे तो यह क्यों कहा ? यदि यह न कहते तो वामोरूभार्य 
लाका जघा सुन्दर हों, इसमें ऊङ्‌ प्रयय ( १३८१ ) हुआ है इससे यहां पुंवद्ठाव न हुआ 


( ३०४२ ) अप्पूरणीम्रमाण्योः । «1 ४। १३६॥। | 

परणार्थमत्ययान्तं यत्‌ खरी लिङ्ग तदन्तात्ममाण्यन्ताच बहुव्रीहेरप स्थात्‌ । ह 

. एरणाधे प्रययान्त ख्रीछिंग उत्तरपद्‌ हो अथवा प्रमाणी शब्द उत्तरपदं हो तो वहुत्रीहिसमास> अ 
का अन्त्य अबयव अप्‌ प्रत्यय हो | यथो- es 
कल्याण! पञ्चमा यासा' रात्रीणां ताः=कल्याणी पञ्चमाः . राज्रय/-जित | 

` कोःपांचवी रात मंगळदायक है ऐसी रात्रियाँका समुदाय, इस उदाहरणें पञ्चमी शांब्द एरणार्थक | 

जयान्त ह इससे कल्याणीशब्दकों पुंबद्भाव न हुआ क्योंकि ( १०४२ ) में कहा है कि पूरणः व्य 

ग्रत्ययान्त परे रहते पुङ्गव न हो । स्री प्रमाणी यस्य सःन्ख्रीत्रमाणः=जिसे ल्ली. 

प्रमाण है । अभियादिषु किस्‌ ? ( १०४१ `) में प्रियादि गणके निभेत्र करनेका क्या 

कारण : (उत्तर ) इसका आशय यह कि प्रिया आदि. शब्द उत्तरपद रहते कल्याणी आदि. 


झान्दोंफो पुंवद्भाव न हो . यथा=ककह्या णी म्रिय!=जिसकी प्रिया मङ्गछ्युक्त है, इसी प्रकार ओर 
भी जाना | 


१०३३ ) बहुत्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाँगात्वच्‌ । ५। ३। ११६ 
स्वाङ्गवाचिसक्थ्यक्ष्यन्ताद्वइत्रीहेः षच्‌ स्यात। : 
_ ` जिस ब्रइन्नीहिसमासके अन्तमें सचेतन ` शरीरके अवयवंवाचक सक्थि (. जांघ 
( आंख ) शब्दमेंका कोई हो तो उसका अन्त्य अवयव षच प्रत्यय हो । यथा दीघसक्यः- 
जसका मोटी छम्बी जांघ है। जलजाक्षी ( १३५५९ )=जिसकी कमळसी आंखे हैं। 
(किम्‌ ! सतेन शरोरके अवयववाचक सक्थि और अक्षि शब्दको क्यों कहा १ ( उ० ) 
सक्थि शकटंमू=जिस गाडीका फड म्रा हो । यहां च्‌ प्रत्यय न हुआ कारण 


का अवयव नहीं हे । स्थलाक्षा वेणुयष्टिः । अक्ष्णोऽदंशनादिति वक 
` चासकी छडी जिसमें बडी बडी आंखें अथात्‌ गांगोपर आंखोकासा चि 


सच्‌ हुआ घूच नहीं हुआ हे । 


B+ . 
११५ 


(३५६) लघुसिद्वान्तकोसुदी- र [ बहुब्रीहि 


( १०४४ ) द्वित्रिभ्यां पं. सूनः । ५। ४ । ११५ ॥ 
| ` आभ्यां मूध्ने; षः स्याद्वहुव्रीहा । 
जब बहुत्रीहिसमासके अन्तमें द्वि अथवा निसे परे मूर्धन्‌ माथा ) शब्द आवे तो समासका 


डर अन्त अवयव ष प्रत्यय हो । 
यथा द्विसूद्ध (९८० )-जिसके दो शिर हां । तिमूद्धः=जिसकें तीन शिर हीं । 


(३०४५) अन्तरबहिन्या चं लोमः । ५। ४ । 191 
दु. आभ्यां लोस्नोऽप्स्याद्वहुत्राहा 
| जिस नहुनीहिसमासम्ने अन्तर्‌ अथवा बहिष्‌ शब्दसे परे लोमन्‌, शब्द आव ता उसके अन्तम 


` `सम्‌ प्रत्यय हो अ शेष रहता है। 


यथा अन्तर +ऊोमन+अ-अन्तर+लो में खुन जिसके ठाम 
तर्लोमः भीतर हों । 


इदिर।लोमन+अ=बहिर+लोम्‌ँ + अ+खुन््रहिलोंमः | जिसके लोम बाहर 
.{ हों। 


(१०४६) पादस्यं लो पोऽहस्त्यादिभ्यः । ५। ४ । १३८ ॥ 
 _ इस्त्यादिवार्जितादपमानात्परस्य पादस्य लोप; । 
हेस्ति (हाथी ) आदि शब्दोंके बिना उपमानवाचक शाब्देसे परे पाद शब्द आवे तो उसके | 
अन्तका लोप हो। ` , | 
हह लोपभी समासका अन्तावयव-होता है ऐसा जानना, नहीं तो व्याघ्रस्य इव पादा 
अस्य=्याघ्रपाद्‌ ( १०४६ )+सु (१९९ ) इस समासमें द अन्तर्गत अका लोप हो- 
2 कुर उससे परे ( १०६४ ) से कप्‌ प्रत्यय होजायगा | इसी प्रकार ( १०४७ । १०४८ । है 


समासप्रकरणम्‌ ४] भाषाटीकासमेता।्‌ (३५७) | 


5: ( १०४७) संख्यासुपूर्वस्य । «। ४। १४० ॥ 

| लोपः स्यात। ` 21 

'संस्याबाचक शब्द अथवा सुसे परे पादशब्द आवे तो उसके अन्तक्रा लोप ( १०४३) हो 

था-द्वि+पाद-द्वि पा द+ रे साँद्भपाद-त =्दा पैरवाला, : प्रास 

खु+पादू+सन्सुपाद-तै =जिसके पैर अच्छे हों >. ह. 

(१०४८ ) उद्विभ्यां काङुद्स्यं । ५। ४। १४८। 

. लोपः स्यात्‌। ` ळं 5 
उद्‌ तथा विसे परे काकुद्‌ ( ताळु ) शब्द आवै तो उसके अन्तका लोप हो । 
; यथा-छुद+काकुंदरउ तंकाकुद-तर-जिसका ताळुं ऊंचा हो. « 

= 1वे+काकुद-विकाकुद-ते =जिसका तालु बिगडा हो 


( १०४९ ) पूर्णाद्विभाषों । ५ । ४ । १४९ ॥ 


छाप हा । 
णे+कॉकुद-प्‌णेकाकुत्‌ ( अ० ) पूर्णकाङुःदः=जिसका पूर्ण तालुहो 


(१५० ) सुंहृइ्ृंदौ मित्रामित्रयोः । ५ । ४। १५०॥ 5 | 
सुढुभ्यौ हदयस्य हृद्धावो निपात्यते । सुहन्मित्रम्‌। दुहददामित्रः। . 
सुहृदू तथा दुहेट शब्द मित्र अमित्र वाचक निपातन किये हैं इस उच्चारणसे ही विदित होता 
है कि हृदय शब्दको हृदू आदेश हो और वह समासका अन्त्य अत्रय कहत्यंव | अन्तावयव 
i मानेका यह फल है कि ( १०५४ ) वां कपू प्रसयका सूत्र न लगे । ra 
` सुम्हदयनच्साहइदऱ्सुहृदर्नत. | दु 
-दुर्‌+हदयम्दरहृद्‌=्दुहदू=सत्‌ ® 

( १०९१ ) उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ । ५ । 8। १९१ 
जिस समासके उत्तरपदमें उरसूआदिगणमेंका कोई शब्द हो तो उससे परे कांप (क) 
हो सो समासंका 'अन्तावयव हो । उरस्‌ । सर्पिस्‌। उपानह्‌ । पुभान्‌ । अन! को 
` _  प्ययः॥ नोः । लक्ष्मी: । दाथे) मधु । शालि-अथोत्‌ ताज) | | 


लघुसिद्धान्तको सिद्धा तको खुदी- . | [ इल्द- 

कक आदिगणमे इण प्रत्याहारसे परे विसर्ग आवे तो उसके स्थानमें प्‌ आदेश हो इणुके विना 

| दसरे वर्णते परे बिसगै आवे तो' उसके स्थानमें स्‌ हो । हः 
` व्यूढः उरः ( स्‌ )+क 1:र्‍्व्यूढांरस्क'बडा छातावाला । ह 

- ग्रियसपिः (स्‌ क +=भियसरपिषके जिसको घी प्रिय है. छ 

(१०५३) निष्ठा । २।२। ३६ ॥ नः 

- निष्ठान्तं बहुव्रीहो पूवस्यात ` 

जिस दाब्दके अन्तमें निष्टा (८६७ ) प्रत्यय हो तो वह शब्द बहुत्रीहि समासके विषय 

में धराजाय । ge 

, यथा-युक्तथोगः=्जो योगाम्बासमें छगा हो 

(१०४४ ) शेषाद्विभाषा1७। ४।१५४॥ . 


i - - अलुक्तसमासान्ताह हुन्राहँ: कच्चा \ 
` ज़िस बहुत्रीहिसमासते परे समासन्तका विधान न हुआ हो उसके आगे कपू प्रत्यय विकल्प 


अन्तावयव हा । 


॥ इति वडुबीहिसमासः संमाप्तः ॥ ४ ॥ 


_ अथ ढन्द्वसमासः । 
( १.०९९ ) चार्थे इन्द्रः । २।२।२९॥ 


` अनेकं खुबन्तँ चार्थे वर्तमान वा समस्यते स इन्द्रः | 
कै अथमें जो अनेक सुबन्त वर्तमान हों वे विकल्प करके समासको प्राप्त हों और उनके ... 


` ` समुच्चयान्वाचयंतरतरयागसमाहाराश्चाथाः। `. 
चार अर्थ हैं उनको कहते हैं- 


बय, Fe अन्वाचय, २ इतरतरयोग आर ४ समाहार! 


ति परस्परनिरपेक्षस्यानेकस्येकस्मिन्नन्वयः ससञ्चयः। 
परस्पर निरपेक्ष हों उनका एक पदार्थमें ( अन्वयसम्बन्ध ) होना 


on. DigiizedbyaGangoti _ :. 
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` समासप्रकरणम्‌ ५ ] _ भाषाटीकासमेता। - (३५९) 2. 


इसका नाम समुच्चय है। यथा ईश्वर गुरूच भजस्वस्दैशवर और गुरुको भज । इस उदा- 


- लगकर-राजदन्तः ( दांताका राजा) यह रूप इआ1 


. गोंजवाजम्‌ । गोपालधानापूछांसम । पूलासककुरण्डमू । स्थूछपूछासम्‌। उशीरबीजम्‌ । जिशात्यि(. | 
~ 'सिज्ञास्थम्‌ | चित्रास्वाती । भार्यापती । - दंपती । जम्पती | जायापती । पुत्रपती । पुन्नप् | केश त 


क १ श्र 


हरणमे ईश्वर और गुरुपद परस्पर निरपेक्ष हैं कोई किसीकी आकांक्षा नहीं रखता और उदका | हर 


“सम्बन्ध “भजस्व' इस क्रियाके साथ है । * ठ न 


भिक्षामट गाश्चानयेति अन्यतरस्यातुषद्धिकत्वेनान्वयान्वाचयः । एक 


. पदार्थका मुख्य और दूसरे पदार्थका अमुख्य सम्बन्ध जो किसी दूसरे पदार्थमें होय तो उसे 


अन्वाचयः कहते हैं। यथा भिक्षामट गाञ्चानयरभिक्षाको जाओ और गायको लाज | | 
इस उदाहरणमें “अट? जो त्रिया है. उसका भिक्षाके सांथ मुख्य अन्वय. है और गायके साथ . 
अमुख्य अन्वय है कारण कि उसका मुख्य कार्य तो भिक्षा है और गौ भो कहीं मा्गमें मिले तो | 
लाना नहीं तो नहीँ । 272: 
अनयोरसामर्थ्यांत समासो न ।. समुचय तथा अन्वाचयमें सामध्यै न होनेसे समास. | 
नहीं होता कारण कि इन शब्दोंका आपसमें सूधा सम्बन्ध नहीं है (९६९ ) | fe. 
यवखदिरो छिन्यीति मिलितानामन्वय इतरेतरयोगः । धवश्च खदि | 
रश्च धवखदिरो छिन्धि=भव और खैरके इक्षको साथही काटो इस उदाहरणें जो दोर्नेका 
साथ छेदनरूप क्रियामें सम्बन्ध है उसे इलरेतरयोंग कहते हैं कारण कि इसका यह अर्थ है 


'कि खैरके साथ धवको वा धवके साथ खैरको काटो परन्तु दूसरेके बिना एकको मत काटो | 


संत्ञापरिभाषामाति समूहः समाहारः=अनेक पदारथोके समूहको समाहार कहते हैं। 
यथा संज्ञा च परिभाषा च संज्ञापरिभाषमूनसंज्ञा और पारिमाधाका समूह. . | [ 
(१०५६) राजदन्तादिषु परम्‌ । २।२।२१॥ द्‌ 


एषु पूवेप्रयोगाहै परं स्यात । बु 
राजदन्त आदिगेणमें जिसक्रा पूव प्रयोग.( ९७० ) होना चाहिये उसका प्रयोग उत्तरपदक 
स्थानमें हो । यथा दन्तानाँ राजा-दन्तराजं;”? (९९३ ) से प्राप्त इआ परतु यहन 


चित्त rr eR 


१ राजदंतः । अग्रेवणम्‌ । लिप्तवासितम्‌ । नमरमुषितूम । सिक्तसंमृष्टम्‌ । मश्डाश्वतम । अवाक 
ज्ञपक्कम्‌। अर्पितोप्तम्‌ । उत्तगाढम्‌ । उलूखलमुसलम्‌ । तण्डुलकिण्वम्‌ । हघढुपलम्‌ । आरग्वायनत्र 
न्धकी । चित्ररयंबाहीकम; । अवन्त्युक्मकम्‌ | डुद्रार्यम्‌ | लातकराजानी । विष्वक्सेनाजुनौ | अक्षिक्ञ | 
वमू। दारगवम्‌ । शाब्दार्थी । धर्मार्थो । कामार्थौ । अर्थशन्दौ। अर्थधर्मो | अथकामो । दैकारिसतम्‌ | | 


ददिणणी |: आङतिगणोयम्‌ । घर्मादिगणस्त॒ राजदतायन्तर्गत प्व-घर्मादिगणका 
जदन्तादिंगणमे दे, _ . पि हिर कले 


2. टेटक, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Di gi 
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. लघुसिद्वानतकौसुदी- . इद | 


(३६०) 
(१०९७) धर्मादिष्वनियमः ॥ 
` ऽमादिगणमे प्रयोगका कोई नियम नहीं है। यथा अधैधर्मों अर्थ और धर्म ) अथवा 
अनाथो (क और आ. ) इत्यादि । धमोढ्गिणस्ठु राजदन्ताद्यन्तर्गेत एव । ~ 
` धर्मादिगण राजदन्तादिगणके भीतर है । १. 
, - (१०६८)दैन्दरे घि।२।२।३२॥ -' 
ज्र ` दृन्द्रे घिसञ्जँ पूर्व स्यात्‌। `. 
द्द्समासमें घि( १९०.) संज्ञक शब्दका एवेपदके स्थानमें प्रयोग हो -। यथा हारिहरो- 
पेश तथा रिव, इसमें घिसज्ञक हारिका प्रवप्रयोग हुआ है। - 


(१०८७९ ) अजाद्यदन्तम्‌। २। २ । ३े३। . 
| ` इद्‌ दन्दे पूर्वे स्यात । | र 
जस शब्दके आदिमे अच्‌ हो और अन्तमें अकारहो सो इन्द्रसमासमें पवेपदके स्थानमें प्रयुक्त 
हो । यथा इेशकऋष्णो-शिव तथा इष्ण । - 
(१०६०) अह्पात्रतरम्‌। २1२ । ३४ ॥ 
` जिस शब्दमें थोडे अच्‌ हों वह शब्द इंद्रसमासमें पूर्वपदके स्थानमै धराजाय । यथा शिवके- 
/ शेवो शिव तथां इष्ण | 
( १०६१ ) पिता मांत्रां। १।२। ७० ॥ 
मात्रा सहोक्तो पिता वा शिष्यते। 
` समासमं मातृशाब्दके साथ पितृ शब्द आवे तो उसमें विकल्प करके पितृशब्द शेष रहै । 


12५४५ ॥ 


(१०६२) इन्द्रश्च प्राणितूर्यसेनाद्रानांम ।२। ४।२॥ 
g एषाँ द्वन्द्व एकवत्‌। 
` आणी ( पा ), ऐसे ( बाजा ) और सेना ( फौज ) इन _ तीनोंके अवयववाचक. शहंदोंका 
11 
पाणिपादमः्हाथ पैर ( प्राणीका अवयव वाचक ) 
आदेङ्गिकपाणविकम्‌नमुदंग तथा ढोलके बजानेवाळे (बाजा ) 
Coe और घोडेके चढनेहारे ( सेनाङ्ग). . २ 
3०६३) दन्दाच्चुदषहान्तात्समादारे । ५। ४।१०६॥ 


अवयूव च, दूं; प्‌ अथवा हू होय तो समाहाखाचक समासमें उनते ` | 


\ 
समासप्रकरणम्‌ ५] ` भाषाटीकासमेता। . ` . (३६१) . 
अ चाच+त्वच्‌+अः+अम्‌=वाक्त्वचम्‌ऱ्त्राक्‌ और तक इन्द्रियका समूह, . > ०7 5 
त्वच+खज्‌+अञ-अम्‌-त्वक्स्रजम्‌न्तल्कल और माछाका समह डि 
* शमी+हषद+अ+अम-शमी दृर्षदमूर्शमी और पत्रका समुदा. ` ह 
वाक त्विष्न अअमूत्वा कित्विषमू=्राणी और दीतिका समूह. - उ 
छत+उपानह्‌+अ+अम/-छचोपानहस=च्त्री और जतोंका समुदाय हिन 


समाहारे किम्‌ ? समाहारवाचक समासमे क्यों कहा : प्रावट्शरदौ-जर्षा और शरद्‌ यु 
` ऋउ | घाढट+शरदू+आ=भाञ्चट्शरदा । इसमें समाहार न होनेसे टच प्रत्यय न हुआ | 
॥ इति इन्दसमासः समाप्तः || ५ ॥ १ 


अथ समासान्तमुकरणम्‌। | 
हे न [ मा 
_ (१०६४) ऋष्पूरब्धूंःपथामानक्षे । «.। ४ । ७४॥ 
अ अनक्षे इति च्छेदः | क्रगाद्यन्तस्य समासस्य अ्त्ययोऽन्तांवयबः। | 


अक्षे या धूस्तदन्लस्य न | 
ऋच्‌ ( वदकी ऋचा ), पर्‌ ( नगर ), अप्‌ ( जळ ), धुर्‌ ( भारं ) और पथिन्‌ ( मांगे ), 
यह शब्द जिस समासके अन्तमं हों तिसका. अन्त अवयव -अ प्रत्यय हो परन्तु जिस समासके 
अन्तमं अक्ष ( पहिये ) कौ धुरीमें धुर्‌ शाब्द हो उसका अन्त अवयव आः प्रत्यय न हो प 
अधे+ऋचू्‌।अ1$5अधैचेः-ऋचाका आधा | अ 


'विष्णु+पुर+अ+अम-विष्णुपुएम्‌-विष्णुका नगर. की 
विमल+अप+अ-+अस=विमलापम्‌ ( सरः ) निर्मल जळाला सरोवरः 
४: राज+शुरःअः+आ-राजड्॒रा=रजसम्ब्धी भारः ५ EE 
घुर्‌ शब्दका अक्ष (गाडी के साथ संबन्ध हो तब ' - | 3 
अक्षरस =अ्षेद्वः=पहियेकी घुरी ह क... 
हटनघुर/ में हे टेथूं ( अक्षः )-जिस पहियेकी घर्‌ दृढ हो अ काव आ क 
सखि+पथिन्‌+अ+$८सखिपर् ( देशः )=जिस देशे मार्ग मित्र हो. 1 


रम्य+पथिन+अ1$रम्यपेथ ( देशः )-जिस देशका माग रमणीय हो. 


( १०६९ ) अक्ष्णो$दर्शनात । ५ । ४ । ७६॥ 
पर्यायाद#णो$च्‌ स्यात समासान्तः । | 


Fs 


श्र लघुसिद्वान्तको मुदी उन ॥ २ टी. न > [ तद्धिते. | भे दु ज्र 
गौके नेत्रतुल्य हो ( झरोखा ) यथा-गो-अक्षिन्‌ 


` अत्यय हो । गवामक्षीव-गवाक्ष 
अक्षिका अर्थ आंख नहीं किन्तु उसके सद्रा है इस 


+अ1$>गवाक्ष। ( २९ । ९८० ) यहां अ 
' कारण चक्षुका पर्याय नहीं हो सकता. - 
-____(१०६६) उपसेगोदध्वनः॥ ५। ४ । ८०) 
प्रगतोः्वानं प्राध्वों रथ; । वा 
उपसर्ग ( ४८) से परे अध्वन्‌ ( मार्ग ) शब्दसे परे समासका अन्त अवयव अबू पर हो | 
कु यथा प्र+अध्चन+अ1$-प्राध्यः (९८० ) ( रथ; ) जो मार्गमें पहुंचा हो अथोत्‌ रथ | | 


( १०६७) न॑ पूजनात्‌ । ५ । ४ । ६९ ॥ 
ईः पूजनाथांत्‌ परेभ्यः समासान्ता न स्युः। स्वतिभ्यामंव.) 
>. स्तुतिवाचक शब्दसे परे जो शब्द हैं उनसे परे समासान्त रूप तद्धित प्रत्यय ( १०२८. ) न 
सो। यथा-खु+राजन अंरोजार-अच्छा राजा । आति+राजन्‌नअतिराजा= 
सत्रस भ्रष्ट राजा ॥ | 


॥ इति समासान्तप्रकरणं समाप्तम || 


अथ तद्धितप्रकरणम्‌ । 


— Sor 


. (१०६८) समर्थानां प्रथमाद्वा ४ । १। ८२॥ 
रः न डद पदवयमधिक्रियते प्राग्दिश इति यावत। 


(१०६९) अश्रपत्यादिभ्यश्रं । ४ । १ । ८४॥ 
` एभ्योऽण्‌ स्यात्‌ प्राग्दीव्यतीयेष्वथे । र 
यायक क्रमसे ( १२०४ ) वके नैके प्रथकृवरथक्‌ जो प्रत्यय हैं उनके अर्थमें अश्वपति 
शब्दोंसे परे अण्‌ प्रत्यय हो । यथा-अश्वपति+अ (अणू )- 5. 


१०७०) तद्धितेष्वचांमांदेः । ७। २। ११७॥ 


निते है, 


\ 


~ 


.अप्यायर्थप्रत्यया: ] भाषाटीकासमेता । . (३६३) 

गथा-अश्वपाति+अ=आबैँपत्‌+अ=्आश्वपत ( १३६ ) से प्रातिपदिक्ेश हुई ० रि 
तव आश्पताअमूजआश्वपतमूत्भश्चपति राजाका सन्तानआदि CR 
गणपति+अ=गाणपत+अम्‌=्गाणपतमू=ाणेशजीका सन्तानआदिः ` ६ 5 । 
- १०७१ ) दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपंदा्ण्यंः । ४। १।८५ ॥ 
` => दित्यादिभ्यः पत्युत्तरपदाञ्च माग्दीव्यतीयेष्वर्थेष 
ण्यः स्यात्‌ अणोपवादः । 

दिति, अदिति और आदित्य तथा पतिशब्द. उत्तरपद हो. जिनका तिन झाब्दासे परे ण्य (य) 
, अत्यय होय और ( १२०४ ) के पूर्व जो पृथक्पृथक्‌ प्रत्यय आते हैं-तिनके अमं हो । 
दिलेः अपत्यं-दिति+य-देत्यें " +.$-देत्य$-दितिका पुत्र हु 
' अदितेः’ अपत्यादि-अदिति+य=आदितं_ ` +य=्आएदित्यः+नआदि.ः |= 

^¬ त्यः अदितिका पुत्र इत्यादि । आदित्यस्यापत्यादि=आदित्य+य= 
हलो यमां यँमि लोपः। ८। ४ । ६४-॥ 
. इति यलोपः 

| आदित्यः । सूर्यके पुत्र इत्यादि । नर डक 

अजापति+य-्भँजोपित्‌+य=माजापत्य++=प्राजापत्यःनप्रजापतिका पुत्र इत्यादि 


( १०७२ ) देवाद्यञञौ ॥ 


देव शब्दसे परे प्राग्दीन्यतीय अधैमै यज्ञ (य) अथवा अञ्‌ (अ ) प्रत्यय हो । 
देंब+यदेव्येंम | देवसे उत्पन हुआ जो 


देव+अदेवन 

१०७३ ) बृहिषष्टिलोपो यञ्च ॥ 
? -इककच। = 6 
बहिष्‌ शब्दकी टि ( १२) का लोप हो; और इससे परे प्राग्दीव्यतीय अथैमे यज ( थ ) | 
'. और ईकक्‌ ( ईक ) प्रत्यय हों | ह 2 2 
` गथा-बहू+य=्भँह्य++=बाह्मः=जोःबाहर हो, -- र ब 
बहू+ई = - २०० यन्य 
. (१०७४) किति चं।91 २। ३१८॥ 
` ` . ` - किति तद्धितेंब्चामादेरचों वृद्धि! स्यात । 
“कित तवरित प्रयय परे हुए सन्ते अर्चोके मध्यमें आदि अचको वृद्धि हो 
` बाहोक!च्जो बाहर हो. 


७०. | 


“+: 66-80. Mumukshi hast 
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5 /, 


- तो जज (इद्ध) लहसिद्धान्तकोखुदी त्ते ` | 
७: (१०७५ ) गोरजादिप्रसङ्गे यत्‌ ॥ हक 


| गो शब्दसे.परे अजादि प्रत्यय प्राप्त इआ होय तो उसे बावकर यत्‌ ( य ) प्रसय हय । 
हः Ey गो! अपत्या दि-गों+परगव+य+अमू-गव्य मरगायत उत्पन्न _होनेत्राली वस्तुः 
|. ( १०७६ ) उत्सादिभ्योऽञ्‌ । ४। १। ८६॥ 


उत्सआदि गंगसे परे अज ( अ ) प्रत्यय हो । 
ह उत्स+अत्ओ त्स ˆ =उत्सका पुत्र | 
ह | ॥ इत्यपत्यादिचिकारान्ताथाः प्रत्ययाः ॥ 
| इसप्रकार अपत्यादि ( १०७८ ) विकारान्त ११९६ ) अधथौत्‌ सन्तान 
" हेर i असे विकारअन्ततकके प्रत्यय एणी हुए॥ . 
. 4 १०७७) द्वीएंसाभ्यां नञ्ञो भवनात्‌ । ४ । ३॥ ८७ ॥ 
 . धान्यानां भवने० इत्यतः म्ागर्थेष छीपुसाथ्याँ ऋमान्नञस्मच्रो स्तः। - ¬ 
इस सूत्रसे आरंभ कर ( १२५० ) तक, जितने अथै गिनाये हैं, उन अर्थोमे जी तथा पुंस - | 
शाब्दसे परे क्रमते नञ्ज (“न ) और स्नञ्‌ ( स्न ) प्रत्यय हों । FE | 
ख्रीमनसत्रण ( १०७०। १५७ )++=स्त्रणः= | स्जीमँ जो अतिप्रेमी होय | न य > 
` ` पुंस्‌ स्र्‍पोस्था!ऱ्पोस्नःन्पुरुषें जो होय इत्यादि । हः 
र ( १०७८ ) तस्यापत्यम्‌ । ४ । १ । ९२ ॥ र 
` एछचन्तात्कृतसस्धः समथोदपत्येः्थ उक्ता वक्ष्यमाणाश्च प्रत्यया वा स्युः । 
जो पवन्त पदम संधि हुई हो तथा तद्धित प्रत्ययके अर्थके साथ एकार्थीभाव हो तो उससे | | 
परे अपत्य अर्थमें जो प्रत्यय कहे हैं और कहेजांयगे.वे हों। : अज 
(१०७९) ओगेणः । ६। ४ । १४६ ॥ | 
` - उवर्णोन्तस्य भस्य गुणस्तद्धिते । 
तद्वित प्रत्यय परे हुए सन्ते-उवर्णान्त भसंज्ञक ( १८५ ) को गुण हो । 


१०,५०३.१०७९॥ २९, 

उपगोः अपत्यम्‌=उपगुः्म =आपगव उपगु ऋषिका पुत्र म 
र इसी प्रकार आश्वपत$-( १०७० । २६० )--अश्वपतिका पुत्र । देत्य/-दितिका पुत्रः | 
। ओत्सपउत्सका पुत्र | ख्रेणः (१०७० । १९७) ल्लीका पुत्र, « . | 

'पोस्तः पुरुषका पुत्र, .. / | क. | 
। रेस महानस इस्वी. अनु उदस्थान सध्यन्दिन पाञ्चालदेब | 

[| महाप्राण येन॒ जनपद मरत (देशे) बृहद्‌ ` इन्द्रावसान 'ग्रीष्मादयइछन्दसि | 

तरुण . पंक्ति ` उशीनर पृशदंश ` महृत्‌ उष्णिह जम्प 
तळुन « जगती भीष्म भछकीय सत्वत्‌ 5 ककम 
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` उपत्या०प्र० ] भाषाटीकासमेता । ४ 2 - (३६५) 


० ( ३०८० ) अपत्यं पौजप्रभृति गोत्रेम्‌। ५। १ । १६२॥ 
- अपत्यत्वेन विवक्षितं पौत्रादि गोत्रसंज्ञं स्यात्‌ । 
*-सन्तानरूप करके वक्ताके इच्छाविषय जो पौत्रादि सो गोत्रसंज्ञक हों। 7 7 5०० 
( १०८१ ) एको गो ने। ४। १ । ९३ ॥ 
Mo गात्रे एक एवापत्यमत्ययः स्यात्‌ । `. 
जब गोत्रसंज्ञक प्रत्ययकी इच्छा हो तो केबल एकही प्रत्यय हो । यथा ढपगोगोत्राष २ 
त्यम्‌=अपगवः=उपगुका पोत्र अथवा प्रपौत्र आदि संतान जो यह एक प्रत्ययका नियम न. | 
. करत ता सव मिलकर अलग अलग ( ९९ ) प्रत्यय लग जाते |. - विकी: 
(9०८२) गर्गादिभ्यो यज । ४॥ 91 १०६॥. | नड 
ु ,  गान्रापत्थ । | 1 
"> ` गोत्र ( १०८० ) रूप संतान अर्थमें गर्ग॑आदि गणसे परे यज प्रयय हो । गभेभय= ६ 
गार्ग्यः ( १०७०, २६० )-गर्गका पौत्र अथवा प्रपोत्र आदि संतान । इसी प्रकार बत्स+ 
-वात्स्यः=वत्सका पोत्र अथवा प्रपौत्रादि संतान । 
( ३०८३ ) यूजओश्व । २। ४ । ६४॥ 
गोत्रे यद्यञन्तमञन्तं च तदवयवयोरेतयोः हुक स्यात्तत्कृते 
बहुत्वे न न तु खियाम्‌। ` म्या 
गोत्र ( १०८० ) रूप संतान अर्थमें जो यजन्तः तथा अजन्त शब्द उनका अवयव जो | 
३ गर्ग: शक आकु उठ पव 7 बा ८ शके शकु तनु पर्णवल्क ` असमर्थः दस्म. .- - 
वत्स एक खिग तरुक्ष अभयजात शर्कराक्ष . चेकित ३ - ९७ ३ 
' वाजास धूम शुइछ तक्ष विरोईत . यूतिभाव _ चिकिल्सित | 
--. संस्कृति अतट मन्दु तंड * वृषगण . स्थूल `. ` देवहू, 5, A 
` अज - अनस्‌ . सङ्झु  बर्तड बहुगण ` 'अररकः इन ६ 
व्यात्रपाद्‌ धनजन अलिगु कपि शंडिल . एकाक ` “एकलू | कक 
विदभत्‌ शृक्ष . जिगीषु कत चणक  . पिंगल . : पिप्प. - 
आचीनयोग विश्वावस मनु ` ` कुरुकत ` चुडक कृष्ण | बहदाम 
अगस्ति जरमाण तन्ठु अनडुइ मुटू: गोलंद ` सुलोहन्‌ 
पुलस्ति . लोहित मनायी कण्व मुसळ उदक सुलामिन्‌ 
चुमस सेशित सूनु , झकल . जमदग्रि तितिक्ष  उक्य | 
` रेभ. ` बश्ञु - कत्यक गोकक्ष: `पराशर भिषज, `: . कुटीयु 


' शंख . मंह. जक्ष _ कुंडिनी 
र गट्ट ।- ऋक्ष 


` लघुसिद्वान्तकासुदी- . [तद्विति « 
यज्ञ ( १०४२ ) तथा अन्‌ ( १०७६ ) उसका छुकू हो जब गोत्ररूप अर्थमें यज्ञ प्रत्यय | 
_-  संवन्यी वहुवचन हो परतु जो गोन्नप्रत्ययान्त ल्लीलिंग हो तो न हो | यथा-गर्ग+य= ' | 
। शाग्ये ( १०७० | २६० ) संतानमें यतन प्रत्यय हुआ है तो संतानका बहुवचन फरनेको | 
। इच्छा हे तव य (वज ) प्रत्ययका ठक्‌ हुआ तब गागे रूप हुआ यत्रके कारण ( १०७० ) | 
े हुई फिर उसके लोप होनेसे नेमित्तिक वृद्धिकामी नाश होगया तब गर्ग रूप रहा, वहु- | 
` बचन करना है तो तो गग+अस ( जस्‌ )-गर्गो।-चागैका पौत्र अथवा प्रपोत्र आदि संन्तान। | 
इसी प्रकार वत्सअञत्वत्साः-ख्रत्सक्ा . पौत्र प्रपौत्र इत्यादि संतान । तत्कृते किम्‌ ¦ 
_ “उसका संत्रन्धी वहुवचन करना होय तो उस प्रत्ययका लुक हो ऐसा क्‍यों कहा £ (उ०)०. | 
म्रियगाम्याः=जिसको गर्गकी संतति प्रिय है । इस उदाहरणमें यज्ञ प्रत्यय संतानवाचक् है. _ 
उसका संत्रन्थी वहुवचन नहीं है किन्तु जिते मगेका संतान प्यारा है ऐसे पुरुषनिमिराक बहु- 

___ चचन हुआ है इसकारण य प्रत्ययका लोप न हुआ । » 


(१०८४) जीवति तु वरये युवां \ ४ । १ । १६३ ॥ 

चश्ये पित्रादौ जीवति पोत्रादेयंदपत्प्रं चठुर्थादि तद्ववसंत्ञमेव 

स्यात्‌ न ठु गोंत्रसंज्ञम्‌। ` 

। जत्र पिता (बाप ), पितामह ( दादा ), प्रपितामह ( पदादा ) जीते हों तव चोथी पिढीवाला | 

-_ झपोन आदि सन्तान युवसंज्ञेक हों | ( १०८० ) से गोत्रसज्ञा नहीँ होती । हः 
| (१०८५) गोवांयून्यश्रिंयाम्‌ । ४ । १। ९४॥ 

` अन्यपत्य गोतरप्रत्ययान्तादेव प्रत्ययः स्यात्‌ स्त्रियां तु न युवसंज्ञा । 1 

` युवन्‌ ( १०८४ ) संज्ञक संतान अंथमें जो-प्रत्यय करना होय तो गोत्र ( १०८०) रूप ` 


संतान अर्थे प्रत्यय पहले होछे तब. उन्हीं-पदोंसे युवरूप संतान अमे प्रत्यय हो परन्तु ज्ीलिङ्गमे 2, 
थुवन्‌ सज्ञा नहीं हाती । - a 


(१०८६ ) यनिञोश्चं | 8। १। १०१ ॥ 
- गोत्रेयो हि तदन्तात्‌ फक्‌ स्यात ।  . 
` गीन ( १०८० ) रूप संतान अः ० 
111 मे क व ईन्त शब्दोसे परे युबन्‌ ( १०८४) 
आयनेयीनीयियः फढखछचे प्रत्ययादीनांमा७ 91२ 
फेस्य आयन, ढस्य एय्‌,खर्ख ईन्‌, छस्य ईय, घस्य इय-एतें स्युः 
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` उपादिन्दु जुका मद्रगर्मन्‌ सलोपश्च ) डाखलतोदिन्‌ अजन | 
`` बली घुवका सुशसन्‌ सुधावन्‌ खरनादिन्‌ सांब 


: र्व. किलात . ह्व्यश्व शुनक माजन .इवाबली 


क. 


` अपत्य ० प्रण कै ] 


भाषादीकासमेता । _ ` हर) 53 
यथा गगस्य युवापत्यमू=गर्ग+यः =्गारग्य ४ फू ( फ ) र 2 ` 


गाग्यं+औयन्‌+अ++=गा््यायणः=ग्ेका प्रपौत्रादि सन्तान । दाक्षायणः 
दक्षका प्रपात्रादि सन्तान यह भी इसी प्रकार जानना 


(१०८८) अते इञ्‌।४।1१ । ९९॥ 
मेश अप्त्ये्थे॥ `. ही 2.2: 
सन्तान अर्थमें अदन्तसे परे इन्‌ ( इ ) प्रय हो | - 20535 2 


दक्ष+इ=्दाक्षिः `° _दक्षका सन्तान, .. ८ 
(१०८९) बाह्वादिम्यंश्रै । ४। १।९६॥ . .. 
वाहुनआदि गणसे परे इज ( १०८८ ) प्रत्यय सन्तान अधैमे हो । ` ० 

बाहु+इ“बाहविः “चाडका सन्तान. _ . ° dR 

उडुलोमन्‌+ई _ ओडँलोमन+इ+सु=औडलोमिः=उडलोमाक्रा सन्तान (. २ 
लाख्ाऽपत्यषु बहुष्वकारों वक्तवञ्यः । लोमन्‌ शब्दसे वहुवचनमे अकार प्रत्यय हो 
यदि अपत्य अर्थ होय तो ।. उड्लोमा?=उडुळोमाके सन्तान । | डु 

(9०९० ) अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌ । ४ ।, ३1 १०४॥ 
य त्वत्रानूषयस्तेभ्योऽपत्येऽन्यत्र तु गोवेओज स्यात्‌ | 

जो शब्द बिद आदि गणका होय और ऋषिवाचक न होय तो अव्यवहित सन्तान रूप 


अथेमें अभ्‌ प्रत्यय हो और ब्रिद आदि गणका- शब्द , ऋषिवाचक होय तो उससे परे गोक् | 
(१०८० ) रूप सन्तान अर्थमें अञ्‌ प्रत्यय हो | [ 


१ वाहु इकका सुमित्रा ङुनामन्‌ उदज नगरसर्दिस्‌ यद, - मरु 


उपबाहु चूडा दुर्मित्रा सुनाम्रन्‌ शिरस माकारमाद्च रास « F: 
उपवाकु . बल्का ` पुष्करसद्‌ . पंश्चन्‌ साप लोमत्‌ ˆ. ` ` उदक्‌ ` 5 
निवाकु दूषिका अनुहरत्‌ सपम्‌ . शराविन्‌ अजीग्त ` ( उदक ` 
डिवाकु ` कुदा देवशार्मन्‌- अष्टन्‌ सरीची कृष्ण संज्ञायामू } 


वसक छाला आभिशर्मन्‌ ऑमितोजसे: ` क्षेमद्वद्विन्‌ उुधिशिर 


आकृदिगणोऽयम्‌। तेन सात्याकिः इत्यादि । टर 
२ बिद . उपमन्यु ऋतमाग झरत सोगक ` इयाम | 


कदयूप' किन्द्पं 'प्रियक . ` धेनु.  शसिक्  झ्यापर्ण ` 


- कुशिक . विश्वानर, आपस्तस्ब ` गोपन ` अश्वावतान हरिते 
` भरद्वाज ऋष्षिण | कूचवार .हषचाविन्द 9 
दु दु के ०४५४०० पोट. > 


“ _ CC-0; Mumukshu Bhawah 
2 COS ५ os २७७३७ ८ > De 


(३०८) . ल्सिद्वान्तकोसुदी- ` ` "वा 7 
८ ८१३० बिदक्रषिका गोत्ररुप सन्तानः . 
य मोंत्रम्‌तबिद्‌+ अनब ( 
क प्रणद्वि० जैदी तथा प्रण्ब०बिदी। पुत्ररअच्पोत्री  न्सुत्रका पुत्र । 
इसीप्रकार प्र० द्वि० पौत्रौ अ० ब० पत्राः होता है कारण कि अज प्रत्यय इस 
स्थाने सन्तान रूप अर्थमे है गोत्ररूप सन्तान अर्थनें नहीं है इससे ( १०८३ ) से प्रत्ययका ` 


` लोप न हुआ इससे इद्धि ज्योंकी त्यो रही । 


हरे. एवं दौहित्रादय; । इसी प्रकार ढुहित्‌ अन दौहित्रः ( १०७० । २१)-्पुत्रीका 
7 पुत्र इत्यादि जानना । 

१... १०९१ ) शिवादिभ्योडण ॥ ४ । १ । ३१२ ॥ 

हे 2 
2000 सन्तान अर्थमें शिबे आदि गणसे परे अण्‌ ( अ ) प्रत्यय हो । 00. 

। शिव+अ=्शेवः ° ( शिवको सन्तान )। गंगातअऱगा गंगाकी संतान । 


( १०९२) ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्चं । ४ । १। १३४ ॥ 


यादवकुलका भेद `) दृष्णि ( यादवकुछ भेद ), कुख्वरासम्बन्या नामोंके , ` 
उ र अर्थमें अण ( अ) प्रत्यय हो। यथा ( ऋषिका नाम )=वसिष्ठ+ र 
५ ee | अन्वासिष्ठः ( १०७० । २६० ) । ( बिश्वामित्रका सन्तान )=विश्वा मित्र+अ= नी 
` तामित (१०७० । २६० )। ( अन्धकवंराका पुरुष )-शफल्क+अन्धाफल्कः | 
(१०७०। २६० )ऽफत््का सन्तान | ( दृष्णिवंशमें उत्पन हुए वसुदेव वसुदः | 
अ-वासुदेव:-चसुदेवका सन्तान | ( कुरुवेशमे उत्पन हुए नकुलसे )=नकुल+अ=नाङछ्कुले* : 
(१०७० । २६० ) नकुल्का सन्तान । इसी प्रकार (कुरुं उत्पन इर )->सहृद्व+अ 
=स्ताहदेबः सहदेवकी सन्तान .. ,- 
१०९३ ) मांठुरुत्संख्यासंभद्रपूर्वायाः । 91 १। ११५ ॥ 
 संख्यादिपूर्वस्य मातृशब्दस्य उदादेशः स्यादण्‌ प्रत्ययश्च । 


| संस्यावाचक शब्द अथवा सम्‌-भत्र-पूषेक मातृशब्दको उत्‌ आदेश तथा अणू प्रम 


| २ शिव प्रो प्रोषिक चण्ड जम्भ भूरिः दण्ड कुठार ककुम अनभिम्लान लोहित सुख सन्धि मुनि न 
 कृकुत्स्थ कहोड कोहड कहूयं कहय रोध कपिज्ञल खञ्जन वतण्ड तुण कर्ण क्षीरद्दद जलहुद परिळ पथिक 7, 
__ अपेष्ट हहय पाषिका गोपिका कपिलिका जर्टिलका बधिरिका मज्ञारक मजीरक वृष्णिक खञ्जार खंजा | 
| कमार रेख लेख आळेलनं विश्रवण स्वण वर्तनाक्ष औवाक्ष विटप विटक पिटाक तृक्षाक-नभाक ऊर्णनाभ 
>. खररत्कारु प्रथा उत्मेप पुरोहितिका सुरोहितिका अर्थश्वेत सुपिष्ठ मसुरकर्ण मयूरकर्ण खर्जूरकर्ण खदूर 
जुन्‌ कष्टिषेण गङ्गा विपाश यस्क लह्य दुह्य अयस्थुण तृण. कर्ण पर्ण भलंदन... विर्पाथ अमि इला 
: :).निवेणी निवणम | आकृतिगणः ॥  , | 
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` गा-दवयोर्मात्रोरपत्यम्‌नद्ि+मात+अन्द्ेमुः "" +अ5सखुन्द्वेमादुरः्जि- 


` अन्कनीननअनखुन्कानीनः ( १०७० ।-२६० ) कन्याका पुत्र ( व्यास तथा कण ) ६. 


` (१०९६) प्रयय हो, नहीं तो न हो देखो ( १०९९ ) सूत्र । 


ri 
720 


अपत्या प्रस ] ` भाषाटीकासमेता । . 


सकी दो माता हों (गणेश ) । षषुफ मात अऱ्यॉई नमी अनखुन्षाण्मीहुर 
श्रिसके छः माता हों ( कार्तिकेय ) | 


समाध (१०७० | १०९३ | ३७ ) जिसकी अच्छी 
माता ह्‌ | 2 


भद्र+मात्‌+अ+सु=्भाद्रँमेुर?=जिसकी कल्याणी माता हों । 


(३०९४) ख्रीभ्यो ढकू। ४ ।.१। १२० ॥ र: 
स्रीप्रत्ययान्तेम्यो ठक । . मक 2 
ल्ीप्रत्ययुन्त ( १३४२ ) राब्दोसे परे अपत्य अर्थमें ढक्‌ ( ढ ) प्रत्यय हो ।' विन- 


ता+ढ-( १०८७.) वेनत+एयम-सु=्वेनतेयः ( १०७० । २६० )-विनताका 
पुत्र ( गरुड ) 


(१०९८ ) कन्यायाः कनीन चँ। 9111 ११६॥ 
चादण्‌ | कानीनो व्यासः कर्णश्च। ` `= व 
कन्या शब्दको अपत्य अर्थमें कनीन आदेश हो, चकारसे अण प्रययमी हो । कन्यान- : 


(१०९६) राजश्वशुराद्यत्‌ । ४ । १.) १३७॥ 
राजन्‌ अथवा श्वशुर शब्दसे परे अपत्य अर्थमें यत्‌ (य) प्रत्यय हो). | 


' (१०९७) राज्ञो जातावेव ॥ 
जो. स्वजातिसे विवाह काह्रुई ल्ीमें उत्पन्न हुएं अपत्यविषे कहना हो तो राजन्‌ शब्दसे परे यल | 


. यादु तद्धिते परेन्‌ भकृत्या स्यान्न उ भावकमंणोः १ 
जो तद्वितप्रत्ययकी. आदिमें य होय सो जब. परे रहै तब शब्दके अन्तावयव अन्‌को 


१४ 


लघसिद्धान्तकोसुदी- नश तद्विते- 


$ (१०९९) अन्‌। ६ । ४।१६७॥ ` क) ड 
जे र अन्‌ भकृत्या स्यादाणे परे । जं 
> अण प्रत्यय परे हुए सन्ते शब्दका अवयव जा अन्‌ उसे प्रकृतिभाव' हो। राजन्‌+अ+सु= 
४ । राजन$-रजाका पुत्रं जो विवाहिता क्षत्रियासे उत्पन न हो । | 
म (१०९१) से खळुयेः शञ्खरका लडका.। 
|: (११००) क्षत्राद च!। ४॥9 । १३८॥ 
न्य क्षत्रिय! । जातावित्येव । क्षाचिरन्यच । | 
त्र शब्दसे परे अपत्य अर्मे ( स्वजातीय. विवाहिता जीका कथन होय ता )-घ प्रत्यय हो 
 अथा्चत्रःघन्क्षत्रऽइय ( १०८७ )+सुन्क्षञ्रियः (२६०) जा क्षत्रिय जातिका «४ 
. हो । और श्षत्रियस विजाति खमे इआ होय तो क्षत्र॒+ह ( १०८८ )-क्षात्रः (१०७० . 
- २६० ) क्षत्नियसे उत्पन जिजाति स्त्रीका पुत्र । र." 
(१३०१ ) रेवत्यादिभ्यष्ठकं । ४ । 11 १४६ ॥ र 
` चत आदि गेणसे परे अपत्य अर्थमें ठक्‌ प्रत्यय हो। * 
रवती+ठन्श्वती+ठ्‌अx ` EE 
(११०२) ठस्येकः। ७। ई । ५०॥ ` | 
अड्भात्परस्थ ठस्येकादेशः स्याता। `: 
` अन्गसे परे ठ.आवे तो इक्‌ आदेश हो । रेबती+इकूअमसु-्रेवतिकः ( १०७० | 
२६० ) खेत्तीका अपत्य । 
( ११०३ ) जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌ । ४ । १। १६८ ॥ 
जनपदक्षत्रियवाचकाच्छब्दादञ्‌ स्यादपत्ये । 
. ` देशवाचकराव्दसे सम्बन्धः करना होय अर्थात्‌ वह देश क्षलियत्राचक हो तो देशोंका राजा? | 
. इस अथैमें अपत्य अर्थमें अन्‌ (अ) प्रत्यय हो । यथा-पश्चाल+अ+सु=्पाश्चालः 
(१०७० | २६०.)-संचालदेशके क्ष्रियकी सन्तान । 6 


ः (११०४) क्षत्रियसमानशब्दाजनपदात्तस्थ राजन्यपत्यवत्‌ ॥ 


त्रियवाचक शब्द देशवाचक, होय तो “उस देशके राजा! इस अर्थमें .अपत्यवत्‌ प्रत्यय हो । - | 


~” <) 
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8 ल्ल भाषाटीकासमेता । . (३७१) - 

( ११०९.) पूरोरण्वक्तव्यः ॥ न 

इर शब्दसे परे अपत्य अथमें अथवा पुरुदेशका राजा इस अभमें अण प्रत्यय हो । पूरुम . . 

अ-पारवः ( १०७० । १०७९ )-पूरुका अपत्य अथवा पूरुदेशका राजा । > 

(११०६) पाण्डोड्यश्‌ न 

| शंव्द्से परे अपत्य अथवा राजवाचक अथमें चण्‌ (य ) प्रत्यय हो । यथा-पाण्डुफ 
य=पाण्डयः ( २६७ ) पाण्डुका अपत्य अथवा पाण्डुदेशका राजा । ` 


( ११०७) कुरुनादिभ्यो ण्यंः। ४। १। १७२॥ 
कुर्‌ इछदसे परे तथा जिस शब्दके आदिमें नकार हो उससे परे अपत्य अथ्रेमे अथवा राज" ड 
. चाचक अर्थमे य प्रत्यय हो । छुरू+य+खु=्कौरव्यः ( १०७० । १०७९ । ३१)= 5 
ह. . उस्का अपत्य वा ङुरुदेशका राजा निषधः-यञ+सु=नेषध्यः (१०७० । २६० . 
नप्रधका अपत्य अथवा निपधंदेशका राजा | 


(११०८) ते तद्वाजोः 1 ४। १। १७४.॥ - - | 


अञाद्यस्तद्वाजसं्ताःस्यः। | 
अज्ञ आदि ( ११०.३ ) प्रत्ययोंकी तद्राजसंज्ञा हो। - न “व 


९ ११०९) तद्राजस्यं बहुष ते नवांस्लियाँय । २। ४ । ह२॥ | 
` बहुष्वर्थषु तद्राजस्य लुक तदथकते बहुत्वे न न तु खियाम्‌। . . 
इक्ष्वाकवः । पञ्चालाः इत्यादि 
अब वहुबचनकी वित्रक्षा हो तत्र तद्राज (११०८ ) प्रत्ययका लुक हो परन्तु ख्रीलिंगमे 
न हो । यथा-पश्चाल+अ ( ११०४ )-जसुत्पश्चाला'-वपञ्चालदेशके क्षत्रियका अपत्य 
थवा पञ्चाळ देशका राजा । 


कं ( १११० ).कम्बोजाल्डुक। ४। १। १७५ ॥ 
र ` अस्मात्तद्राजस्प ठकू 
कम्वोज राब्दसे परे तद्राज ( ११०८ ) संश प्रत्ययका उक्‌ हो । कम्बोजाअच | 


कम्चा जाई-्कम्बोजदेशके राजाका. सन्तान अथवा कम्बोजदेशका राजा । कम्बोजों टे 
कम्बोज देशके राजाके दो अपत्य । £ 


( ११११ ) कम्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम्‌॥ 
(१११० ) सूत्रमें जो कहाहै उसमें यों कहना चाहिये कि कस्बोजशब्दसे परे अथवा 
के सदश शब्दोसे परे तद्राज (११०८ ) प्रत्ययका लुक हो । यथा-चोल४-चोलदेशका 
शाकः=शकदेशका राजा । केरल१=्केरळ्देशका राजा । यंवनःनयवनदेशका 
प्रकार ऊपर कहे देशोके क्षत्रियोंका अपत्य अथे जानना | 
) >. .. . ` ` इत्यपत्याधिकारः समाप्तः|| ` 


a 


.CC:0. Mu mukshu, Bhawa 
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लघुसिद्धान्तकौसदी- [ तङिति ` 


अथं चातुराथका+ । ` 


— ED EEE CT न 


(१११२) तेनं रक्त रागात । 8 । २। १ ॥ 
` ` अण्‌स्यात। रज्यतेऽनेनेति रागः। . ग 
तृतीयान्त शब्दसे परे रँगगया इस अर्थमें अण्‌ प्रयय हो । कषायेण रक्त बर; 


` पाय+अरकाषायम्‌ ( १०७० । २६० )-गेरूने रँगाइआ बल । 2० 


( १११३ ) नक्षत्रेण युक्तः कालः। ४। २। ३ ॥ 
अण्‌ स्यात्‌। ` 
नक्षत्रवाचक तृतीयान्त शब्दसे परे युक्त अर्थमें अण प्रत्यय हो जो युक्तपदार्थका काळवाचक | म 
के साथ योग हो । पुष्येण युक्तम्‌. अहः=पुष्य+अ=पीषय+अ (१०७०।२६०) आओ 
( १११४ ) तिष्यपुष्ययोर्नक्षत्राणि यलोप इति वाच्यम्‌ ॥ 
नक्षत्र बाचक तृसीयान्त तिष्य अथवा पुष्य शब्द हो और उससे परे अण्‌ ( १११३) | 
हे तो यकारका लोप हो । पौष+अ+अम-पोषम्‌ अहृई-पुष्य नक्षत्रयुक्त दिन । 
( १११८ ) छुंबविरोषे। ४। २ । 8 ॥ 
पूदैण विहितस्य छप्‌ स्थात्‌ षष्टिदण्डात्मकस्य 
, कालस्यावान्तराविशेषश्चेन्न गम्यते। अ 
` साठ चडीरूपी कालके अन्तर्गत काठको प्रतीति न होय तो ( १११३ ) में कहे अश्‌ प्रत्यय- ` | 
` कालोप हो। यथा अद्य पुष्यः=पुप्य+अ=पुष्य+१=पुष्य$=भाज पुष्य नक्षत्र ह क. 
- आजकै कहनेसे दिनविशेष वा रात्रिविशेष इसमेंसे किसी कालका बोध नहीं होता कि साठ घडीके, | 
अन्तर्गत किस समयको कहता है इससे अण प्रत्ययका लोप हुआ । ॒ है 


~ 


त "वामदेव शब्दसे परे ड्यत्‌ ( य) अथवा ड्य (य) प्रत्यय हो. जो दष्ट > 


चो 


य सो । वामदेवेन दृष्टं साम=्वामदेव+'य=्वामदेन्यम्‌ ¢ ९६९। | 


१727746. 
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चारको]  भाषाटीकासमेता। . (३७३) 


( १११८) पंखितो रथंः। ४ । २। १०॥ 


आर्मन्नर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । रे 

पारत ( ब्रेष्टित ) अर्थेमें तृतीयान्तसे परे अण्‌ प्रसय हो जो वेष्टित पदार्थ रथ होय तो. 

वर्षण पारबृतों रथ:-वस्थ+अ+खुतवार्त्र/ (१०७० | २९० .) रथः बल्न 
छपेटाङ््सा+ रथ । दु 

( १११९ ) तनोइत॑ममत्रेभ्यें: । 9 । २। १४ ॥ म 

* तत्रोद्धत ( एकस्थानसे निकाळकर्‌ दूसरेमें धरागया ) अर्थमें पात्रवाचंक सप्तम्पन्त. पदसे परे 

-- अणु प्रत्यय हो शरावे उद्धतः ओदनः-्शरावजअनई-शाराव; ( १०७० 

२६० )=कसोरमं खखा गया ओदन (भात )। | का 


हः (9१२० ) संस्कृतं भक्षांः। ४।२।१६॥ ` 
सप्तम्पन्तादण्‌ स्यात्सस्कृतेऽथे यत्संस्कृतं भक्षाश्चेत्ते स्णः। - 
संस्कृत ( सस्कार ) अर्थमें सत्तम्यन्त पदसे परे अण्‌ प्रत्यय हो जो संस्कार किया इआ 
पदार्थ भक्षणके योग्य हो तो। यथा-श्राष्टेष संस्क्रता भक्षा+-श्राष्टअअच्चाह्टा: 
(१०७० । २६०) अक्षाः=जिनका संस्कार मांडेमें किया गया हो, यथा जबक | 
बहुरी आदि हु 


( ११२१ ) सांऽस्यं देवतां । ४। २। २४॥ 
यह इसका देवता है? इस अर्थमें देवताभेदवाचक प्रथमान्त शब्दसे परे अण प्रत्यय 
यथा-इंद्रो देवता अस्य इति=इन्द्र+अ-पेन्द्रम्‌ ( १०७० । २६० ): द = 
` इन्रदेबताकी जो हवि । ( मंत्रवाचक हो तो ऐन्द्र; )-1 पाशुपतम्‌ ( १०७० । २६ 
जिसका शिव देवता है ऐसी हवि । बाहंस्पत्यम्‌ ( १०७० | २६० )=जिसका ब्रहस्प | 
देवता है ऐसी हवि। 


(३१२२ ) शुक्राद्‌ घन्‌। ४। २।२६॥ 


घ+अऱ्ञुक्रःइय्‌ ( १०८७ )+अ=्शुक्रिय+अम्‌=्ञक्रियम्‌ नि है मू : 
देवता है ऐसी हवि ॥ 


र हौ ` 
१ 


| ( हर ) र सिद्धान्तकामुदा- | [ तद्वित- - | ज्या 
( ३१२४ ) वाय्वृतुपिडुषसो यतै । ४। २। ३१॥ 


यह इसका देवता है' इसे अधैमे वायु ऋतु पितृ. और उषस्‌ इन प्रथमान्त राब्दास पर | 
जी द ) य-बचिल्बमन्ताय जिसका देवता है ऐसी हवि । 
ऋत+य-कऋतेव्यम्‌--ऋत॒ जिसका देवता है ऐसी हि । 
पित यित क्रय 

( ११२८५ ) रीड ऋतः । ७। ४। २७॥ 

अकृचकार असावेधातुके यकारे च्वा परे च. क्रढन्ताङ्गरुय राडगदुश 1१5 | 

जब कृत्‌ ( ३२९, ) से मित्र अथवा सावेधातुक ( ४१९ ) से मिन्न यकार अथवा” - । 
छि ( १३३३) परे होय तो ऋको रॉड (री) आदेश हो. पितरी+य=पित्री+य=ः 


Ca oS 


( २६० ) पिञ्यःअम्‌=पिञ्यम्‌=जिसके पितर देवता हैं ऐसी हवि । 


( ११२६) पितव्यमातुळमातामहपितामहांः। ४ । २। ३६ । 
की एते नपात्यन्त । न 
पितृव्य ( चाचा ), मातुळ ( मामा ), मातामह, ( नाना ) पितामह ( दादा) यह. रार 
निपातन किये हैं, सूत्रमें पठित, होनेसे सिद्धहूप जानने-। | 
- ` . पितुम्रातारै व्यत्‌ । पित शब्दसे परे पिताके भाई अर्थमें व्यत्‌ ( व्य ) प्रत्यय हो । 
` - यथा-पितुम्राता-पित-व्यद्पितृव्य;-चाचा। 


ह हा । मातृ शब्दस परे माताके भाई अर्थमें डुछचू (. उळ ) प्रत्यय हो ॥ | न 
= जउलन्मालुलः ( २६७ )-मामा । | 
माठृपितृभ्यां पितरि डामहच्‌ । मातृ तथा पितृ शब्दसे परे माके बाप तथा पिताके, | 


वाप अर्थमे डामहच्‌ ( आमह ) प्रत्यय हो । मातुः पिता=्मात्‌+आमह-्मातामहः- 

(२६७ )=नाना | पिठुः पिता=पिवृ+आमह=पितामहः=्दादा। 7 क 
मातरि पिच्च । मातृ तथा पितृ रान्दसे माकी मा तथा बापकी मा इस अर्थमें डामहच्‌ | 
( आमह ) प्रत्यय हो सो षित्‌ हो, पितू होने ( १३४९.) से डीष्‌ होता है मआलुर्माता= ` . 
डु मातामहीज्चानी । 'पितुमांता=पित्ामही=दादी । | १ 


( 11२७ ) तस्य समूह; । ४ । २। ३७ ॥ ड 
` घष्ठयन्त शब्दसे परे समूह अमे अण्‌ प्रत्यय हो काकानां सम्ृह!ः-काक+अ= | 
काक (१०७० | २६० )+अम-काकमू-कोओंका समूह । ड 
. `` (११२९) भिक्षादिभ्योऽण्‌। 81 २। ३८॥ 
। | . _ सिंक्षाआदि षष्ठयन्त शब्दोते परे समूह ( ११२७ ) अर्थमें अण प्रत्यय हो । भिक्षा 
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“ बाएरधिका; ] भाषाटीकासमेता । (३५५) 
णां समूहः-भिक्षा-अ्मैक्ष ( १०७० । २६० में तपरकरण नहीं है इससे अके. ˆ 
जरह भद छने) आका छोप हुआ मेक्ष+अमू-्भैक्षम-मिक्षाका समूह । गनि | 
"शानाम्‌ समूहो गाभिणम्‌। ग्भिणी+अ=्इह्‌ ‘भस्याढे तद्धित’ इति पुंवद्भावे 
कृते । गभिणी+अ यहां (१८५ ) से भसंज्ञा हुई और ढकारसे भिन्न तद्धित प्रत्यय परे 
हुए सन्तं भसेज्चकको पुरवद्वाव होता है इससे पुलिज्ञभाव करनेपर ख्ीडिङ्ग प्रत्यय डीप है उसका 
अभाव होंगया-गामिन्‌ू+अत्यहां ( ७८० ) से टि संज्ञक ( इन्‌ ) का _ळोप प्राप्त 
हुआ । पन्तु-- . 


( १३२९ ) इनण्यनपंत्ये । ६। 8 । १६४॥ । 
अनपत्यार्थेऽणि इन्‌ प्रकृत्या । तेन नस्तद्वितडतिटिलोपोना ||| 
अणू प्रय अपसअर्थचाचक न होय तो उससे पूर्व इनको प्रकृतिभाव_ हो। इससे (९८०) . 

से टिळोप न हुआ | ८7 | 
गाभिण्‌+अ=्गारमिण-अम=्गाभिणम्‌=गभिणी ल्ियोंका ससह . 
युवतीनां समृह$-युवति+अर' भस्या$्ठे तद्धिते' इससे पुवद्भाव होनेसै त्रीप्रत्यय 
तिका अभाव हुआ तब युवन्‌+अ=्योवन ( १०८०_)५अमरयोवनम्युवतियांका 
समूह । * योवतम्‌ ? यह रूप तो थु' घातुसे परे शत प्रत्यय .( अत्‌) करके अज प्रत्यय | 
` कियां युवती, इससे समूह अर्थमें अण्‌ करेंगे तब-होगा। . 


(११३०) आमजनबन्धुभ्यस्तलू । ४७ | २।४३॥ २ 

_ आम (गांव ), जन ( लोक ), बन्धु (भाई ) इन शब्दॉसे परे समूह अथेमे तळू ( त॑ ) 
प्रत्यय हो | |. र 

तलन्त स्त्रियाम्‌ । तलन्त जीलिंग ( १३४२) हो। क न RE 

ग्राम+तञऔ-्रामता=ाबोंका समूह | ' "a 

_ बन्धुपताआस्बन्धुताज्माइयाका समूह । - - र Po र 

जन+त+आ=जनता=लोकोंका समूह । डी 


( ११३१ ) गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ ॥ 


हो ऐसा,कहना चाहिये । गज+तम+आउ्गजता-=्हाथियोंका समूह । सहाय*तः आर 
सहायतारसहायता करनेवालोंका समूह। . 
| ( ११३२ ) अह्नः खः कतो ॥ 
प्रकृति तथा प्रत्ययके 'मिङ्नेसै सिद्ध हुआ शब्द जब य॒ज्ञवाचक हो तो षष्ठयन्त अहन्‌ | 
. परे समूहअथेमें.ख प्रत्यय हो, । अहननख ( खू अ)-अहनाईन अ (१८ 
.अह ( ९८० ) इन-अद्दीनःखु=अदीनः=अनेक दिनसे सांध्य 
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( ११३३) अचित्तहस्तियेनो्क्‌ । ४। २। ४७ ॥ 


( अचत), 

परै समूह अर्थमे उक्‌ (ठ ) प्रसय हो। . 

. (११३४) इसुसुकतान्तांत्कः । 9। ३ । ५१ ॥ 
इसउसउक्तान्तात परस्य ठस्य क; । 

जिसका अन्त अवयव इस्‌ अथवा उस्‌ हो वा उक्‌ ्रत्याहारमेंका कोई अक्षर हो किंवा 


क च्छ अ ( ड )-साक्तुक ( १०७० )+अमू-साक्तकम: सत्तऑका समूह । इसीप्रकार 
' हास्तिकमत्हाथियोंका समूह । खेतुकम-गायोका समूह । 
_ (त 

(११३५) तंदधीते तद्वेद । ४।२।५९॥ ` | 
अधीते ( वह पढता है ) इस अर्थमे तथा वेद (-जानताहै ) इस अर्थैमें द्वितीयान्तसे परे अण 
दि प्रत्यय हो । व्याकरणम्‌ अधीते वेद वा=व्याकरण+अ=( १०७० ) से बृद्धि 


'क्रमादेजागमो स्तः 


वक 2306 र हर जे 
|  पतिश्नतकोसदीए ° ` ˆ गति उ 


हस्तिन्‌ ( हाथी ), धेनु ( गाय ), यह शब्द जो षष्टयन्त हों तो इंनसे - ; 


-स्‌ हो तो उससे परे जो प्रत्यया अवयव ठू ( ११२९ ) उसको क्‌ आदेश हो । सक्तः ', 


पदान्ताभ्यां यकारवकाराभ्यां. पररय न वृद्धिः किन्तु ताभ्यां पूवा सु 


हँ १ ~+ Gt त्र भन कट ७ ट्क 
० 64 ~ श हे है 


चातुरथिकाः ] 


_ भाषाटीकासमेता । (३७३) 
( ११३८) तंदस्मिन्नस्तीतिंदेशे तन्नाम्नि । ४।२। ६७॥ - 
= सरथमान्त शब्दका अस्तिक्रियाके साथ सामानाधिकरण्य होय तो उससे परे वह इसमे _ 
है इस अर्थमें अण्‌ आदि प्रत्यय हों परन्तु प्रकृति: तथा प्रत्यय मिलकर सिद्ध हुआ शब्द 
तनामक देशका जनानेबाला होय तो यथा-उदुम्चरा; सान्त अस्मिन्देशेच्उद 
म्बर+अ=उदुम्बर्‌( २३० )+अ=ओहदुम्बरंः ( १०७० ) देश गूलरके 
हों ऐसा देश । 
( ११३९ ) तेन निवृत्तम । ४ । २ ।.६८॥ 
उपसे बनाया हुआ इस अमे तृतीयान्तसे परे अण आदि प्रत्यय हों । कुशाम्बन 
निर्देत्ता नगरी-कुशाम्ब+अकुशाम्ब ( २६० ) अ-कौशाम्ब ( १०७० ) 
पडे ( डीप्‌ १३४४ )-कौशाम्बी-कुशाम्त्र नाम राजाकी बनाई हुई नगरी । 
(११४० ) तस्यं निवासः। ४। २।६९॥ | 
घष्टयम्तरान्दसे परे निवास ,अर्थमें अणुआदि प्रत्ययं हों । शिबीनां निवासो 


रहनका दश । 


( ११४१ ) अदूरभवश्व । ४ । २। ७०॥ | 

प्रकृति तथा प्रत्यय मिलकर सिद्ध शब्द जो देशकी संज्ञा हो तो षष्ठयन्त- शब्दसे परे अः 
( समीप ) अर्थमें अण्‌ आदि प्रत्यय हों । विदिशाया अदूरमवं=विदिशातं पअमू= 
बेदिशिम-विदिशा नगरीसे जो दूर नहीं है । ˆ 


( ११४२ ) जनपदे छुपं। 8 1 २1 ८१॥ | 
ड _ जनपदे वाच्ये चातुरर्थिकस्य लुप्‌। 3 
जब देशको विवक्षा हो तब चातुरर्थिक प्रत्ययका छुप्‌. हो । ( ११३८ । १ 
११४०। ११४१ ) में कहे जो प्रत्यय हैं जिनके चार अथे होते हैं उनका नाम चातुरर्थिक है 
- पंचालानां निवासो जनपदः-पंचाल+अ-पंचाल- | र 


( ११४३ ) छुँपि युर्तवद्वयक्तिवचने । 11२ । ५१. 
८ ळुपि सति प्रकृतिवालिंगवचने सतः। 


5 र (३५०८): ल्घुसिद्वान्तकोसुदी- डि 
टे है ह अजनपदाथ आरम्भ, 
रण आदि गेणके राब्दोसे परे प्रत्ययका लक्‌ हो । और ( ११४३) मेके अनुसार प्रह 


तेका ढिङ्गवचन रहे । जो शब्द देशवाचक नहीं है उसके निमित्त यह सूत्र है । | 
--ज़मून्वरणाःन्वह नगर जी वरणस.. | 

वर्णानाम्‌ अदरभव नगर वरण = ९. 

| 

| 

| 


“ दूरनहाँहै। . 
(११४५ ) कुसुदनडवेतसेभ्यो इमतुप । 8 । २। ८9॥ 

कृ कुमुद ( कई ), नड ( नरकट ), वेतस ( रेत ) इन झब्दोंसे परे ड्मतुप्‌ ( मतु ), प्रत्ययः 9. 
> ____ हो। कुसुदामतुपञ्कुसद (५ २६७ )+मत्‌:- 
` (११४६) झयं: ।८ । ६१ १० ॥ रज 
|... छ. झयन्तान्मतोरमेस्य वः छ ड 
| ` ' झयन्तसे परे मतुप्‌ प्रत्ययकेः मकारके स्थानमें वकार हो 
| . कुमुदमवतन्कुमुद्वत- स असद नतिजा कुँई बहत हों । 

नडङःमतु=नड्टान्‌=नहा नरकट भरे हों ऐसा स्थान । हँ 

वेतसमतु- ह... 
( ११६७) मांदुपधायांश्रं मंतोवों ऽयवादिभ्यः । ८। २।९॥ ` 
मवणोबरणॉन्तान्मवणोवणॉपधाच्च यवादिवजितात्परस्य मतोमेस्य वः 

` यवादिगणकों छोडकर शेष राब्दोंका अन्तावयव अथत्रा उपधामें मकार अथवा अवण हो 
तो उनसे परे मतुप्‌ प्रय ( ११४९ ) के मके. .स्थानमें वकार हो । बेतसू+वतू= 
 वेतस्वत)सुनवेतस्वान्‌ ( ३१६ । १९९ । २६ । १९७ ) जहां वेत उगे ` | 
` :.हो ऐसा स्थळ । कर. 
3 (११४८) नडशादाइइळच्‌। ४। २। ८८ ॥ 

2 ` चड़ ( नरकट ) तथा शाद ( घास ) शग्दसे परे डुर (वळ ) प्रययहो। नड+वल= 
नह ( २६७ )+वऴ=नड्गलसु=नङ्गलःजो देश नरकटसे मरा है | 


, २.वरणा शुद्धी शाल्मली शण्डी शयाण्डी पर्णी ताम्रपर्णी गोद आहलिग्यायन जात़पदी जम्त्रु पुष्कर 

` चम्पा पम्पा वल्गु उजयनो गया मथुरा तक्षशिला उरसा गोमती वलभी। - | 

२ यव दल्मि अर्मि भूमी कमि करुञ्चा वशा द्राक्षा भ्राक्षा प्रजि ( त्रजि ) ध्वाजि निजि सिजिः सञ्ञिः 
तू. ककत मरत्‌ गरत्‌ इशु दु मधु । आंक्रतिगणोयम्‌ । : 
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2. 


. गया हे (सत्त ) । 


: दीखता है ( राक्षस ) । 


.. अवारपारःख ( ख्‌ अ )=अवारपार ( २६० ईन्‌ कह 
-बारीन+सुन्अवारपारीणः ( १५७ )=जो-आरपारमें हुआ हो 


राम्‌]... भाषाटीकासमेता: | ( ३७९.) 
(११४९ ) शिखायां वलच्‌ 18 । २ । ८९॥ | 

शिखाशब्द्से परे चार अथों ( ११३८ । ११३९. । ११४० 1,११४१) मस 

“किसी एक अर्थं वछचू ( कछ) सय हो । शिखा+बल=शिखावल+सु=शिखाः . 
वल!=शिखावाला मोरो) . । Mr, - 
< ~ ` ॥ इति चातुरधिकाः समाप्ता:॥ 


अथ शेषिकप्रकरणम्‌ । 


— ADE 


« (११५०) शेषे । ४।२।९२.॥ 
अपत्यादिचतुरथ्यन्ता दुन्योरथेः शेषस्तत्राणादयः स्युः । 
तस्य विकार इत्यतः प्राक शेषाधिकारः डर 
अप अर्थके. प्रारंभसे चातुरथकतक जिन अथाँका कथन है उनते भिन्न अथोकाँ नाम | 
शेष है, उसमेंभी अण्‌ आदि प्रयय हों । चक्षुषा गह्यतेत्चाक्वषम्‌ (१०७० )( रूपम ) 
चश्लुत्त जो जाना जाता है ( रूप रंग ) । 

श्रावण; ( १०७० । २१० ) ( शब्दः )-जो कानसे ग्रहण किया जाय ( शब्द ) | 

आपनिषदः ( पुरुषः )=उपनिषद विद्यासे जो जाना जाता है (आत्मा) . 
~ दषादे पिष्टएन्दाषेदाः ( १०७० ) ( सक्तवः )-जो पत्थर ( चक्की ) में पीस 


चर्तुभिः उह्यते चातुरं ( १०७०-) ( शकटम्‌ )=चारसे जो वहन । 
जाता है ( शकट-गाडी ) । 


शेषपदका अधिकार ( ११९.६ ) सूत्रके एर्वतक है । 


( ११५१ ) राष्ट्रवारपारांदखों । ४ । २। ९३ ॥ 
आभ्यां क्रमाद घखो स्तः शेषि । 


सु=्राष्ट्रियः=जो देशमे उत्पन्न हुआ हो इत्यादि । 


CENTS > Si 
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(३८०) __ टघुसिद्धान्तकोसुदी- . पकै 


(११५२ ) अवारपाराद्विगृहीतादपि विपरीताच्चति वक्तव्यम्‌॥ , 


॥. ` अवारपारराब्दके अवयव अवार और पार इनका एथक्‌ ( एक. एक करके ) ग्रहण करे - 
जतरा उनके क्रमको उलटकर पूर्वको पर और परको पूर्व करदे तोभी उनसे परे ख ( ११९१ } 
 प्रययहा। 
. _ अवाराख ( खअ )-अवारइनँ#-अवारीन+खु=अवाराणः=इसपाएका 
 पारःख (सअ )-पार+इन्‌ अ=पारीन+खु=पाराणः=उसपारमा 
पारावारःख ( वअ )=पारावार+ईन्‌अ=पारावारीन+खु=्पारावारीण'= , 
। दोनो पारका । 
|| दह प्रकृतिविशेषाद घादयष्ट्युट्युलन्ताः भत्यया उच्यन्त तषा ज्मता- 
 उयोऽधविशेषाः समर्थविभक्तयश्च वक्ष्यन्ते । इसप्रकरणम पवस भात 
अते परे घ (११५१) से लेकर टबुट्युळ. (११७२ ) पर्यन्त जो प्रत्यय कहे जाते «बब 
| | हैं तिने जात ( ११७३ ) आदि अथे तथा प्रातिपदिकके साथ एकार्थीमावको प्राप्त दुई 
| ० िभक्तियाँ कही जाबेंगी । 
ह .. (११५३) आमांथेसल । ४ । २ । ९४॥ 
र ग्राम शन्दसे परे य अथवा खन (ख ) प्रत्यय हो । आम+यच्म्रामू ( २६० )+य | 
। | आराम्यःसुऱ्ग्राम्यः। प्राम'खऱप्राम (२६० )इंन्‌ अ ( १०८७ )-ग्रामी- 
| नःसुन्ग्रामीणः ( १५७ ) जो गांवमें रहता है। _ 
। ॒ ( ११९४) नद्यादिभ्यो ढळू । 8 । २। ९७ ॥ 
पी नदा इत्यादिः गंणके शब्दोसे परे ढक ( ढ) प्रत्यय हो | नदी+ट ( ढअ >नाद क ६ दा 
|| १०७४ 1.२६० )1एयू ( १०८७) अन्नादैय-अमूत्नादेयमूत्नदीमे जो 
। हुआ अथवा नदीसे जो आया । 
 महीःढ ( दअ )-माहः ( १०७४ । २६० एय ( १०८७ )+अ= 
_ माहेयअम=माहेयम्‌=परश्वीमें जो हुआ इत्यादि । ` ज्या 
| बाराणसीमठ ( ट्अ )>वाराणस+एयू ( १०८७ )+अ-वाराणसेय+अम्‌= 
-  खाराणसेयम्‌न्काशीमे जो हुआ इत्यादि । 

. (११९९) दक्षिणापश्चात्पुरंसस्त्यक । ४॥ २। ९८॥ 

` दक्षिणा, पश्चात्‌ औरं पुरस्‌ शब्दोंसे परे त्यक्‌ ( स-) प्रत्यय हो । 


म ता 7 मा मही वाराणसी आवन्ती कौद्यास्बी वनकौशास्बी काशपरी काशफरी खादिरी पूर्वनगरी पाठा-_ | | छै 
दावा सतकी बडवाया वृषे इति नचादेः | 
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| . शेषिकप्रकणम्‌] भाषाटीकासमेता। - (३८१) 
| दृक्षिण-त्यत्दाक्षिणीत्य- 

| खुन्दाक्षिणात्य;-्दक्षिणमे जो उत्पन हुआ इत्यादि । डड 
पश्चा तात्यत्पौँश्चात्य-खु-पाश्चात्त्य-पभिमम सो उत्पन्न हुआ ३० ककत 
| युरसत्यञ्पोरँसय-खु-पौरस्त्य पूर्वम जो उत्पन्न हुआ ३० ... 209 9 
| ( ११६६ ) दुप्रागपागुदवप्रतीची यत्‌ । ४ । २। ३०१ ॥ 


दिव (आकाश ), प्राच्‌ ( पूर्व ), अपाच ( दक्षिण ) उदच्‌ ( उत्तर) और प्रतीच (पश्चिम) 
: इन शब्दोसि परे यत्‌ (य ) प्रत्यय हो । 


। 
| दिव+य-दिव्य+अमू-दिव्यम्‌ र्‍स्वगमें जो उत्पन हुआ हो। 

| 2 भाचू-यऱप्राच्या-अमऱ्माच्यम्‌ न्पूर्वमें जो उत्पन हुआ हो । 2 
| अपाच्‌+ग्न-अपाच्य+अम्‌=अपाच्यम्‌ =दक्षिणमें जो उत्पन हुआ हो । 
श. उद्च्नयन्उदीच्य- अमूच्उदीच्यम्‌ -उत्तरमें जो उत्पन्न हुआ हो । 

मतिचू+यन्अतीच्ये+अमून्प्रतीरेयस्‌ पश्चमे जो उत्पन इआं हो । 
( ११९७) अव्ययात्त्यप्‌ । 8 10 1१०४७॥ | 
(अमेहकतसित्रेभ्य एव) .- _ 


अमा ( साथ ), इह ( यहां ), क (कहां) तथा जिनके अन्त अवयवं तसि. ( १२८७ | 
१२९२ ) ओर त्र हों इन्हीं अव्ययोंसे परे त्यप्‌ ( त्य ) प्रत्यय हो औरोसे नहों। | 
अमा7त्य=अमात्य+सु=अघात्यः=साथ रहनेवाला-मंत्री । र्क 
इह्‌+त्य-इहत्य+खु=हहूत्यः=नो यहां हो । चि हक 
कतत्य=्कत्य+सु=क्कत्यः-्कहां जो हो । हिल 
लतसन- त्य-ततस्त्य+सु=ततस्त्यः=तद्ासे जो आया। - | र Se 2 
तत्र+त्यन्तत्रत्य+सुन्ततत्यः=तहांजोहो। |...” 


( ११९८ ) त्यब्नेर्धुव इति वक्तव्यम्‌ ॥ 


नि अब्ययसे परे स्थिर अर्थमे त्यप्‌ ( तय ) प्रत्यय हो । निमत्य=नित्य खः यः 
` जो सबःकालमें बिद्यमान रहे | 


( ११५९ ) वृद्धियस्याचामादिस्तदछम्‌ । १। १ 
_ यस्य समुदायस्याचां मध्ये आदिवेद्िस्तहुद्धसंत्त स्यात्‌ । | 
जो समुदायके अचोंमें आदि अच बृद्धिसज़क हो तो चह समुदाय इद्रसंज्क हो । 

| ( ११६० ) त्यदादीनि चँ। 319 
० उद्धसंज्षाने स्यः। ` 
` `` त्यद्‌ इत्यादि (-१७० ) शब्दः वृद्ध ( ११५९ ) संक 
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(२८२) ` लघुसिद्वान्तकोसुदी- _ [तद्विते- 


` ( ११६१ ) वृद्धाच्छः । 81 २। ११४॥ 

वद्धसंक्ञक ( ११५९, ११६० ) शब्दोसे परे छ प्रत्यय हो । शाला+छ=्शात्द(२६०) 
ऽङ्गय ( १०८७) नशालीय7सुऱ्शालीयःन्दयारमे जो हो । तद्‌+छन्तद्‌+ ईयं 
( १०८७ )-तदीयःखुन्तदी थः=तिसका जो हो । 


( ११६२ ) वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या ॥ 


नाम वाचक राव्ट्का आदिम. वृद्धिसंज्ञक अच्‌ हाय अथवा न होय ता विकल्प करके उसका 
चद्धसक्ना हा! 
देवदत्तःछे =दवद्‌त्त+ईय#-देवदत्ती य+सु-देषद्‌त्ती यः-देवदत्तका । 
अथवा देवद्त्त+अ' देवदत्त +अ+सु=्दैवद्त्तः=जो देवदत्तका हो । 


(११६३ ) गहादिभ्यश्च । ४ । २।१३८॥- शि 


गह आदि ड्राब्दोंस परे छ ( ११६१ ) प्रयय हो. गह+छ ( छअ -)-गह+ह अ= र हट 
गहीय+खु>गही य$-गुहामें जो हो इत्यादि | न 


( ११६४ ) युष्मदेस्मदोरन्यतरस्यौँ खन चं । ४। ३। १॥ 
चाच्छः । पक्षेऽण्‌ । 
 दइुभद्तथा असमद्‌ शब्दसे` परे खन्‌ ( ख.) प्रत्यय विकल्प करके हो ।. चकारसे छ 
/ ˆ अयय ओर पक्षमें अणी हो। ` A 
युवयाः युष्माक -वा .अयमु--युष्मद+छ ( छअ )-युष्मद्‌+इधँअऱ्युष्म _ 
दाय+सु=्युष्मदी यः=जो तुम दोंनोंका वा तुम सबका हो) : | हि 
अस्मदू+छ ( छुआ .)-अस्मद्‌+३येअं=अस्मदीयः=जो ` हम दोनोंका वा हम 
सवोका हो | १00 
युष्मद+ख। अस्मद+ख- 


नस 


| | १ गह, अन्तस्थ, सम, विषम, मध्य, ( मध्यन्दिनं चरणे ) उत्तम, अंग, बंग, मगध छनः अ | 
| `. सर्व, अधमशाख, उत्तमशाख, एक्या, समानशाख, समानग्राम, एकप्राम, एकदक्ष एकपछाश. ह 
इ 0 इप्चनीक) अवस्यन्दन, कामप्रस्थ, खाडायन, काठेराणि, खवेरणि सीमोत्रि, शौशिरि, आयुत; हः 

देयाम, औति) आदिसि, आमित्रि, व्याडि; वैजि, आध्याश्ि आरंसि, शौंगि, अगिशर्मि, मौजि ` 23 
पट पा क आदवत्य, औठाद्रमानि, एंकबिन्दाचे दहन का बी : 
ु का ) ब ) ( जनपरयोः कुक्च ) (देवस्य च ) (वणु्रादिभ्य 
दादिः आङ्गतिगणः 
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` अस्मंद+छन्म अदाइय अत्सद्‌ ईयन्मदीयःसुत्मदीयः मेरा 


शा. ॥ 1 ` > १” टे ee 22 
२५ । १ 2 नु 
- SERGE 


दा -दोपिकप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता । .“( ३८३ 5 
` १३६९ ) तस्मिन्नणि चं युष्माकास्मांक्रो । ४ । ३ ।२॥ . 
- - यझुष्मद्र्मदारेतावादेशो र्तः खञि अणि च । 


जब खंज अथवा अण प्रत्यय परे हाय तब युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दोंकों युष्माक तथा अस्माक 
आदेश अनुक्रमे हों । 5 क व 


युप्पाक-ख-न- ( खअ)=योप्मीके ईन्‌अच्यौष्माकीण-सु-्यौष्माकी मः 
न्सतुम दोनोंका वा तुम सबोंका जो हो 4 

अस्माक+ख (.खूअ )-अस्माक+इनअं=आरस्माकीन+सुऱ्आस्माकीनः 
हम दा्नाका वा हम सर्वोका जो हो। इसीप्रकार जब अण प्रत्यय हुआ तवस्याष्माक 


छम दानाका रा तुम सोका जो हो । आस्माकः-हम दोनोंका .वा हम सबैका जो _- | 
हो यह रूप हुए । क 


( ११६६ ) तवकमंमकावेकवचने । ४। ३। ३ | : छ 5 


एकार्थवा चिनो युष्मदरुमदोस्तवकममको स्तः खञि अणि च। 
जब खञ्‌ अथवा अणू प्रत्यय परे होय्‌ तब एकार्थवाचक ( एक वचन ) युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ ` 
झब्दोंके स्थानमें तवक तथा ममक आदेश अनुक्रमसे हों । 


'तवकःख ( ख )न्तै विक इन अ=्तावकीन+सु=तावकीनः ] ता. व 


१८५०॥२६८ 


तवक+अ नतव अ=तावक _ +सु=्तावकः 
ममक+ख (खूअ )=माँमळ+३ न्‌ अ=मामकीन+सु=्मामकीनः / 2 
ममकमअ= मिक अन्मामक 7सु=्मामकः ण ८5 3 


| छेतु॥ . | 0. 
जब्र छ प्रत्यय होता हे तव नाचें लिखा सूत्र लगता है। Mp मम 
(११६७ ) प्रत्ययोत्तरपँयोश । ७॥२॥९८॥ | 
मपर्यन्तयोरेकार्थवाचिनोस्त्वमा स्तः प्रत्यये उत्तरपदे च परतः। = 
जुव कोई प्रत्यय अथवा उत्तरपद परे होय तत्र एकाथवाचक ( एकत्रचन ) युष्मद अस्मद 
झाब्दोंके मपयेन्तको त्व तथा म आदेश अनुक्रमसे हों । र 
सुष्मद+छ-त्व अद-ईथ अ>त्वंद इय-त्वदीय+सुन्त्वदीय 


सुष्मद+पुचर-त्व अद्‌ + पुत्र्यै -पुत्र-्त्वत्पुच खन्स्वत्पुचः्तेरा इनन । 


6 ०.६८२ 


__„ अस्मदु+पुत्रन्म अद्नपुचरन्मैर्दे उसुत्रन्मतयुन्र+खुन्मततरभ्सोेशस्ा ` 


(इव्ह, 12:2१ शक 


लघुसिद्धान्तकोसुदी- . _ [ तह्िते- | 
(११६८ ) मध्यान्मः । 8। ३। ८॥ | की मा 
: जय ` मध्यशब्दसे परे म प्रत्यय हो । टर 0 या 
| मध्यामच्मध्यमाखुच्मध्यमा्याच्या | क 
ह (११६९) कार्लाङन्‌। ४। ३।११॥ "7 


कालवाचिभ्यषछ्ञ्‌ स्यात्‌ । 


काठवाचक रान्दोसे परे ठञ्‌ (5 ) प्रत्यय हो । 

काळे भवमुञ्काल +ठ( दअ ) कॉले +इकैअ-का लिक+अम्‌-कां ले- 
_ कसून्समयमें जो होः। मासि भवम-मास +ठ ( ठूअ भासि +इकअ= 
` मासिक।अम-मासिकमून्महीनेम जो हो । संवत्सरे भवम्‌=सबत्सर+ठ 


Es ( सअ ) स्साचस्सैर-इकअच्सावत्सरिकाअमत्साँ वत्सरिकमुत्सवत्सरम 


 जोहो। . 
| ( ११७० ) अव्ययानां भमात्रे टिलोपः । 
केवळ मसंजक ( १२५ ) अव्ययकी टिका लोप हो । 
सायंभातरःठ=सायंप्रॉतर+इकेअ-्सायंमात्‌+इक्‌-्सायंप्रातिक+सु= 
 सायंप्रातिकः=सां् और जो हो । पुनःपुनर+ठन्पौनःपुनेर्‌+ईके- 
अ=पोनःपुन्‌+इक=पो नःपुनिक जो-वारंवार हो । . - 
उ ( ११७१ ) प्रावृषं एण्यः । ४ । ३ । १७॥ 
` प्रा (वर्षाकृतु ) शब्दसे परे एण्य प्रत्यय हो । 

आटष+एण्य-्यावषेण्य+सु-्ग्राब्वषेण्यः-तर्षोठमें जो हो।  . = . _ |. 
११७२ ) सायंचिरंम्राह्ञेप्रगेष्ययेभ्येए्युट्युळी ` ` 
१00001 तुट्च ४1 ३। २३ ॥ 

"_ सायमित्यादिभ्यश्वतुभ्यॉ5्ययेभ्यश्व कालवाविभ्यष्ट्यट्यलो 
वळ स्तस्तयोस्तुट च । 

सांस), चिरम्‌ ( बहुकाल ), प्राह्के ( दिनका पूर्वभाग )और प्रगे ( प्रातःकाळ ) 


दि परे तथा काल्याचक अन्ययसे परे टु (यु) और ठु्‌ प्रत्यय _* 
उन गतयो तुट्‌ (त्‌) का आगमभी हो | त. ह 


6. “2 


- हुआ हा | 


अत्यय हों । खुन्ने मायेण बाहुल्येन भवातिन्सुन्न+अन्सोम ( १०७०। २६० ण 
अज्ल्लोन्नसु-ख्रोन्न+-जो बहधा लुप्त देशमें होता हो २ के 


रीषिकप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता [on टे. | (३८५) 
चिरमू+यु-चिरम+त्‌ यु-चिर“०त अँन-चिरन्तन--अमःचिरंन्तनम: 


माहूभगेनयोरेदन्तत्व॑ निपात्यते । प्रहे प्रगे इन दोनेंमें एदन्तत्रका निपातन लिया 5 
जाता है क्योंकि सूत्रमें एकारान्तहीका उच्चारण किया हे। पाहे+युऱ्माहे/त्‌ युमाहे | 


तअनन्आाहेत न+अमूऱ््राहतनम्‌। भरगे+युन्भगे+ ८ - 
अम्‌=प्रगेतरनंस्‌=प्रातःकालमें जो हो। . उमगत इन्मगे+त्जीन=अगेतनःः क 


दाषा+डु+त्शु=्दो षा+दन=दोषातन+अम्‌=्दोषातनम्‌=रक्ि जो.हो t 
( ११७३ ) तंत्र जातैः । ४। ३ । १९॥ हीर 
सप्तमीसमथोज्ञात इत्पर्थेषणादयों घादयश्च स्थुः। 5 ७ च | 


उत्पन्न हुआ? इस अर्थनें सप्तम्यन्तसमर्थते परे अण आदि तथा घ आदि प्रत्यय हाँ । 
खन्ने जातःच्खुन्न।अ”्ख्रोर्न"' --अस्त्योतसुर्‍त्योच;-्सुधदेशनें जो उत्पन र चु 


उत्से जातःच्डत्स-अन्औद्सैँ' `+अ=ओत्स+खुन्औत्सः-नो. शरनेमे उत्पन . 
हुआ हो | सु 


राष्ट्र जात:>राष्ट्रियें: -जो किसी देशम उत्पन हुआ हो । अवारपारेंजानः ._ 
अवारपारीणः ( ११५१ )-जो आरपारमें उत्पन्न हुआ हो | , 
( ११७४ ) प्रांबृषषठपं। ४। ३। २६ ॥ 
उत्पन्न हुआ! इस अर्थमे प्राइभू शब्दसे परे ठप्‌ (.5 ) प्रत्यय हो, यह प्रत्यय एष्क 
(११७१ ) का अपवाद है । ; 
प्रावषू+ठ ( दअ. )-आवष+इकैअन्म्राब्वषिक+सुन्मावृषिकेः=्जो वर्क ` 
नततुमें उत्पन्न हुआ हो । प्‌ 
( ११७९ ) प्रायमवः । ४।.३। ३९॥ 
.  तत्रेत्येय। | .- 
प्रायभव अर्थात्‌ प्राय; ( बाइल्यसे ) होता हो इस अधेमें : स्तम्यन्तसमर्थसे परे 


( ११७६ ) सम्धूते । ४ । ३ । ४३ ॥ 
संभव अर्थमें संप्तम्यन्त समथेसे परे अण्‌ आदि प्रत्यय हों Be खुन्ने र 
न्र्‌ ( १०७०। २६० )1अल्स्ोग्ननसुस्सोन्न-्छुधदेरमे जिसका 


३५ ` 
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| (८६)  लगुसिद्धान्तकोसुदी-' [तिब j 
Re ७ । 81३ । ४२॥ 
205: कोश ( व्य मार परे संभव अर्थमें ढञ्‌ ( ढ ) 
अत्य हौ । कोशी सम्भूतः=कोशःढ ( ढुअ ) कोश (१०७० । २६० >ण्य .] 
अ (१०००)=कोशेय+अम=कोशेयम्‌ ( ३०० ) ९ वस्नम्‌ ) कोशसें जिसका | 
५ | ह; संभव है (रेशमी वल्ल) । . ; 2550 क a ; 
ह ७८ 
- जर ह. Fe अर्थमें प 22 प्रत्यय हों । खुले भवःऱ्स्योप्रःच्जो छु | | 
झे । इसी. प्रकार उत्ते भव+-ओत्स+-जो उस्सदेशमे हो । राट्रियःन्जो | 
किसी देशमें हो।  : हर | 
( ११७९ ) दिगादिभ्यो य॑त्‌ । ४। ३।५४॥ ` 
तन्न सव? ( वहां हो ) इस अमे दिगादिशब्दोंसे परे यत्‌ (य) प्रत्यय हो।' . 


| दिशि मवम्नदिश+य=दिश्य+अम्‌=दिश्येमूनदिद्यमेंजोहो। `. ` 
_ ` चे भवम्‌=वर्गे+यत्वगे +यः्वरग्य+अम्‌=वग्येम्‌=्जो वर्गमे हो । 5 
` (११८०) शरीरावयवांच । ४। ई। ६५ ॥ 


हुआ इस अर्थमें सप्तम्यन्त शरीरके अवयववाचक शब्दोंसे परे यत्‌ ( य ) प्रत्यय हो । दन्ते |. 
भवम्‌=दन्तःय=्दन्त्‌ ( २६० )+ य-द्न्त्य+अमू=दुन्त्यम्‌ ( १५४ )=जो दांतमे ` 
हो । इसी प्रकार कण्ठचमू=जो कण्ठमें हो । = 
अध्यात्मादे्ञ्िष्यते=माष्यकार कहते हैं कि भव अर्थमें अध्यात्म इ्यादि झान्देसे | 
> 'परे उन्न प्रत्यय हो । यथा-अध्यात्म मवम्‌=अध्यात्म+ठ=आघध्यात्म्‌ ( १०७० | १ 
| २६० )इक्‌ अ ( ११०२ .)-आध्यात्मिक-अमूतआध्य्रात्मिकमत्जो | 
आत्मामं हो । re 
( ११८१ ) अउुंशतिकांदीनां च ७।.३। २०॥ . | 
` ` एषासुभयपदबृद्वि्ञिति णितिकितिच।  . . ' ` 
. मित, णित्‌ अथवा कित्‌ प्रत्यय परे हुए सन्ते अंनुशतिक आदि शाब्दोंमे पूर्वे तथा उत्तर 
2 पदके आदि अचुकों वृद्धिहो। . ` 
१ दिक्‌ वन पूग गण पक्ष घाय्य मित्र मेघा अन्तर पथिन्‌ आदि . 
अन्त मुख जघन मेष यूथ ( उद्कात्संज्ञायामू ) न्याय वंश वेश ४ जला शि 
२ EN Ro । अनुसरण | अनुसंवत्सर्‌ | अङ्गारवेणु । अतिदृत्य । अस्यहत्य L 
पुष्करसद्‌ | | उदक्य t 
ह यदव | संधि] तो | सी (र लान ) कळा क. 
यम्‌ तन सामगम | अभिभूत | अधिदेव | चवुर्विद्या | इत्यादि गराह्मम्‌। ˆ: ` `. 
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शैषिकप्रकरणम्‌ ] ` आषादीकासमेता। 7... (३८७ ) 
ठ-आधिदेव-ईकअ-- = 
क्यों जो देवे  ईकैअ-आधिदैविका अम्‌-आ घिदैविकम्‌ 


अधिभूतनठ-आचिभौतिकमू-सबगूतमे जो.हो । 


इहलाक+ठ-ऐहलीकिकम्‌-इस लोकमें जो हो | 
पारछाकिकम्‌ । परकोकर्मे जो हो । 


_ आकृतिगणोयम्‌ । यह आङ्कतिगण है । 


( ३३८२ ) जिह्ामूलांडुलेश्छे: । 91 ३। ६२॥ | | 

2 तत्र भव; ? ( वहां हो ) इस अर्थमें जिहांमूल और अड्गुलि-सप्तम्यन्तशब्दोंते परेछ | | 
-अखय हो । जिह्वामूले भवम्‌=जिह्वामूल ( २६० ईय ( १०८७ ) -जि 
` ्वासूलाय+अम्‌ ( १५४ )=जिह्वामूलींयम्‌=जिद्वाभूलमें होनेवाळा । इसी प्रकार 
अङ्गुल्या भवम्‌-अङ्गली+छ=अङ्गली यम्‌=अङ्गीमें जो हो । 


( ११८३) वर्गान्तांच्चं । ४।-३। ६३ ॥ 
जिनका अन्त अत्रय वर्गेशब्द हो उन संतम्यन्त समथाँसे परे तत्र भवः? "(११७८ } 
इस अर्थमें छ प्रत्यय हो | । 
कवर्गे भवम-कवगे+छ-कवर्गीयम्‌ ( १०८७ । २६० )-कवामेंहोनेवल। २. 
( ११८४ ) ततं आगतंः। ४ 1 ३। ७४॥ ऱ्य 
. तत आगत? ( तहांते आया ) इस अर्थमें पंचम्यन्त शब्दसे परे अण 'आदि प्रत्यय हो । | 
उन्नाव आगतः-स्नाघ्नः ( १०७०। २६० )=शुन्न देशस जो आयां हो। | | 
( ११८५ ) ठगायस्थानेभ्यः । ४1 ३। ७८ ॥ 
तत आगतः? इस अर्थमें राजाके कर ठेनेके स्थानके , बाचक पंचम्यन्त सब्दोचे परे ठक 
(ठ) प्रत्यय हो । शुल्कशालाया आगत'ऱ्शोल्कशालिकः ( १०७४ । ११०२ 
२६० )=जो शुल्कशालासे आया हो । म्ब्यो 
( ११८६ ) विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वुञ्‌ । ४। ३। ७७॥ 
जिस शब्दके प्रदृत्तिनिमित्तमें . विद्याका. सम्बन्ध हो और जिस शब्दके -प्रदृत्तिनिमि- 
में योनिका सम्बन्ध हो वें शब्द क्रमसे बिद्या और योनिसम्बन्धवाले कहावें. । बिद्या 
- और योनिसम्बन्धी पंचम्यन्त शब्दोंते परे “तत आगतः (वहाते आया ) इस अधैमै बुञ्‌ 
(बु) प्रत्यय हो] : 
। उपाध्यायादागत$८उपांध्याय+ब॒ुत्ओपाध्याय (:१०७० 1. 
.... (८३७.) औपाध्यायकोँसुनओऔपाध्यायक/-उपाध्यायसे जो आयोः 
` पितामह-वुञ्पैतामहक;-पितामहसे जो आया है ६ 
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(३८८) . ल्घसिद्वान्तकोसुदी? | ` [ तबितेट 
(११८३) इतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः ।.३। ३। ८3 ॥ | 
हेतु तथा मनुष्यवाचक पचम्पन्त शब्दोंसे परे तत आगतः? ( वहांसे आया ) अर्थमें प्य्‌ | 
` समात आगतमन्सम+रूप्य=्समरूप्य+अम्‌=्समरूप्येम्‌ । पक्ष गहादि" 
` वाच्छः=पकषमे “गहादिभ्यश्च? करके छ प्रलय होताहै । 

उमे -रेम्‌=ईयेि-्समीयनअम्‌=समी येमूःसमान हेतुसे जो आयाहो । 
'विषम्ादागतम्‌=विषमः-रूप्य=विषमरूप्य-अम्‌=विषम रूप्यम्‌ ) बिषमहेतुसे 
विषम छे  =विषेम्‌+इयेअ=विषमीय-अम=विषेभीयम्‌ . 2 जोआयाहो ॥ - | 
देवदत्तात्‌ आगतमऱ्देवदत्त-रूप्यँ्देवदत्तरूप्य:अमऱ्देवदत्तर अव . | 
देवदत्तःअऱ्देवदचे, +अन्देवदत्तःअमन्देवदेतमन्देवदतसे जो जायाश। = “० 
(११८८ ) मयद्चं ।४।३।८२॥ र्र 
हेतु तथा मनुष्यवाचक पञ्चम्यन्त शब्दासै परे तर. आगतः? इस अथमें मयटू ( मय ) प्रत्यय मु oh 

. हो विकल्प करके | 

` _समःमय=सममय+अम्‌न्सममर्थेमूनसम हेतुसे जो आया हो । 


ऐ +मय=देवदत्तमय+अम्‌=देवदत्तमयम्‌-देवदत्तसे जो आया हो | 
¢: ( ११८९ ) प्रभवति। ४।३। ८३॥ 


कि, ति ( पहळेही प्रकाशित होता है) इस अर्थमें पञ्चम्यन्त इान्दसे परे अणू आदि - 
| सः “प्रत्यय न 


हिमवतः प्रभवातिसहिमवकाअऱ्हेभवता इ >हैमबती गड्भारहिमाल्य . 
रः ' पृर्वेतसे जो प्रकाशित हो (गङ्गा ) । ड 


(११९०) तदृच्छति पथिइूतयोः। ४।.३। ८५॥ E | 
` तदच्छति ( उस स्थठको जाता है ) इस अर्थमे द्वितीयान्त रान्दसे परे अण आदि प्रत्यय हों . 

परन्तु जो जाता हो वह पथ अथवा दूतवाचक होय तो । सुघने गच्छाति-स्रीन्नः_ _ 
_ (१९७९।२६०) पन्थाः दूतो .वा=जो खुन देशको जाता है ऐसा माग अथवा दूत । 


 _ (११९१) अभिनिष्क्रामति द्रारंम्‌। 81 ३।८६॥ | 
` सन्मुख निकटता है इस अर्थमे द्वितीयान्त शब्दसे परे अण आदि प्रत्यय हों यथा-ुन्नम- £ 


भिनिष्क्रामति ता खाख्नम्‌ कान्यकुब्जद्वारमज्खुप्द्वार दशके सन्मुख जो निकलता है। ह 
-कनोजका दख्राजा।  : के 
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आग्दी० प्रकरणम] 'भाषाटीकासमेता। (३८९ y 5 

. (33९२) अधिङृत्य इते अन्ये । ४। ३१८७॥ ` 

ˆ अन्थवाचक शाब्द हों तो किसी विपयका प्रसङ्ग लेकर किया गया हो इस अर्थमें द्वितीयान्ते . 
' परे अण आदि प्रत्यय हों। शारीरकमधिकृत्य कृतो अन्थः=्शारीरकमछन्शारी- 
रक+इयूअ ( १०८७ )-शारीरकीय+सुन्शारीरकीयः=जो अन्य आंत्माका विषय 

. लेकर बनाया गया है। Pa कक पा 

(११९३ ) सोऽस्यं निवास: 181 ३1 टरा. = 

वह इसका निवासस्थान है इस अर्थैमें प्रथमान्तसे परे अण्‌ आदि प्रत्यय हाँ । सन्नः -_ 

निवासो 5रुप-स््रो न्न+-सन्नदेशमें जिसका निवास है | 


(११९४) तेने प्रोक्तम्‌ । ४। ३। १०१॥ जर 
` उससे कैहा है इस अर्थमें तृतीयान्तसे परे अणू आदि प्रयय हाँ । पाणिनिना झोक्तम्‌ ` रॉ 
=पाणिनि+छ=पाणिन्‌ ( २६०.) "ईयू (१०८७) पाणितीय+अमत्पाणि- 
नीयसूजपाणिनिसे कहा हुआ ( व्याकरण शात्र ) | डे 

( ११९५) तस्येदम्‌। ४।३। १२०॥ | 
उसका यह है, इस अर्थपें षष्टबन्तसे परे अण्‌ आदि प्रत्यय हों। उपगोः इदम्‌-्डपगु२अ- 


पगड ( १०७०॥ १०७९ । २९ ) अण्‌=ओपगव+अम्‌=ओपगवम्‌ ( १५४) | 
उपगुका जां होय ॥ 


॥ इति रोषिकप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ नारदाव्यतायप्रकरणम्‌ । 
CS 2 | 
( ११९६ ) तस्यं विकारः । 8 ।३। १३४ ॥ 


` विकार अर्थमें षष्ठघन्तसे परे अणू आदि प्रत्यय हो । विकार अर्थात्‌ प्रकृतिका रूपान्तर जसे. 
~ दूधका दडी । अश्मनो विकार*-अश्मन+अञ ( अणू. )- : 


( ११९७ ) अश्मनो विकार टिलोपो बक्तव्यः ॥ 
विकाराथैक प्रय परे इए सन्ते अशमन्‌ शब्दकी टिका लोप कहना । अश्मू- अर 

... (१००० )खु=आश्मः=पत्यसका विकार। भस्म अनू+अ (९८० नस 
` अंनूका लोप प्राप्त हुआ परन्तु (.१०९९) से उसका प्रतिप्रसव हुआ pes न 

` + अ खुन्मास्मर्नाः=मका विकार । मुत्तिक्‌+आच्मात्तिङ 6 १ 


हि. लपुसिद्वात्तकोसुदी, ` ` ` (तवि ही 

(११९८) अवयवे च॑ प्राण्योषधिवृक्षभ्यः । ४। ३। १३९ ॥ = | 
कः | 

अवयव तथा विकरे अर्थम जीवधारी, औषधि और शाडवांचक पष्ठयन्त राब्दॉसे परे अणू „ | | 
आदि प्रत्यय हाँ । मयूरस्य अवयवो विकारो वा = मपूर"अस्मापूर' ( १०७०] | 
२६० )=भोरका अवयव अथवा विकार । मूर्बाअअन्मौबेम्‌ ( १०७० । ९६०) 


मूर्वानाम छताकी पोरी वा मस्म । पिप्पछ+अ=पप्पलम्‌ (१०७० । २६० ) पीपलका 
` अयन अथवा विकार, पकनेपर जो नष्ट हो जांय सो ओषधी है, गेहूँ आदि । 


(११९९ ) मंयडुतयोर्भाषयाँममक्ष्याच्छादनयोः 181३ । १४३॥ 
` प्रक्रृतिमात्रान्मयद्ा स्यात्‌ वेकारावयवया; 
चेदके विना दूसरे ग्रेशेमि विकार ( ११९६ ) तथा अवयव ( ११९८ ) तअर्थैमें सवे 
ग्रातिपदिकासे परे मयट्‌ (मय ) प्रत्यय विकल्पसे हो, परन्तु विकार अथवा अवयव भक्षण योग्य 
अथवा पहिनने योग्य हों तो न हो । bs 
१ अश्मन+मय=्अश्म+मय+खु=अश्ममय' । ) पत्थरका विकार. | 
। १ ( ० ) अश्मन्‌+अज्आश्मन+अम्‌-आश्मनम्‌ | पात ० | 
` अभक्षयेत्यादिकिम्‌ ! आहार तथा बल्वाचकमें मयट्का अभाव क्यों कहा! उत्तर- . > || 
| अर्‍मोद ( १०७०,२६०)+अ=्मो हू+सु~मो हू$गहाकी दाळ । 
र“ +अच्कापोस्‌ ( २६० ) + अ=्कापासःसु=्कार्पासः=कपासका विकार , 
` ` कपडा, यहांभी मयद्‌ न हो इसके वास्ते । 
_-_ (1१२०० -) नित्यं वृद्धशरादिभ्यं: । ४ । ३ । १४४ ॥ 
' दैद्वसक्क ( १ १९९ ) शब्दोसि परे तथा शार आदि (.शर, दमै, मृत, कुटी, तृण, सोम 
£ वत्वज ) हाब्दोंते परे विकार तथा अव्रयव अर्थमें मयद्‌ ( ११९९ ) (मयः) प्रयय नित्य हो | 
[ः आस्रःमयऱअआसमयःअम=्आस्रमयस्‌=आमका विकार अथवा अवयव । 


( १२०१) गोश्व॑ पुरीषे । ४। ३। १४५ ॥ 


` पुरष ( गोवर ) अर्थमें गो शब्दसे परे मयद्‌ हो । गो+मय=्गोमय+अमर्गोमय 
( १९४ )-गायका गोबर । i र 


( ३२१२.) गोपयसोर्यत्‌ । ४ । ३। १६०॥ 
गो तथा पयस्‌ ( दूध ) शब्दसे परे विकार अथैमे यत्‌ ( य ) प्रत्यय हो । गोर्विकार 
र गो+यर्गबय ( ३१ )+अम-गव्यम्‌-गायका विकार । पयस्‌+य=पयेस्य+अम्‌= 


21 


पयस्यमूत्दुधका विकार । 
1. ° ॥ इति प्रागदीब्यतीयप्रकरणे समाप्तम्‌ ॥ 
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ठाधिकार: ] . भाषाटीकासमेता । 
0 : 
अथ ठगांधकारः । 
(१२०३) परा्वहतेष्ठक्‌ 1918 1 $॥ .. . 
तद्॒हतीत्यतः प्राक्‌ ठगघिक्रियते। . 0007... 
इस सूत्रसे प्रारमकर (१२१८) सूत्रके पर्वतक ठकू प्रत्यवक्ता अधिकार कियाजाता हे ॥ 


(१२०४) तेनं दीव्यति खनति जयति जितमू। ३ । ४। २। | 
° अक्षेदीव्याति खनाति जयाति जितं वा आक्षिकः 


उस करके खेळता है, खोदता है, जीतता है अथवा जो वस्तु जीती गई इन अर्थाने ततायान्तते 
परे ठक (ठ) प्रयय हो । अक्ष+ठऱ्आश्नू. ( १०८४, २६० )+इक अ ( ११०२ ) 
आशक्षिक/अंम-आक्षिकम्‌ । पाशोंसे जो खेळता है, खोदता है, जीतता है वा जो बस्तु 
जीती गई । 22 


° 


(१२०५ ) संस्कृतम्‌ । ४ । ४1३ ॥ - 

जिसकरके संस्कार “किया गया इस अर्थमें तृतायान्तसे परे ठक्‌ ( १२०३ ) प्रथय हो. 
दृध्ना संस्कृतम-दाधिकम्‌ ( १०७४, ११०२, २६० )=दहीसे जिसका संस्कार | 
किया हो, बडे फुलौरी आदि । मरिच+ठ=्मारिचिकमूमिरचसे जिसका संस्कार किया | 
. गया हो । 


( १२०६ ).तरति । 8। ४९ ॥ 


उडुप+ठन्ड्प्‌ ( १०७१, २६० इक अ ( ११०२ )-ओइपिकासत्जो: | 
डुपिकः=वरनईसे जो.पार जाता है। . कः 


कि०. : ` 
( १२०७.) चरति। ४ 1 ४। ८॥ 


जाता है अथवा खाता है इस अर्थम तृतीयान्तसे-परे ठकू प्रत्यय हो । हस्तिना चराति | 
'हस्तिन्‌+ठ-हास्त्‌ ( १०७४ ।:९८० ) इक अ (११०२)-हास्ति सु 
` स्तिकः-जो हाथीद्वारा जाता है | दधता भक्षयातिन्दघिपठन्दाश (१९७३. 
+इकू.अ ( ११०२ )=दाधिक+खुन्दाधिकःन्दही करके जों | 
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दर ८ | 
(१२०८) संसहे। ७ । 8। २२॥ 


` सते मिलायांगया इस अर्थमें तृतायान्तसे परे ठक प्रयय हो । दुध्ना संसृष्टःच्दाधिकः 
१ ११०२ | १०७४ । २९० र जो मिलाया गया । | 


(१२०९) उच्छति।8। ४।३२॥ .. 
बीनता हे इस अर्थम द्वितायान्तसे परे ठकू (१२०३ ) प्र॑यय हो । बदराणि उच्छ- 
 _त्िवरादरिकः(@१०७४। ११०४ । २६० )-जो बेर वीनताहै। - 

ड क्रि 


( १२१० )रक्षति। ४ । ४।३३॥ र 


उजकः ( १०७४ । ११०२। २६० )=जा समाजका रक्षा करताहे । 


( १२११ ) शब्दददैर करोति । ७ । ४। ३४ ॥ 


 झ्ब्द करता तथा दर्दुर करता है इस अर्थमें दवितीयान्तसे परे ठक्‌ प्रत्यय हो । 
शब्द करोतिऱ्शाब्दिकः ( १०७४ | ११०२ । २६० ) जो शब्द करता है । 
*दढुर करोतिन्दाईरिक$ ( १०७४ । ११०२ ।:२६० )=मेडक जो करती है- 


( १२१२) धरम.चरति । ४७ 1 ४। ४१॥ 
 चर्माचरण करताहे इस अर्थमें द्वितीयान्त धर्म सन्दसे परे ठक्‌ प्रत्यय हो । धर्मम्‌ आच- 
राति-धार्मिकः १०७४ | ११०२ । २६० )-धर्माचरण जो करताहै । | 


र (१२१३ ) अधर्माचेति वक्तव्यम्‌ ॥ 

` सवर्मा आचरण करताहे इस अर्थमेंमी द्वितीयान्त -अधर्मशब्दसे परे ठकू प्रययहो । अध- 

गा है। 
` (१२१९) शिह्पम्‌। ४। 81५७ ॥ 


Fc । ११०२। २ ९० )=पृदङ्ग बजातेमें जिसका हाथ कुशळ है | 
( १२१९ ) प्रहरणम्‌ । ४ । ४ । ५७॥ 
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अम्‌ आचरति=्अधार्मिकः (१०७४ । ११०२ । २६० )-अधर्मका जो आचरण | 


तोरा अरं प्रथमान्तसे परे ठकू प्रत्यय हो । सुदंगवादनं शिल्पमस्य माद | 


रक्षण करताहै इस अर्थमें दितीयान्तसे परे ठकू प्रत्यय हो । समाज रक्षतिस्सामा- . 


~ 


प्रथमान्तसे र “परे ठकू प्रत्यय हो । असिः प्रहरणमस्य= ; 2५ 


यदधिकारः ] भाषाटीकासमता। (३९३) | ड 
आसिकः ( १०७४ । ११०२ । २६० )=खड्गधारी र 
° । धडष (सू) — ` 

उड्‌ ( १०७४ )+क ( ११३४ )=धाउष्क+खु=धानुष्कः=्धनुषधारी | Bs 
( १२१६ ) शीलंम्‌। ४ । ४।६१॥ . | 
स्वभाववाचक अर्थमें प्रथमान्त शब्दोंसे परे ठक्‌ ( १२०३ ) प्रत्यय हो. ~ | 4 हट । 


अपूपभक्षण शीलमस्य=्आपूपिकः (१०७४।- ११०२ । २ ६० )=पुआ क. 
खानेका जिसका स्वभाव है । | - 


( १२१७ ) निकरे वसति । ४ । ४ । ७३॥ उ 
निकट रहता है इस जर्थमें सत्तम्पन्त निकट शब्दसे परे ठकू प्रत्यय हो । निकटे व्सातेर. . 


निकट-'ठऱ्नेकट्‌ ( १०७४ | २६० इक अ ( ११०२ भनेकटिकःखु= ` ` र 
नेकटिकः ( भिक्षुः )=जो निकट वसता हो भिखारी. 2 


| इति ठाघिकारः ॥ मय 


अथ यदधिकारः।. 
( १२१८ ) प्रांग्वितांयत्‌ । ४। ४ । ७५॥ 


तस्म हितमित्यतः प्राग यद्धिक्रियते। . . 
इस सूत्रसे प्रारम कर.( १२२७) के पूर्वे तक यत्‌ प्रत्ययका अधिकार जाता है । 


(१२१९) तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ । 8 । ४ । ७६॥ 

तिसको छेजाता है इस अर्थमें रथ युग - और प्रासंग इन तीन: द्वितीयान्त रब्दोसि परे यत्त | 

( १२१८) प्रत्यय हो। रथं वहाति-रथं+यररथ्‌, ( २६० )4य-रथ्याखु- 

` रथ्यशन्स्थ जो छेजाय, इसीप्रकार युग्यः-जुआ जो लेजाय। भ्रासंग्यः<जो अडगडा 
(जुआ विशेष ) लेजाय | .... - 

[ ( १२२० ) धुरो यकी । ४ । ४। ७७॥ 

_ हलिं चेति दीर्घ प्राप्ते । 


£] 
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- | | लघुसिद्धा ~ न्तकौसुदी जे 2... 
ने मकुछराम । ८ ।.२ । ७८ ॥ 


कुछेरोश्वोपधाया दीर्घो न स्यात्‌। _ 
डत न हो । इससे दीथे का निषेध हुआ. तब-घुयन- 


सं उपवाको दीप १ जड 
भसंज्ञक तथा कुर्‌ छुर्‌के (१०७४ ण्य अं ( १०८०)=षौरेय+खु= : 


“ खुच्यर्य; (अथवा ) धुरं+ढत्धोर 
, घोरेयःच्जो बोझा ढोवे । 


(१२२१) नौवयोधर्मविषमूलमलसीतातुलाम्यस्तायंतुल्य- 3 


ग्राप्यवध्यानाम्यसमसमितसंमितेषुं । 9 । 8 । ९३ ॥ 


मूळ (जो .. 
नो बंस ( उमर), धर्म ( धर्मे); विष (जहर), मूळ ( जड दा |. 
लन - तुछा ( तराजू ) यह शब्द तृतीयान्त हाँ ती इनसे | 
भ इन्द सिद्ध हों उनके अथे यही होय तो-तांये ( जो नोकासे .. 


खरीदा जाय ), सीता (हलका फल ), 
 परेयत्‌ प्रत्यय हो 


तरने योग्य हो अर्थात "जळ ), तुल्य. (सकुशः); प्राप्य ( “प्राप्त होनेयोग्य ), वध्य-( मार्डा- ` 


५... हने योग्य ), आनाम्य ( जो झुकानेके योग्य हो ), सम ( समान), समित (सम किया गया), , 


संमित (जो तौछागया ) । (. उदा० ) नावा तार्यम्‌=नो+य=्नाव्‌ ( .३१ पयत _ 


` नाव नाव नो तरनें योग्य हो। वयसा लुल्यः= 

____ नाठ्य-अमूस्नाव्यम्‌ ( १५४) जल-जो नौकासे तर | ( 
` वयस्यः-अवस्थामे जो तुल्य हो-मित्र । घर्मेण प्राप्यमू-धम्यम्‌ ( ३६० )-अमसे प्रात 
` करने योग्य । विषेण वध्य+-विष्य३-विषसे जो मारडालनेयोग्य हे । मूलेन आनाम्यम्‌ 


हा ` समान दाम हो। सीतया'समितगसीत्यम्‌ ( २९० ) ( क्षेत्रम्‌ ), दा त्‌ 


हो अर्थात्‌ सद । ह | 
(१२२२) तत्रं साधु; ।४॥४॥ ९८॥, ` 


रे ~ अगुढीमे चतुरही । ` | य हँ क 
(१२२३) संभाया यः । ४ 1 ४ | १०५॥ 


>> नपुग अमे सतम्यत्त समाचब्दसे परे यत्‌ प्रयय हो। सभाखु साधुःनसभातय= ` ` | 
सभ ( २६० )यऱ्सभ्यासुऱ्सभ्यः-सभोमें जो निपुण हो। यत्‌ (१२१८)की ` | 


' ` अति समात इई परन्तु नीचेके तीन सूत्र इसीके अन्तर्गत हैं॥ 
हि 020: 0, ; > ६ ॥ इति यतोश्वधिः॥ रडी 
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७ जो समान किया हो (खेत )। तुल्या संमितमन्ठुल्यमून्तरजसे.जो तोला गया. - ह | 


न ल Axe २ re | > ४0:2५ ह्री १० 


[तद्विते- | | १ 1 


> ` _ निपुण अर्थमें सप्तम्यन्तसे परे यत्‌ प्रयय हो। सामसु+साडः=साम न+य=्सामन्य+ | मु १ 
5222 सुन्सा मंन्य८-पामवेदमें जो निपुण हो | कमन्‌+य-कम ण्यः-्कमेमें जो निपुण | । १ 
हो । शरण+यर्शरण्यः ( २९० )=शरणमें जो निपुण हो । अग्ने साधुः'च्अग्र्याच- . | 


) छ 


` यन्गव्य+अम्‌=गव्यमूनगायका जो हितकारक होः तिन क्रीतम्‌! इससे पहलेही इस . ब | 


`का हितकारक . रथचत्गमें प्रवेश करनेकी धुरो | नभ्यमू= (२६०) ( अञ्जनम्‌ ) आंजन ।.. हू नु 


_हितकारक-गायका दुहनेवाला जो बछडेके निमित्तः'थोडा छोडदे । > 


| दुर खर असुर अध्वन क्षर वेद बीज दीप्त । र 


ve ] भाषाटीकासमेता। (३९५) 
अथ छयतोरधिकारः । | 

( १२२४ ) प्राक्‌ क्रीतांच्छे: ।५६॥ १। १॥ ~ 

तेने क्रीतमित्यतः प्राळ छोऽधिक्रिसे | 

इस सूतसे प्रारम्भ फर पिन रतम्‌! ( १२३२). से पहले छ प्रत्ययका अधिकारः . 
` ` जाता हैं। हा 
` ( १२२९.) उगवादिश्यो यंत) ५।१1२॥ | 

प्राक्‌ क्रीतादित्येब॥ › ' | ० 

उवणोन्ताद्गवादिभ्यश्च यत्‌ स्याच्छस्यापवाद्‌ः Eo 
उकारान्तसे परे तथा,गोआदि : शब्दोसे परे यत्‌ प्रय हो। यह सूत्र छ ( १२२४) | क | 
प्रयका अपवाद है । शङ्कवे' दितमऱ्शङ्कुमय-्शङ्को ९ १०७९ )्यः | 


शङ्कव ( ३१ ) +य=्शङ्कव्यःअमन्शङ्कव्यम्‌ ( १५४). शाङ्कुका जो हित - हट 
कारक हो ( वह छकडी जिससे शंकु बनसके )। गवे हितमू=गो+य=्गब्र ( ३१ ) .. 


( १२२५ ) का विषय जानो । 


(१२२६)नाभिनभेच॥ | 
नाभि ( पहियेके बेलन का छिद्र ) शब्दको नम आदेश हो। (११२५) में ऐसा कहना | 
चाहिये । यथा-नाामे+य=्नम#य=्नभ्‌ (२९० /ऑ्यशसुच्नभ्यः (अक्षः)त्नासे | 


| (१२२७) तस्मे हितम । ५।१।५॥ ० 
हितकारक अर्थमें चतुर्ध्यन्तले परे छ प्रत्यय. हो । वत्सेभ्यो हितःच्वत्सा छ . 
बत्स्‌ (२६० )ईग्रअ ( १०८७ )-्वत्सीय-खुत्वत्सीय; ( गोधुक्‌ )्जऊडोका . 


र । दविस्‌। अक्षर | विष । बहिस्‌ । अष्टका । स्खदा । युग । मेधा। सुच्‌ । (नाभि नभं च). 
(हुन; संग्रसारणं वा चं दीेत्वम्‌/ तस्मिज्ञियोगेन चान्तोदात्तत्वम्‌ । ऊघसो5नडः:च ) कूप खद 
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(३९६) ` लच्ञसिद्वान्तकोसुदी' 0. 
१२२८) शरीरावयवाबतू । ५। १1६ ॥ ह ` 


| अमे यत्‌ प्रयय हो । ढुन्तेभ्यौ 

है 'देतम्द ह पार वक जो हितकारक हो । कण्ठ+थं+ 
र =जो कण्ठका हितकारक हो । नस यअमूऱ्नस्यम्‌ः्जो नाकका (हत 

: ` कारक हो। 

(१२२९) आत्मन्विश्रजनभोगोत्तरपदात खः। ५। १ । ५॥ 

 _ हितकारक अर्भमें आत्मन्‌-तथा विश्वजन्‌ शब्दोंसि परे तथा भोग जिसका उत्तरपद हो 
' से शब्दसे परे ख प्रयय हो ।- आत्मने हितम्‌न्झात्मन्‌ईन्‌ ( ९८० ) से भसः . 
जफका छाप प्राप्त हुआ । रु 

(१२३०) आत्माध्वानो सें । ६1 ४1 १६९॥ 


एता खे अकृत्या स्तः 
` जत ख प्रत्यय परे होय तो आत्मन्‌ ( आत्मा) और अध्वन्‌ ( मार्ग ). इन दो रब्दा- 
` को प्रतिमा हो ।- आत्मन्‌+ईन्‌ अ ( १०८७ ) -अमनआत्मनीनमूत्जो ` 
` अपने निमित्त हितकारक हो । इसीप्रकार बिश्वजनीनमू=ओो.सब छोकोंका हितकारक हो |! 
। सातृभीगीणः-माताके सुखके निमित्त जो हितकारक हो । 


0. ह ॥ इति छयतोः पूर्णाऽत्रधिः ॥ - 
मध ` तद्वितेछ ( १२२४ ) तथा यत्‌ ( “१२२५ ) विधिप्रकरण समाप्त || 


अथ ठजघिकारः । 
विज कल 


( १२३१ ) प्राग्वतेष्ठञ्‌ । « । १। १८ ॥ 
तेन तुल्यमिति वति वक्ष्यति; ततः प्राक ठउज्नघिक्रियते । 


( १०७०। २६० )+इक्‌ अ (११०२ )=सांत्ततिकःअम्‌=साप्ततिकम्‌ (१५४) ` 
जो मोळ छिया गयाहो'। प्रस्थ+#ठ+अम्‌-प्रास्थिकम्‌ (१०७० । ९६० । | 
१७२ प्रस्थ परिमित धान्य आदिते जो खरीदा-हो । च 
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` अभप्रत्यय अनुक्रमसे हॉ । 


` - यो हो. वध्य!-जो वधके योग्य हो | 


र (५। १। ४१ ) सवेभुमिपरथिवीभ्यामणेञो त्तः। _-_____ 


. ( चाळीस ), फ्चाशत्‌ ( पचास ), षष्टि ( साठ), सप्तति (सत्तर), अशीति ( अस्सी) नवति 
'( नब्बे ) और शत (सौ) यह रूढिशब्द. निपात किये है : | । 


“४ % ९ SN ८ 
थी १ LS वया a ला ; ८: है सक किट 


स भांबाटीकासमेता 


्‌ डं ु (३९७) ` 
( १२३३ ) तस्येश्वरः । <। १। ४२॥ ` 


9 ६० 


धर अथवा धनी इस अर्थमें सवैभूमि और पथिवी इन षष्ठयन्त प्रातिपदिकोसै परे अण्‌ तथा 


सर्वभूमेः इश्वर+-सर्वेभुमितअ-सावेनो में” *“+अ-लावैभौम+स॒न्‍सा्व- 
भोम$=सब धरतीका ईश्वर । र 


पृथिव्याः  इश्वरः-पृथिवी+अ-पार्थिवे ` +अ=्पाथिव+सु=पार्थिव 
प्रथिवीका धनी 4 


( १२३४ ) पङ्क्तिविंशतितिंशच्नत्वारिंशत्पञ्चाशत्वष्टिसप्तः | 
त्यशीतिनवतिशतम्‌ । «। १। ९५॥ | 
ग एते रूढिशब्दा निपात्यन्ते। डक 

पङ्क्ति ( देश वा एक जातिका छन्द ), विंशति ( वीस), 'बरिशब्र (तीस ), चलारिशत्‌ 


> 


( १२३५) तंद्हति। ५। १। दश| 
लब्धुं योग्यो भवतीत्यर्थं द्वितीयान्ताइ्ठआादयः स्यः ` 
लाभ करनके योग्य है इस अर्थमें द्वितीयान्तसे परे ठञ्‌ ( १२३१) आदि रत्य 


( २६० )-य-्दण्डचःसु=्दण्डय\= दण्ड पाने योग्य जो हो: 


टे ` (३९८) लघुसिद्धान्तकोसुदी- [त्तिट 

_._ अहन+ठत्आहन्‌ (१०७० । २७३ )+इक्‌ (११०२) अ=्आह्विकःअम्‌= 
आक्िकम्‌ । एक दिन करके जो निष्पन्न हो-नित्यकमे | इस स्थानमें (९८.० ) से भसंजक 
रिका लोप न हुआ क्योंकि 'आद्गष्टखोरेव' यह नियम सूत्र बाघ लेता. है | - 
_ , ॥ इति ठञोऽवथिः॥ र 
(३२३८)तेनं तुल्यं याँ चेद्वतिः । ५। १। ११५॥ 

डा तुल्य मर्थमें तुंतीयान्तसे परे वति ( वत्‌) प्रत्यय हो' जिस धर्मके साथ तुलना कौजाय यदि 
चह किया हो तो । 


 - अध्ययन करता है। „ ` 
क्रिया चेदिति किमू ? जिससे धमकी तुलना करे बह किया हो .इसके कहनेका क्या 
 फारणः(उत्तर) शुणतुल्ये मा भूत्‌। जब गुणसे तुलना करे तब यह विधान न ठगे | 
| पुत्रेण तुल्य; स्थूल।-सुत्रके समान मोटा । यहां वत्‌ प्रत्यय न हुआ । 
( १२३९ ) तंत्र तस्येवँ। ५। १। 1१६ ॥ 
तिंसमे सदश तिसके सदरा इस अथेमे सप्तम्यन्त और षछ्ठयन्त शब्दोंसे परे बति (बत्‌ } 
प्रत्यय हो (१२३८) । | 


क त्मात खुघे, प्राकार*-अथुरामें जैसी दीवार 


तस इय=चेत्र+वत्‌='चैत्रवत्‌ मैत्रस्य गावः? चैत्रकी जैसी गाये हैं वेसी ही 


( ३२४० ) तस्यं भावंस्त्वतलो। ५ । १ 
। ३१९॥ 
अकृतिजन्यबोधे प्रकारो भावः। त्वान्त छोबम्‌ । 


.. ` भाव अर्थमे षष्ठयन्त से परे ल अथवा तळ (त्त) प्रत्यय हो 
`` आदि शब्दोंसे घडा बल्न आदिके ज्ञान होनेमें नतव आदि धमै 
` होते हैं उनका नाम भाव है। - ` 


गाः भावध्चगों +त्व=्गोत्व+अ म्‌-गात्वमूऱ्गाय 
अन्तावयत्र त्व प्रत्यय हो तो चह कि / न ॥ ह कोव 


(१२४१ ) आं चै तांत्‌। 
६1३ ७॥ 
बहाणस्त्व इत्यतः माक तिले ; । 


जां विशेषणरूप से प्रतीयमान 
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_ ` ! ब्राह्मणेन बुह्यमधीति-्त्राण+वत्‌=्राहणवत्‌ (अधीते) =नो त्राह्मङ्े तुल्य ` 


e 
३ 
ue » fit a” 


। प्रकृति अथीत्‌ घट पठ | 


 अह्मणस्त्वः ” नो अश्टाध्यायीका सूत्र हे उसके प्रवेपर्यन्त ह. य ५5 त्य 
साः पर्यन्त ख और तछ्‌ प्रत्यय का । 
तह | अपवाद; सह समावेशार्थमिद्म्‌ । इस सूत्र के केका कारण | ॥ |: 


चना May, 3१.1 हित. 
७ 0, बे १ 


_ - (अ०) सरी" त्वच्खीत्व-अमून्खीत्वम्‌ |. घमे॥ 


` नन्रस्नञधिकारः ] ` भाषाटीकासमेंता। (३९९) 


-इेगा । चकारो नञस्रचभ्यामपि समावेशार्थः: सूत्रमें चकार कहनेका आशय यह . ठ 4 
Rr कि-जैसे प्रयोगमें त्व और तल प्रत्यय होते हैं बेसेही नञ और ख़ञ (१०७७ )प्रत्यय सी ह र 
... यथऱ्स्त्रियाः भावः - 23 


` एुम्‌+त्व=पुसत्व+अम्‌-पुंस्त्वम्‌ 


र तो ऋको र हो । 


(प्रभु ), इन्हीं शब्दोंके ऋकारकोः र्‌ ( १९४३ ) हो । पृथोः भआवःत्पुथनः 
_ (२२४२ )=बृथ. ( १२४४ )+इमन=प्रथ्‌ ( १२४२ )+इमनन्ञथिमः 
` अथिमा (अथवा) पृथुःअ=्पारयो (.१०७० )1अन्पारथ अत 


: अर्किचन, बाळ, होड, पाक, वत्स, मत्द, स्वाडु, हृस्व; दीष 


१ 
Car JAC 
|) 6 


यह कि त्व और तळू प्रत्ययके बाधक जो अपवाद प्रत्यय हैं उन अपवादक प्रत्ययॉके साथ | 
दीके' तुल्य व्यवहारमें आवें, आशय यह कि इनका और इनके बाधक प्रत्ययोंका मी व्यवहार २ 


त्रीमने “नखरे ( १०७० )+नञ्ख्रेणः( १५७ )अमंन्खेणम । | 
ख्री-तन्खीतमऔ-्ख्ीता PE 
पुस्‌++ने =पोस्‌+स्न+अम्‌=पोस्स्नम्‌) परत शो. 


पुस्‌"-त-पुंस्त- प पुला | पुरुषका धर्मे |. ` ) मल 


( १२४२ ) पृथ्वांदिभ्य इमनिज्वा । ५ । १ । १२२॥ 
... बांवचनमणादिसमावेश्ाथम्‌। | Er 
पेथु आदि षष्टयन्त प्रातिपदिकोंसे परे माव :अर्थमें इमेनिच ( इमन्‌) प्रत्यय विकल्प करके हो। 
विकल्प कहनेका कारण यह कि पक्षमें अण आदि प्रत्ययभी हों । ऱ्य 2 
(१२४३) रे ऋतो इलांदेलंचो ::॥ ६।-४। १६१ ॥ 
हलादेलेघोऋकारस्य रः स्यात्‌ इष्ठेमयस्सु परतः । , 
हळ जिसके पूर्वे हो ऐसे लघु (४८३ ) ऋकारतसे परे इछन्‌ इन्‌ ईयस्‌ आदि प्रत्यय हों 


(१२४४) टः। ६ | 8 1. १५५ ॥ 
_ इन्‌ ( १३०७ ) इमनिच्‌ ( १२४२ ) अथवा: ईयसुन्‌ ( १३११ ) प्रत्यय परे हुए सत्ते 
-भसंज्ञक टिका लोप हो । पृथु-मुढु-भ्श-क्श-हृढ-परिवृदानामेव 
षृथु ( मोटा.), मृदु ( कोमल ), मृश (अत्यन्त ), इश ( दुबळा.), दढ (ज) प 


१ पृथु, मृदु, महत; पंड, तनु, लघु, बहु, साध, आय, उर्‌, गुरू ` S 
ष; प्रिय, ` 


1... ‘CC-0-Mumukshu Bhawan Va 


~ 


(५००) _लब्सिदधान्तकौशुदी- . EN 
| 


वन्य पार्थव+अमपार्थवम-वडेका भाव अर्थात्‌ बडाई । सेंदों भोव/-सढु।इमन्‌(१२४२) 
म्रदिमा (अथवा) सदःअस्मादेवम्‌ ( १०७०, १०७९ ) कोमठका भाव-कोमल्ता | || 
(१२४९) वर्णहठादिभ्यः ष्यञ्च । «। १।१२३॥ | 
व्र चादिमनिच्‌ । . | - गा 
` रंगवाचक तथा देढ आदिगणके षष्ठयन्त शब्दोते परे भाव अर्थमें ब्य्‌ (य) प्रतयहो .. | 
।। सूत्रमें चकार है इससे इमनि मी हो ऐसा जानना | 1 
।। झुङकभयन्शोह"+यन्शोक्ल्य+अमन्शोक्ल्यम्‌ . `} जता सफरी : | 
 शुक्क+इमनऱ्ञुक्रिमनसु=्छङ्िमा jE - 
__ दठाय=्दाटयेम । ढा ईसैनु-्द्रढिमा ( १२४३, १२४४ )=च्ता ।” हि | 
(१२३४६) गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः कंमेणि चैँ । ५। १। १२४ ॥ < = | 
ह | चाद्वांवे) ` - | 1111 वा 
 णवाचक जो घष्न्त प्रातिपदिक तथा त्राह्मणाँदि षष्ठयन्त शब्दोसे परे की अर्मे ष्य 
. (ज) सूत्रमें चकार है इससे भाव ( १९४० ) अधेमे मी ष्यज हो ऐसा जानना। 
| जड+यन्जाड “य=जाडय+अम=जाडचम्‌ है मूर्खताका भाव 
. मूठ+यत्मोदे''“+य-मोट्य+अम्‌-मौट्यम्‌ | अशवा का | - 
1 _ आह्ण+यत्जह्मण+य+त्राह्मण्पपअम्‌-आह ण्यमू-जाज्णका भाव ( त्राह्मण- 
हि पता याक)... > 
। (१२४७) संख्युर्यः । «.। १) १२६॥ 
5० डा  साबतया कमे अर्थमें षष्ठयन्त सखि शब्दसे परे य प्रत्यय हो । सख्युर्भावः कर्म वा= 
। सातिभय-सख्‌ ( २६० )+यऱ्सख्य+अम्‌=सख्यम्‌=मित्रताका भाव वा कर्म । ` 


Sh dh, 


छि टो फा 224 र ep > ९ क 
6 5 १ हठ बढ पारेत्रढ मग कृश वक्र शुक्र चुक्र आम्र कृष्ट लवण ताम्र शीत घिर पं 
PV 2 कप ति पडित 
. अर मूर्ख मूक) gn ee 


. सा) ( दुवो. ^ ति । विपात । निपात । ( सर्ववेदादेम्यः ` 
लाद थिय Fo.) देन नोनिती- 
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1000 2 Vo 


' मलर्थीयाः ] भाषाटीकासमेता। | | 7 ५०१ 9 । ५ दन 
. ( 1२४८ ) कपिज्ञांत्योढक । ५। १। १२७॥ 


भाव तथा कर्म अर्थमें षष्ठयन्त कपि ( वानर ) तथा ज्ञारि a 
टू ज्ञारि. ( जाति च 
परे ढकू ( ढ ) प्रत्यय हो । | ME आओ] 
कपि+ढ ( दअ सतक 0 अ=कापेय+अम्‌=कापेयम्‌ः . 
वानरका भाव अथवा कमे । इसी प्रकार +इ्ज्ञातेयम्ञ ( १० 5 
वा र ज्ञाति+ढऱ्ज्ञातेयम्‌ ( १ ८७, २६० )=जतिक्रः , 


(१ २४९ ) ) पत्यन्तपरोहितादिम्यो यक्‌ 1५1१1 १२८॥ - | 
ठ अथेमें षष्टघन्त-पतिरान्दान्त तथा रहित जादि गणके शब्दोसे परे यक ` | प 
सेनापाति+य-सेन पते | +य-सेनापत्य+अमू-सैना पत्यम्‌-सेनाप तिका भाव, र > 
अथवा क्रिया । एवं-पुरोंहित+य-पोरो हिय" =पुरोहितका भाव अथवा कमै | हु 5: 
_ ॥ इति नञूलजोरधिकारः ॥ - का 

अथ मत्वथायाः | . -. ` ग 

| ४ ७७ ७ ७७ {०२ क्ण न 

( १२५० ) धान्यानां भवने केत्रें खञं «1 २) १ ॥ |= 


जिस खेतमें धान्य उत्पन्न होता हो उसके वाचक ( धान्यार्थ ) षष्ठयन्त प्रातिपदिकसे परे - 5 : 
खन(ख हा हो। veri भवनम्‌, सुहानां भवनं क्षेत्रसत्मुद २. 
ख-्मुद्रमइन्‌ अ ( १०८७ )-मोहे ( १०७० | २६० ) +इनन्मोद्रीनमअम= ` |= 
मोद्रीनम्‌=जिसमें मूंग उत्पन हो ऐसा खेत | - | 2 « क सं अप उ 

( १२५१) त्रीदिशाल्योहक्‌ । । २।२॥ . 
„ „पन्ये षवत्त त्ीहि तथा शिदे परे क्‌ (ढ) प्रययदो| | 
नीहि+ढनत्रेह  एयअन्त्रेहेयअमन्त्रेहेयमन्तरीहिको उपतिका खतो | 
शाठि7ढ-्शैल्ह+उंयैँअ=शा लेय+अम्‌=शालेयम्‌=धानकी उपत्तिका से) | 


वा पा राक PR `` 


१ पुरोहित ( राजासे ) आमिका, पिडिका, सहित, बाल, मन्द, खडके दर 
मिक 2 'अञ्जुलि टी ३ 2० >? 3, क. .-वर्मिक, 
कार्मक, अमिक, शिक, सूतिक, मूलिक, तिलक, अमिक, अजानिक, “कविका, पुविक, आहिक 
झात्रेक, परिक, पथिक, चर्मिक) प्रतिक, साराय, आस्तिक, सूचिक, संरक्ष, सूचक, नास्तिक 
आनाहिक, शकत, नागर, बुढि | `... „ˆ पा गज 
२ क 
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3 शकी | 
४०२) - . छघसिद्धान्तकामुदी- [ तद्धिते- 
य गीन ( ताजा मक्खन ) इस अर्थम यह राब्द निपातन किया है हस्‌ को हियङ्ग आदरा 
आर कार अमे सत्र प्रत्यय कर निपातन किया है । जो दुहा जाय उसे दोह. ( दूध ) कहते 
हे, व्यतीत दिनम दुहे हुए दूघका विकार हैयङ्गवीन ( मक्खन ) कहाताहे । : 


` (५२६३) तैदस्यंसँजातं तारकादिभ्यं इतच्‌ । ५ । २। ३६ ॥ 


बह इसको उत्पन्न हुआ इस अर्थमें तारका * आदि प्रथमान्त शाब्दोसे परे इतच ( इत ) प्रत्यय 
` शे। तारकाः संजाता असूयन्तारक आ+इत-्तारक्‌ ( १६०१ इत7अम्‌ः 
` ताराकितम्‌ ( नभः )-तारे जिसमें उत्पन इए हों ऐसा ( आकाश ) । पण्डा संजाता 
अस्य-पण्ड (२६० इत+सखु=पाण्डितः=जिसे सत्य असलके विवेककी ` बुद्धि .उत्पन्न 
` हे (पण्डित ) । आकृतिगणोयम्‌ । यह आङतिगण है । 


( १२७४ ) प्रमाणे द्रयसजदचजसातच; । ५। २। ३७॥ 


तद्स्येत्यडुवतेते । 
प्रमाणरूप अर्थमें प्रथमान्त प्रातिपदिके परे द्वयसच्‌ ( इयस ),. दघ्नच्‌ ( दन्न.) अथवा ` 
मात्रच्‌ (मात्र ) प्रत्यय हो । . 
ऊरूः प्रमाणमस्य-ऊरू+द्यस+अम्‌=उरुद्वयसम्‌ ) 
3) 1१ तै) उरूःदन्न +अम-ऊरूदप्रम | जिसका प्रमाण जांघभर है. 
20 - Dee ग. ऊरू+मात्र +अमू=ऊर्मात्रम्‌ ] 


| . ( १२५५ ) यत्तदेतेभ्यंः परिमाणे वतुप्‌ । ५ । २। ३९॥ 


पारेमाणरूप अर्थमें यद तदू और एतद्‌ इन प्रथमान्तशब्दोसे परे क्तुप्‌ ( वत्‌ ) प्रत्यय हो | 
यत्‌ पारिमाणमस्यऱ्यद्+वत्‌+सुऱ्यौंवे [न्‌ॐ जो परिमाण है जिसका (.जितना ) 
तत प्रिमाणमस्यर्तद्‌+वत+सुन्तावान्‌ = ` वह परिमाण है जिसका ( तितना } 


/ | इलव पारिमाणमस्य<एतद्‌+वत+सु=षँतौ चान यह परिमाण है जिसका ( इतना ) 
Re TO OOO ooo 


= 

> दरै तारका, पुष्प, वर्णक, मञ्जरी, जोष, क्षण, संत्र, मूत्र, निष्क्रमण पुरीष, उच्चार, प्रचार, | 
> ` विवार, कुड्मल, कण्टक, मुसळ, मुकुल, कुसुम, कुतूहछ, तवक, किसल्य, पल्लव, खण्ड, -वेग, निद्रा, : 
जी ८.2 ठ घेचुष्या, पिपासा, शरद्धा, अश्न, पुळक, अंगारक, पूर्णक द्रोह, दोह, सुख, दुःख, उत्कण्ठा, ' 
॥ वम्मनु, अण, गौरव, शाल्न, तरङ्ग, तिलक, चंद्रक, अन्धकार, गर्व मुकुर, इषं, 
। ` उसै, रण, .कुवल्य, गर्थ, शुष, सीमन्त, ज्वर, गर, रोग, रोमाञ्च ब् 

-  कृल्लोल,-स्थयुट, फल ग some 2 
LF र कचुक, गाङ्गार, अंकुर, शैवल, बकुल, श्वभ्र, आराछ कलङ्क, कर्दम, कन्दल 
` उश ? हस दतिक, पतिवंध, निननत०जत्यय, दीक्षा, गर्ज, गर्भाद, प्राणिति तारकादिः 


` राकतिगणः | 


बँ 
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20108 केप.) शि ८ > छै ३ ब बिन पुन्य के 
मत्रथींयाः ] . 


नाषाटांकासमंता । 


( १२५९। ) किमिदम्भ्यों वो घेः । « । २। द | 


ँ | आभ्यां वतुप्‌ वकारस्य घश्च । ` 2 
किम्‌ और इदम शब्दसे परे वतुप्‌ ( वत्‌ ) प्रत्यय हो और वकार को ध आदेश हो । कि 
पवत । इद्म्‌+वत्=किस्‌+घ। इृद्म+घ ( १०८७ )- 22057 
( ३२५५॥ ) ईंदेकिमोरीशंकी । ६ । ३। ९० ॥ 


- दृ्गहशवतुषु इदम ईश, किमः की । . 

` हग, दशा और बत्‌ प्रत्यय परे रहते इदम्‌ शब्दको ईश (ई ) और किम्‌ शब्दको की आदेश . 

हो । ई+घृ=। की+घ=( २६० | १०८७ ) इयान्‌=इतना। कियानू-कितना ! 
१२५६ ) संख्यायां अवयँवे तये । « । २ । ४२ ॥ 


अवयव अर्थमें संख्यावाचक प्रथमान्त प्रातिपदिकसे परे. तयप (तय ) प्रखय हो ।-पः 
अवयचा यस्य=पश्च+तय+अम्‌=्पश्चतयस्‌ ( २००.) जिसके पांच अवयव हों | 


( १२५७ ) द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा । ५ । २। ४३१ 


तथा त्रि इन प्रथमान्त प्रातिपादिकोसे परे तयप्‌ ( १२५६ ) प्रत्यय को विकल्प करके | 
यच (अय ) आदेश हो । 


« - ` द्विमआय+अम्‌-द्वँयस्‌ (अथवा ) इ्+तय+अम=द्वितयस्‌=्जोडा। | 
अ जनयस्‌ ( अथवा ) 'त्रि+तय+अमू=त्रितयमरजिनकेः तीन 

यंत्र हो| - , 
-- . (१२५८ ) उभादुदात्तो नित्यम्‌ । ९। २। ४४ 
' ` उमभशन्दा्तयपोऽयच्‌ स्यात्‌ स चायुदात्तः । 
उभ शब्दसे परे तयप्‌ ( ११६६) प्रत्ययके स्थानमें उदात्त अयच २ 
उभ+अय7अस=उभयम्‌ ( २६० ) जिसके दो अवयव हाँ । क. हे 


so NN 


$ भः 


® ३ ; 


(४०४) लघसिद्धान्तकौसदी 1 धि 


( १२६० ) नान्तांदसंख्यांदेमट ५ । २।४९ ॥ - 
डटो मडागमः । 
जो नकारन्तः संख्यावाचक प्रातिपदिककी आदिमें कोई अन्य संख्यावाचक शब्द न हाँ ता ; 
उससे परे डट्‌ ( १२५९.) प्रत्ययको मद्‌ ( म.) का आगम हो । पञ्चानां पूरणः=पश्चन+ 
झैं ( १२९९) (डट्‌) =पञ्चव7स्‌+अ=्पश्चम+सु=्पश्चमःन्माच संख्याका एरण करने- 
बाठा ( पांचवां )। नान्तात्‌. किम्‌? नकारान्तप्रातिपदिक हो ऐसा क्यों कहा १ ( उत्तर ) 
नकारान्तभिन प्रातिपदिकसे परे डट्को मद्‌ नहीं होता है, यदि नान्त न कहँगे तो होने लगैगा 
. यथा-विशतेः पूरणः विशतिनअ ( १२५९ डट्‌ »» ` ` 


(१२६१) ति विंशतेडिति । ६।.४। १४२ ॥ - 
विंशतेमस्प तिशब्द्स्य लोपो डिति परे।. . _ क 
डित्‌ प्रमय परे हुए सन्ते भसंजक ( १८५ ) जो बिंशति शब्द तिसकी तिका लोप हो 

बिरपअभसु-विरशद-( ३०० ) वीसवा । असेख्घादे; किम्‌ ! आदिमें कोई अन्य 

संख्यावाचक न हो यह ( १२६० ) सूत्रम क्यों कहा ? ( 3० ) कारण यह है कि ऐसा शब्द 

होनेसे मटका आगम नहीं होता । यथा-एक+दशन्‌+अ=्एकादशन्‌+अ ( १२५९) 

नखुञ्एकादुशाई-यारहवाँ । यहां नान्त संख्यावाचकसे पहले संख्यावाचक एक शब्द है इससे 
मट्‌ न हुआ । 


( १२६२) षट्कतिकतिपयचतुरां थुक । ५। २ । ५१ ॥ 
एषाँ थुगागमः स्याड डटि । हक क 
डट्‌ ( १२५९.) प्रयय परे हुए सन्ते षष ( छ), कति ( कितने), कतिपय ( कितने एक) , 
और चतुर ( चार ) इन राब्दोंकी धुक (थ) का आगम हो । षण्णाँ प्रण+-षष+थ . 
(१२९९ )+सु-षछ्ठ। ( ७८ )-छह संख्याका पूरण करनेवाला ( छा ) । काति+थ अ 
खु<कतिथःऱ्कोनसा । कतिपयशब्दस्यासंख्यात्वेप्यत एव ज्ञापकाइटू । कति- ` 
| पसन्द संख्यावाचक नहीं है तो भी ( १२५९ ) से डट प्रत्यय होता है इसका कारण यह है 
£ कि, थुकूविधायक सूत्र डट्पत्ययनिमित्तक है अर्थात्‌ डट्‌ पर रहते उक्त शब्दोंको थुकुका आगम 
' होताहे तो यदि डटू न हो तो उसे. पर रहते थुक्‌ केसे हो इसी ज्ञापक ( डट्‌ परे रहते थुंखिधान ) 
से डट्‌ होताहे । यथा-कतिपय+थ्‌ अ-खुन्कतिपयथः-त्कईएकमेको था. । चतुर्णा 
धूरक;-चतुर्‌नथअनखुच्चतर्थः-्चोथा । त्त 
| (१२६३) द्रेस्तीय; । ५। २। ५४ ॥ 
र ` ` ` डटोऽपवादः। _ ट 
र 2 चन्तं द्विरान्दसे परे पूरण अथमें ताय प्रत्यय हो यहं डट्‌ ( १२९५९.) का अपवाद 
॥ यी; 1 कयोः प्रणः देन तीय सुद्विर्तायः-्दो संख्याका पूरण करनेवाळा (दूसरा) | ई. 
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मत्वर्थीयाः ] ` . भाषाटीकासमेता। :' - ˆ (४०५) ` ` ; 

( १२६४ ) अ: संप्रसारणं चं ५। २। ५५॥ | 

= धरण अर्थम त्रिशब्दसे परे तीय ( १२६३ ) प्रयय हो और ( २८१ ) संप्रसारण होकर ` pe 
के स्थानमें क हो । , यथा=न्रिततीयऱ्ते ऋ+तीय=( २८२ ) त+त्तीयञखु=ः | 

तृताय+=्तान संख्याका पूरा करनेवाला ( तीसरा ) । र र 


( १२६५ ) ओतियंश्छन्दोऽघीते। ५ । ३।८४॥। | 

` वेदको पढता है ' इस अर्थम श्रोत्रियन्‌ शब्द निपातित है. अर्थात्‌ छर्दस्‌ शब्दसे “घन? २ 
प्रत्यय और छन्दस्‌को श्रोत्र आदेश निपाता जाता है। छन्दस्‌+घन्‌=्तर+घन=श्रोत्रः 
इय ( ३६० )=श्रोत्र+इय+सुन्श्रोत्रियः= वेदपाठी । वेत्यज्ञुब्॒त्तेश्छान्दसः। | 
अष्टाध्यायीके (५ । २। ७७ ) सूत्रमे वा शब्द है इस सूत्रमै उसका अनुवतेन है इससे दूसरे. | 
पश्षमें छान्दसः ( १०७० ) ऐसा रूप होता है । क 


(१२६६) पूर्वोदिनिः। ५। २।८६॥ | | 

प्रथमान्त इब प्रातिपदिकसे परे इनि (इन्‌) प्रत्यय हो जब (अनेन ) “इसने” इस | 
रूपसे क्रियाका कती विवक्षित हो । यबा-पूर्व ज्ञातमनेनरपूर्व+इनल्पविन | 
( १९७) से इ उपधा दीष हुई ( २००) से नकारका लोप होऱ्पूर्वी (जिसने . 
हळे जाना ) सिद्ध हुआ । द 
५ ७ 5 


\ ( १२६७) सपूवाच । ५। २। ८७ ॥ न र 
प्रथमान्त एवै शब्दके प्रवेमें कोई पद विद्यमान हो तो उससे परे ( १३६६ ) मेंकंहे | 
अभमें इनि प्रत्यय हो । कृत पूर्वमनेन=्क्गत+पूर्वेम्इन्‌नक्त्तपवी ( १९७, २०९ | 
जिसने पूर्वमें किया । न्या म, 
(१२६८) इष्टादिभ्यश्चं। ५। २। ८८॥ .- 

( १२६६ ) में कहे अर्थमें इष्ट आदि प्रथमान्त प्रातिपदिकोंसे परे इनि प्रत्यय हो । इषम 
अनेन-इष्ट+इन्‌-इष्टी ( १९७, २०० )=जिसने दृष्टिको । अघीतम्‌ अनेन= 
` अधोत्त+इन्‌"अधीताो ( १९७ । २०० )-जिसने अध्ययन किया। 


१ इष्ट निकथित परिरक्षित ~ आम्रांत अवकल्पित अनुपठितः 
पूर्व ` निषादित अर्चित श्रुत  : | न 
` 'उपासादितं निपठित गणित ` ` अंधीत उपकृत ` 
निगदित संकलित - ` अवकीर्ण अवधानः उपाकृत 
` 'परिगदित परिकालित. आयुक्त आसेवित अनुयुक्त | 
. ! परिवदित संरक्षित गीत... . > अवधारित अनुग्रणित 


CE) 


.( १२६९ ) तदस्यास्त्यस्मित्रिति मतुप्‌ । «। २ । ९४ ॥ 
 गावोऽस्यास्मिन्वा सन्ति गोमान्‌ | 
` <तिसका यह है? वा 'तिसमें यह है? अमे प्रथमान्त प्रातिपदिकसे परे मतुपू ( मत ) 


पल्य हो गावः अस्य वा अस्मिन्‌-सन्ति=्गो+मत=्गोमन्‌त्‌( ३१६ =` 
मान्‌ ( १९७। २६ ) जिसके वा जिसमें गाय हैं । 


( १२७० ) तसौ मत्वर्थे। १। ४ । १९ ॥ 
तान्तसान्ता भसज्ञा स्ता मत्वथ प्रत्यय प्रे) -- 


- जतुप्‌ ( १२६९ ) के अर्थमे हुआ कोई प्रत्यय परे होय तो तकारान्त, सकारान्त प्राति ¬ प 

नः पदिककी भसंज्ञा हो । विद्वस+मत्‌ ( मतुप्‌ )-भसंज्ञा हुई तब ( २८१ । १८२ ) से | 

` संप्रसारण व के स्थानमें उ हुआ । बिडुसूत+मत=विड॒ष ( १६९ )+मत्‌=विदुष्मान्‌ 
( १९७ | २०० | २६ )=जहां विद्वान्‌ रहते हैं । न 


(१२७१ ) गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः ॥ 


' भाष्यकार पृतज्ञछिके मतमें गुणवाचक राब्दोसे परे मतुप्‌ ( १२६९ ) प्रत्यय का छोप हो । 


; क$ गुणः अस्य अस्ति=्छङक्ग+मत+सु=्शुङ्कः ( पटः )=जिसमें सफेदी हो. 
Fe इवेतबत्न ) । इसी प्रकार क्रुष्णः=जिसमें कालिमा हो । कृष्ण) मत-खुन्क्कृष्ण; 
| पट; )-काढा ( बल्ल) । 


ह; अथवा चूड़ा+मत्‌ (१२६९ )+सुः्चूडावान्‌=जितके चोटी हे. ` ` | 
किम्‌ ? प्राणिस्थ पदाथ क्यों कहा £ (उत्तर ) . ऐसा न हो तो ळच प्रत्यय र 
यथा-शिखा-मत-शिखावान ( दीपः )=रिखांवाला ( दीपक) .. | 
नेह । प्राणीके आते ही लच्‌ प्रत्यय होता है, प्राणिस्थ पदार्थ है .. 

र ह प्र “>> पु 


मत्वंथॉयाः | ` भाषाटीकासमेता। | ; 14 3 
९ १२७३ ) लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यंः शनेळचंः।८।२।१००॥ : 


छोमन्‌ ( शरीरके बाळ ) आदि, पामन्‌ ( खुजली ) आदि, और पिच्छे ( मांड, दही ) आदि, 
मातिपदिकोसे परे झ,.न और इच्‌ अनुक्रमसे मतुप ( १२६९ ) प्रययके अर्भमें हों । 

लोमादिभ्यः शः । छोमन्‌ आदिराब्दोसे श प्रत्यय होता है । 
यथा-लामन्‌ - श - ¬सुन्लोमशाः 
अववा-लामन्‌+ मत्‌ “खुच्लोमवान 
यामादिभ्यो नः । पामन्‌ आदि शब्दोसे न प्रत्यय होताहे । 

वामन्‌+न7+खु=पामनः=जिसको खुजली हो । 


र ( १२७४ ) अङ्गात्कल्याणे ॥ 


प्रथमान्त, अङ्ग शब्दसे परे कल्याणरूप अर्थमें न॑" प्रत्यय हो । कल्याणमंगमस्या 
अंगजनाआ ( १३४२ )=अंगना=जिसंका अच्छा अंग हो ( जली ) । 


( १२७९ ) लक्ष्म्या अच ॥ ` र Cr न 

थमान्त लक्ष्मी शब्दसे परे क्ल्याणंरूप अथमें न प्रत्यय हो और अकार अन्तादेश हो। . 

लक्ष्मी=लक्ष्म+नम+सु=्लक्ष्मणः ( १९७ )=कल्याणयुक्त। ` दट क्यात 

पिच्छादिभ्य इलच । पिच्छ आदि शब्दोंसे परे विकल्प करके इल्च ( १२७३ ) प य - 

मतुप प्रत्ययके अर्थमें हो । ~ - = 

पिच्छ+इल+सु-पिच्छिलः १) मा 
पिच्छ+मत+सु=पिच्छवान्‌ | १५१ 


| जिसके शररीरमें-बहुत बाळ हों | | 


दही आदि ( चिकनी वस्तु ) । 


`` , उन्नत ( ऊंचेरूप ) अर्थमें प्रथमान्त दन्त शब्द से परे उरच्‌ प्रत्यय हो । | र 
` `. उन्नताः दन्ताः अस्य=्दन्त+उर+सु=दुन्ठुरः=जिस के दांत उ ऊंचे 


` (१२७७) केराट्रोऽन्यतरस्यारम्‌। « । 
` ग्रथमान्त केश शब्द से परे व प्रत्यय विकल्प करके हो । 


॥:  केशपवासुच्केशेवच. = शिन छ केशी 
 केशेऽइन्‌( इनि )3 २६० ) केशव खुनकशा t जिसके सुन्दर बाल हों | * 
| क्शाठ (ठव) ठस्पेकः'-केश+इक+सु+केशिकः | ` 
` क्केश+मत ( मठ॒प्‌ १२६९ ) +सु=कशवान्‌ | 
| ( १२७८ ) अन्येभ्योऽपि इश्यते ॥ 
८१२७७) में लिखे शब्दके सिवाय और शब्दोंसे भी व प्रत्यय देखाजाता है । माण 
- चसुःमणिवः-जिसकी मणि सुन्दर हो ( पाताङका एक नाग) । 
| ( १२७९) अणेसो लोपश्च ॥ 
प्रथमान्त अणस्‌ प्रातिपदिके परे व ( १२७७ ) प्रत्यय हो और सकारा लोप हो 
सरणे च+सु=अणेब$=जिसमे जळे हो ऐसा-( समुद्र) । [ मु 
-_ (१२८०) अत इनिठनौ । ५1२ । ११५॥ 
। , मतुपू ( १२६९ ) के अ्थमें अकारान्त प्रातिपदिकसे परे इनि ( इन्‌) अथवा ठन्‌ (5 ) 
प्रत्य हो। दण्डः अस्य अस्ति-दण्ड+इन+खुनद॒ण्डी (१९७)) जिसके पास 
` दुण्डऽइक (११०२ ) ( ठन्‌ )+सु=दंडिकः दण्ड है। 
(३२८३) त्रीह्यादिभ्यर्ं । ५। २। ११६॥ 
` | ` त्रीहि आदि दाब्दोंसे परे इनि अथत्रा ठनूप्रयय हो)  . ` 
` ज्रीदिन्तरीहमइनःखन्तरीही ( १८७।२००) . . |. 4. 
__ प्रीहिन्त्रीह (२६०)+इक (११०२) ( ठन्‌ )+सुनत्रीदिकः | जिसमें चावछ हों । 
` (५३२८२) अस्मायामेधासंजो विनिः । ५ । २।१२१॥ ` 
जिसके अन्तमं अस्‌ शब्द होय तिससे परे तथा माया, मेधा और सज इन इब्दोंसे परे 


/ बिनि(बिन्‌)प्रयहो। ` 

` यश विनउसुत्यशास्वी ` 

` यशसनमैत खुच्यशस्वान्‌- | जिसमें यश हो । 

` माया+वित्तसुन्मायावी 0”  .-. =जिसमे माया हो। 
-_ ? अकृतेनान्यतरस्यांमहणेन सतुपि सिद्धे. पुन्मेहणभिनिठनो: समावेशार्थम्‌ । प्रसज्ञसे 
+ (१२७२ ) से ' अन्यतरस्याम्‌? ( वा ) की अनुदत्ति आती ही थी फिर (१२७७ ) मै जो “ अन्य- 
त्म पदा इससे मालूम होताहे कि पक्षम केश शब्दसे इनि और ठन्‌ प्रत्यय भी होते हैं। 

२ नोहि) आया, थाळा, शिला, माला, मेखल, केका, अष्टका, पताका, चमैन्‌ , वर्मन्‌, 
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(२०८) लघसिद्वान्तकोसुदी- 


ट्रा, ठेशा, वडवा, कुमारी, नौ, वीणा, यहाका, यवखद, नौ “कुमारी शीषान्न 4): EN fe । ०२०३ 


सारिकाः ] साषाटीकासमेता । ee) 
मेधा +विन्‌+सु=्मेधावी” जिसके बुद्धि हो । र 
रग. -विनूनसुऱ्स्तग्वी “`” ` “जिसके माला होय । प: 


( १२८३ ) वांचो ग्मिनिः 1५॥२॥१२४॥. ` |= 
वाच्‌ शब्दसे परे ग्मिनि ( ग्मिन्‌) प्रत्यय हो । वाचू+ग्मिन्‌+खु=्वाग्ग्मी (३३३ । 
१९७ | २०० ) जिसमें बोलनेकी कुशलता हो | 


( १२८४ ) अर्शआदिभ्योऽचं । ५। २। १२७॥ | 
अशस्‌-आदि प्रातिपदिकोंसे परे अच्‌ (अ ) प्रत्यय हो । अशाऽस्य विदयते=अश- 
स जिसे ववासीरका रोग हो । आक्रतिगणोऽयमून्यह आइति- 
गण ह | 


त्र 


अंइंशुभमोयुस्‌ । « । २। १४० ॥ डी |. | 

अहम्‌ और शमम्‌ झब्दोसे युस्‌ हो । अहम्‌+ युस्‌-अहंयुःन्महङ्गावाला । शुभम्‌ | 
ञुस्‌-शु भयुः-श॒मसयुक्त । क... 

॥ इति मत्वर्थीयाः ॥ 


| ~ & | 
अथ भश्राग्डशायाः 
—D 9, ७ “011 1० ७ हल 
(३२८७ ) प्राग्दिशो विभक्तिः । ५। ३। १ ॥ 

दिक्छन्देभ्य इत्यतः प्राग्वक्ष्षमाणाः प्रत्यया विभक्तिसज्ञाः स्यु 1 = 
इस सूत्रसे प्रारमकर “दिकुराब्देम्य:०' (७ | ३। २७) सून्नसे पहलेतक जो प्रत्यय | 
जिन्‌ करनेमें आवें उनमें विभक्तिपदका .अधिकार है | अथात. चे प्रत्यय _ विभक्तिसंज्ञा | 
चाल | 


अथ स्वार्थिकाः 


(१२८६ ) किसवनामबहुभ्योऽद्रयादिभ्यः। &। ३। २॥ 
. ` 'किमः सर्वनास्रो बहुशब्दाञ्चेति घ्रारिदशोऽधिक्रियते । 
किम्‌, सर्वनाम और बहुाब्दोंसे परे विभक्ति ( १२८९) संज्ञक प्रत्यय हो परन्तु | 
आदि ( युष्मद्‌ , अंस्मद्‌ , भवतु ) सवनॉमासे परे न हों । यह निषेध किम्‌ शब्दमें ळल लगता. 
कारण कि सँतरमें उसका ग्रहण सवेनामसे अळगही किया.है | यह अधिकार “दिकहाब्दचेःरै र 
- सूत्रके परवेपयेन्त किया जाता है ।  . 


बाणा 


“१ अशस्‌ तुंद कलित . घंटा = अश्न कर्दम अम्ल लवण स्वांगाड्धीनात 
उरसं चतुर जटा ` घरा अध आंकृतिगंणं/भ। ` 
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(७०) लघुसिद्धान्तकोसुदी- ` ` De 
$ = 


( १२८७) पञ्चम्यास्तसिल्‌ । « । ३। ७ ॥ 
: पञ्चम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यस्तसिल्‌ वा स्यात्‌ । 
किम आदि पश्चम्यन्त शब्दोसे परे तसिछ्‌ ( तस्‌ ) प्रय विभक्तिसंज्नक विकल्प 
करके होय । 
(१२८८) कु तिहोः । ७। २। १०४ ॥ 
किमः कुः स्यात्तादी हादो च विभक्तो परतः 
- जिस विभक्तिकी आदिमें तकार अथवा हकार हो वह जब परे रहे तब किम्‌ शब्दको कु आदेश 
हो । किम+तस्‌ ( १२८७ )-कु+तसत्कुतः ( १२४ । १११ ) किम्‌तस्माठ: 
( १७३ )-कस्मात्‌ ( २९७ ) कहांसे । ८ 
( १२८९ ) इदम्‌ इश्‌ । ५।३। २॥ 
प्राग्दिशीये परे । 
प्राग्दिशीय ( १२८५) प्रत्यय परे इए सन्ते .इदम्‌ सत्रनामको इश्‌ ( ई } 
आदेश हो 4 
5 ` इृदम+तस ( १२८७ )=इ+तस=्इतः ( १२४, १११ )=इससे । 
| _( १२९० ) एतदोऽन्‌। «। ३। ५ ॥ 
च प्राग्दिशीये । 
1 प्राग्दिशीय प्रयय ( १२८५ ) परे हुए सन्ते एतद्‌ सवेनामको अन्‌ आदेश हो । अनेका- 
-* जवात्‌ सर्वादेशाः । ( ५८ ) से समस्त पदको आदेश हुआ | . 
है तः (१२४ । १११ )=इससे । 
. अदस्‌- +तस--अंसु+तस (१२४ । १११-)=उसस । 
|  यत्त्य ""-तसऱ्येंत शो जिले १2 
४ ओ- तवऱ्तन्तंसँ+तंतः -तिससे । 
। : बहु+तर्ें-बहँत ;-चढतोसे । 
। दयादेस्त, द्वाभ्याम्‌+ १२८६) का प्रत्यय द्वि-आदि संवैनामके परे हुए सन्ते 
नहीं होता । यथा-द्वि+भ्यामनद्वाभ्यामः=दोसे । 


आभ्यां तसिल स्यात्‌ । 


११४५ 2 टं 


. अभि+तम्‌=अभितः= दोनों ओरसे। 22 
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(१२९१) पर्यभिभ्यां ४।३।९॥  -. ॥ 
_ ह पारे तथा अभित्ते परे तसिठ प्रत्यय. हो। .. | 22 टु दे है ः : 


Tht A» य ०७: TS, म | छ, य नु जा 5७८. ४४ 
" ४५. ० i ~ ह मु 
:; ; - 
i १ क्र क s १" क 


५ a Fo Pa 
सरायिकाः] ' भाषाटीकासमेता । Me (परर 
( १२९२ ) सप्तम्याँख्रलू । « । ३ 1१० ॥ क 
` ` किमू-आदि ( १२८६ ) सप्तम्मन्तसेःपरे विभक्तिसंज्ञक त्रल (त्र) विकल्प करके हो। . . 
` कास्मन्‌ इतिसकिमत्र्कु' +बर-कुत्र-किसमें, कहां। ` मत 
_ यस्मिन्‌ हातिच्यद-चयये  “-त्रच्यचतजिसमे.वा जह > 
`` „ बहु-+तन्बहुतच-बहतोंमें । 
१२९३ ) इद्मो हः। ५। ३ । 1१ ॥ 
त्रलाऽपवाद्‌ः। ` 
सत्तम्यन्त इदम्‌ शब्दसे परे त्र्‌ - १२९२ ) प्रत्ययको बाध कर विभत्तिसंज्कः “ह? प्रय 
विकल्प करके हो | री 7 ; 
इदम्‌+ह=इ ( १२८९ )+ह=इहहं। | 
( १२९४ ) किमोऽत्‌ । ५। ३। १२ ॥ 
वाग्रहणमपक्ष्यते । सत्तम्यन्तात्किमोऽद्वा स्यात, पक्षे त्रत्द्‌। 
सप्तम्यन्त किम्‌-शान्दसे परे विभक्तिसंज्ञक अत्‌ ( अ ) प्रत्यय विकल्प करके हो । पक्षमें त्रळ | 
हो । किम्‌+अ- [ 
( १२९ ) क्रांति । ७।२। १०९॥ - . 
किमः कादेशः स्यादति। ` -.- 7 ७ ७ 
अतू प्रत्यय परे हुए. सन्ते किम-शब्दको क आदेश हो । क+अऱ्क्क ( २६°) . 
( अथवा )-कुन्न ( १९९९ । १२८८ )=कहां। - ` र 


( १२९६ ) इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते। ५ । ३। १४॥ 
पश्चमीसत्तमी तराविभक्त्यन्तादूपि तसिलादयो दश्यन्त । क 
पञ्चम्यन्त ( १२८७.) तथा सरयन्त विना. जो. अन्य विभक्त्यन्त, तिनसे परेमी तसिळ 
. आदि प्रयय दीखते हे । दशिग्रहणाद्ववदादियोग एव । सूतमें जो 'छयन्त' पद हे | 
इससे विदित होता है कि भवत्‌ आदि शाब्दोंके योगमेंही प्रत्यय होते हे 1. >. 
भ्र० स भवानतत्तंद+भवान-तेअ+तस-+भवानततततो भवान-सो आप । 
2? स भवानुत्तद्नभवानत्तैअनत्रे +भवानःत्तँत्रेभवान्‌नपज्य आप। | 
 दिभ्तंभवन्तन्तद्-भवन्तमततैअ-तसनभवन्तमत्ततोभवन्तमन्सो आपको । | 


> 


(४१२) _ लह्ठसिद्वान्तकोसुदी- oe 
इसी प्रकार सदीर्घायुः | ततोदीघायुः ( अथवा तत्रदीघांयुःन्त्रहत दिन जो ङ्ग 
जिये । इसी प्रकार सदेवानां प्रियः | तताद्वाना मय. ( अथवा ) तन्न देवानां 


भ्ियः=देवताओंका जो प्रिय हो (मूर्ख ) ।. इसी प्रकार-आयुष्‌+मत्‌=( १२६९ ) 
आयुष्मान-नो बइत दिन जिये | इनमेंभी तसिळ आदि जानना । - 


( १२९७ ) सर्वैकान्यकिंयत्तदः काले दा। ५। ३। १९ ॥ छु 
सत्तम्यन्तेभ्यः कालार्थेभ्यः स्वार्थे दा स्यात्‌ । 
सर्व ( सत्र ), एक (-१ ), अन्य ( भिन्न ), किम्‌ ( कोन ), यद्‌ ( जो ), और तद्‌ ( सो) 
सप्तम्यन्त प्रातिपदिकोंसे परे कालरूप अर्थमें दा प्रत्यय हो । यथा-संवेस्मिन्‌ काले 
सर्वे+दा- - 
(१२९८) सवेस्यं सो 5न्यतरस्या दि 1५। ३।६॥ 
दादो प्राग्दिशीये सर्वस्य सो वा स्पात्‌ । 
जो प्राग्दिशीय ( १२८९ ) प्रत्ययके आदिमे द होय और सवे शब्दसे परे होय तो सत्र शब्दको 
स आदेश विकल्प करके हो । 
सवेस्मिन कालेन्सवे+दाऱ्स+दान्सदा ( अथवा ) सबेदास्सब्र कालमें, नित्य । 
एकस्मिन्‌ काले-एकतदा=एकदा=एक कालमें | 
अन्यस्मिन्‌ ” अन्य+दा=अन्यदा= ` और कालमें । 
कस्ति ? 'किम+दान्के+दान्ऋदा= . कब। 
EE यस्मिन्‌ ११ यत-दा भ दाऱ्यंदा- न 
तस्मिनू_” तत+दान्तै'+दान्तदा= तब। 
| कोल किम? कालरूप अर्थमें दा. प्रत्यय हो ऐसा क्‍यों कहा £ (उत्तर ) कारण यह है 
८ कि काठमिन्न अरथमे दा प्रत्यय न हो । यथा-सर्वेस्मिन्‌ देंशें-सव्े+त्र ( १२९२ = 
सवत्र दशेरतव दशम | 
र : . (१२९९) इदमो हिलूँ। ५।३।१६॥ 
Rr ` सत्तम्यन्तात्‌ । काले इत्येव । 
सतम्यन्त इदम्‌ राब्दसे पर हू प्रत्यय हो। अस्मिन्‌ काढे-्इदम डिल” 


(१३३००) एतेतीरथोः।५।३।४॥ | 
इदम एत इत एता स्तो रेफादी थकारादों च प्राग्दिशीये परे॥ , 


> -- ` रफ अधत्रा यकार जिसको आदिमं हाँ ऐसे कालरूप अर्थमे किये हुए प्राग्दिशीय ( १२८५ 
-मत्यय परे हुए संते सप्तम्पन्त इदम्‌ शब्दको एत अथवा इत आदेश हाँ | 
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स्वार्थिका: ] भाषाटीकासमेता । : (४१३) 


आस्मन्‌ काळ-इद्मूमादे ( हिळ्‌ )-एतन-हि“एतर्हित्डसकालमे । काले किम्‌? - ` हु | 
कालरूप अर्थ कहनेका कारण यह कि काल्‍रूप अर्थ न हो तो यह विधि न लगे यथा ` 
अस्मिन्‌ देशे-इह ( १२९३ )=इस देशमें। 
( १३०१ ) अनद्यतंने हिलन्यतरस्याम । «। ३। २१ ॥ 
अनद्यतन॑ कालबिषे सप्तम्यन्तसे परे हिंळ प्रत्यय विकल्प करके हो । 
यथा-कस्मिन्‌ क्राले=किस्‌+हिन्के=काह ) | 
कस्मिन्‌ काले-किमू+दा-कैं-कदा | कत 
यस्मिन्‌ कालेऱ्यद्‌महऱ्ये याह 
यास्मिन काले-यद्‌+दाऱ्यन्यदा . (जव. . 
तस्मिन्‌ कालेन्तद्‌+हिः्से ताई ) 
तस्मिन्‌ कालेऱ्तट्+दा=त =तदा | तंव. 


( १३०२ ) एतद्‌ः । ५ । ३। ५ ॥ । 
एत इत एतो स्तो रेफादो थादो च प्राग्दिशीये । च्य डी टु 
रेफ अथवा थकार जिसकी आदिमे हो ऐसे कालार्थक प्राग्दिशीय ( १२८५ ) प्रत्यय परे हुए . 
सन्त एतद्‌ शब्दको एत इत आदेश हों । एतस्मिन्‌ काले एतद्‌नहिन्एततहित्प्ताह | 
इस कालमें । म 
(9३०३ ) प्रकारवचने थाल । ९।३।२३॥ 
प्रकारवृत्तिभ्यः किमादिभ्यस्थाल स्यात्स्वाथे। ` 

तृतीयान्त किम्‌ ( १२८६ ) आदिसे परे प्रकाररूप अर्थमें थाळ (था ) प्रत्यय हो । तेन 
अकारण=्तद्‌+थाऱत अ. (२१३ )+थाऱ्तथा ( ३०० )=उस प्रकासे।| - 
( १३०४ ) इदमस्थमुः । ५। ३। २४ ॥ 
थालाऽपवाद्‌? । pp 

„इदम्‌ प्रातिपदिकसे परे प्रकार अर्थमें थाळ (.१३०३ ) प्रत्ययका अपवाद थमु ( थमू `) 
प्रयय हो । अनेन प्रकारेण इदम्‌भथम्=्इत्‌ ( १२०० +थम्‌=इत्यम्‌= | 


इस प्रझार । 
(१३०५ ) एतदोऽपि वाच्यः ॥ 
इस स्थानमें यह कहना चाहिये. कि तृतीयान्तः एतद्प्रातिपदिकसे परेमी ` 
थमु ( ११०४ ) प्रत्यय हो । एतन प्रकारेण एतद-थमस्डत्‌ य 
इत्थम-इस प्रकार । | 


~ 
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) छसिद्धान्तकौसुदी, ` द्वति `` 


( १३०६ ) किंमत । ५ । हे २९ ॥ oe 
` प्रकोरहप अ्थमें तृतीयान्त किमसे परे थमु ( १३०४ ) ( थम्‌) प्रत्यय हा । i 
_ केन मकारेण=किममथमन्क ( २९७ )+थम्‌=कथमू=किस प्रकार । 


(१३०७ ) अतिशार्यने तमबिष्ठनो । ५ । ३ । ९९ ॥ 


| अतिशयविशिष्टार्थतत्तेः स्वार्थ, एता स्तः । | 

` अतिशयविशिष्टरूप अर्थमें वर्तमान जो प्रथमान्त प्रातिपदिक तिससे परे स्त्रार्थमै तमपू -( तम ) | 

तथा इच (इष) प्रत्यय हो। अयस्‌ एषाम्‌ अतिशयेन आढयः-आढय+तमतखु= . ४ 
- आठ्यतम अतिशय धनी । अयम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन लघुःच्लघुनतमोखुट न र 

. लघतमः | लघु+इष्ठ+सु-लघिष्ठः ( १२४४ )्त्वने ल्यु। टु 

हि ॥.. 

( १३०८ ) तिङशै। ५। ३। ५६ ॥ 

र तिडन्तादतिशये द्योत्ये तमप्‌ स्यात्‌ । 

ज अतिराय अर्थ जिसका प्रकाश करना होय तब तिइन्तसे परे तमप्‌ ( १३०७ ) प्रत्यय हो | 


(१३०५) तरपूतमपो घः। १। १। २२॥ 
उता घसज्ञा स्त, 


) शब्दोसे परे आमु (आम्‌) प्रत्यय हो अतिशय अमे, परन्तु द्रव्यके 
बताना होय तो उसमें आसु (आम्‌ ) प्रत्यय न हो । 


+आम=किन्तमाम्‌= (९४ ९६ )>कैसा. अतिशय करके | 
म्‌न्माह्ल 


` =दिवसके एबैभागका अतिशंग्रपन | 
ट पचातितमामू वह अतिशय करके रँधता है । 


बताने उच्चे+तम+सुर्उच्चेस्तम: ( तरुः ) | 
ET क्योंकि हव्य (दक्ष) का अतिशय बताना: 


AER 


OO Se F 522429 ० कफ हे : 
1. ण क ५ 3 ~ gq I क” ड 
४24५70 330 08 SR 
सार्थिकाः ] ` 


भाषाटीकासमेता । 


(3३११ ) द्विवचनविभज्योपपंदे तरबीयसुनौ । ५। ३। ९७॥ | ड | 
¬. _ इयोरेकस्यातिशये विभक्तव्ये चोपपदे खुतिडन्तादेती स्तः। | 
` जब द्विवचन विभजनीय उपपद होय “उन दोमेंसे एक पृथक्‌ किया जाय, और , 
अतिशय अर्थ बताना होय तो सुवन्त तथा तिङन्तसे परे तरप्‌ तथा शयसुन्‌ ( तर, ईयस्‌) ' | 
असय होते* हैं “पूर्वेथोरपवाद्‌ः ? यह ( १३०७ ।: १३०८ ) का अपवाद है) ' | 
अयम्‌ अनयोः अतिशयेन लघु/-लघु+तर+सखु-लघुतरः ) इन दोमे यह अति- ह 
१? ?? लघु+इईयस्‌+सु=लघीयान्‌ | शय हलका है ० 
उदार्‍्याः माच्यभ्यः पटवः=पटु+तर+जस=्पडुतराः) उत्तरदेशवाळे पव देशः चड 
११ ११ ` =पटु+ईयस्‌+जस्‌=पटीयाँसः ? योते अधिक चतुर हुँ। '. 


( ३३१२ ) ग्रशस्यस्यं श्रे: । ५ । ३ । ६० ॥ 

अस्य श्रादेशः स्याद्ज़ाद्योः परतः : | 

इष्ट्न्‌ ( १२०७ ) अथवा ईयसुन्‌ ( १३११ ) प्रत्यय परे हुए सन्ते प्रास्य ( स्तृतिपान्न | 
उत्तम ) शब्दको श्र आदेश हो । 

भशस्य-इष्ठनऱ्श्राइष्ठ \ २६० 
अशस्य+इयस-्श्रमइयस्प्‌ ) 


( १३१३ ) म्ङत्यकाच्‌ । ६1 8। १६३ ॥ 
इष्ठादावंकाच्‌ भङ्गत्या स्यात्‌ । MP 
इछन्‌ अथवा ईयसुन्‌ प्रत्यय परे इए सन्ते जिसमें एक अच हो बह ज्यों का: रहे 

` अनइष्ठःस्श्रं्ठः ( २५ ) श्र+इंयस-श्रेयान्‌ (२५ ) सर्वोत्तम । 
( १३१४ ) ज्य चँ। ५ । ३। १ ६३ ॥ 
भ्रशस्यस्य ज्यादेशः इष्ठेयसोः 
जब इन्‌ तथा ईयसुन्‌ प्रयय परे हो तब प्रशस्य ( १३१२) 
अ्रशस्याःइए्ठ्ज्य+इष्ठ=्ञ्यष्ठः (३५ ) सर्वोत्तम-बडा | 
अशस्य+इेयसं-क्य+हेयस- ` 


3 
Ss 


सूत्रसे अ ( टि ) का लोप प्राप्त हुआ परन्तु-- 


(३१६) ` हब्ुसिद्वान्तकोखुदी- [तब्रित - 


(१३१६) बहोलोंपी थू चैँ बहोः । ६। ४। १५८ ॥ 
बहाई परयोरिमेयसोलापः स्याद्वहोश्च भूरा देशा! 

इमनिच्‌ ( इमन्‌ १२४२) और वसः प्रत्यय बहु शब्द से परे आवें तो उनका लोप हो 
(८९) और बको भू है | 
हक बहुझइम्रभ मंत्र \ 

_ नहुऽईयसन्भुन्यम्‌रभूयान्‌ ) ७. 

(१३१७) इष्ठस्य यिद चं। ६।४।१५९॥ 
ह... बहोः परस्य इष्ठस्य लोपः स्याद्िडागमश्च । 

| बहु शब्दसे परे जो इष्टन्‌ प्रत्यय (१६०७ ) आबे तो उसकी आदिके वर्णको लोप हो और | 
` उसेयिद्‌ (यि) क जे । बहु+इष्ठन्भ्‌ ( १३१६ )+यिष्ठ ( १०३) = भूयिष्ठः | 
न्न य । ती 
८? (१३१८) विन्मतोछुक्‌ । ५ । ३। ६५ ॥ 
ऱ्य विनो मतुपश्च लुक स्यादिछेयसोः। ` 
छत्‌! १३०७ ) अथवा ईयसुन्‌ ( १३११ ) प्रयय परेः इए सन्ते वित्‌ ( १२८२) . 
` तया मतु ( १२६९) का छक्‌ हो). अतिशयेन ख़ग्बीन्ख्न+इष्ठम्श्ञजि्ठ+सु= 
ज्जि? । इसी प्रकार ख्जञ+विन्‌+ईयस=्श्लजीयान्‌=जो बहुत माळा पहरता है । 
: अत्तिशयेन त्वग्वान्‌ त्वच+मत)इऽ=्त्वच्‌+इऽ्त्वचिष्ठः ( अथवा ) त्वच 
. +मकइयसङ्त्वचीयान्‌=जिसमें अतिशय चमडा हो । 

(३३१९ ) ईषदसमाप्तौ कर्पबदेश्यदेशीय्रः । ५ । ३। ६७ ॥ 
. क्कचित्‌ ( ओछी ) असमात्ति वतानेवाले अर्थमे विद्यमान - प्रातिपदिकसे परे कल्पप्‌ ( कुल्य) 
` ` देश्य और देशीयर्‌ ( देशीय )-प्रत्यय हों । 

. ईषद्‌ उनः विद्वान्‌नविद्वत्‌+कप=विद्वत्करप+सु=विद्वत्करपः=जिसके 
- विद्वान्‌ होनेमें थोडी कसर है । 
इसीप्रकार विद्वत+देश्यरविद्वदेश्य+सुनविद्वदेश्यः ) जिसके विद्वान्‌ होनेमें थोडी 
_ नविद्वतदेशीय=विद्वदेशीय+सु=्विद्वदेशीयः) कसर है। £ ` 
हः ति +कल्प-्पचतिकल्प+अम्‌=पचतिकंल्पमू=जो कारनेमें थोडी कसर. | 


खुवन्ताइहुज्वा स्यात्स च प्रागेव न तु परत : 
पिविरिष्ट अर्थमें ब्रियमार्न हो उससे पूवे बहुच्‌ ( बहु ) प्रत्यय > टे 
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सारिकाः ] .. . भाषाटीकासमेता। : - (४१७) | 
हा पठ जहु*पहु-बहुपटु+ख॒न्बहुपहः) कुळ होने जिसमें... 
५... 'ट/कल्पन्पटुकल्प+सुत्पटुकरुप:: | थोडीही कसर है... 
व्या १ डर्‌ लिखनेका कारण यह है कि तिडन्तसे न हो। यथा-- - i 
रका है वळ | "र्न कल्प अव्पचतिसत्पप- ती. करनेमें जो कुछ कची ` 
१ १ र A ळय | 
. (३३२३) प्रांगिवांत्कः । ५। ३ । ७०॥ 
इवे प्रतिकृतावित्यतः माक्काधिकारः । | | 
इस, सूत्रस आरंभ कर ( १३२७) सूत्रतक क्रंप्रत्ययंका अधिकार है। | 
१-०१ ००६-५5०8 i , 2 
( ३३२२ ) अव्ययसर्वनामामकर्च प्रांकूरें: । ५) ३।७१॥ . ` 


कापवाद्‌ः । तिङश्चेत्यलुवर्तते । “ ओकारसकारभकारादौ खपि 
सवनास्रष्टेः घागकच्‌, अन्यच सुबन्तस्य ? 1 ˆ 


प्रागिबीबै” के हे मे देन + 3 ८ पर 
„, शतक अथस. अव्यय तथा सबेनामकी टि के पूर्वे अकच्‌ ( अक्‌ प्रत्यय हो। 

न द्‌, प NS रि SR ८ ई 
पह सूत क १६२१) का अपवाद हे । तिड्की भी अचुबृत्ति होती हे । “ओकार सकार. _.. 
भकारादि सुपूं परे इए सन्ते सर्बनामकी न्यत्र सुबंत व क 


ग. pm `: 
( १३२३ ) अज्ञाते । ५। ३। ७३ ॥ 
® प्रातिपदिक अज्ञातरूप अर्थमें बिद्यमान हो | उससे परे. .क (१३२१ ) प्रय हो]. | 
( कस्य अयम्‌ अश्वः इति अश्वः-ऋवा कं अश्वके 9 सी 
कः्यह किसका, बे है इसमें क अज्ञात है fr त , 
उचचेः=उच्च्‌ अक्‌ ऐः-उच्चकेः=क्या वह उंचाहै। . . | 
` नीचेः=नीच अक्‌ ऐः=नीचकेःनभ्या बहनीचाहे। . | 
 सवः=सर्व्‌ अक ऐः=सर्वकेः=नही विदित.कि सब कितने हैं। २ 
युष्मकाभिः युष्मू+अक+अद्‌+भिस्‌=युष्मका भिः=अपारिचित . तुम सबोने ॥ + न 
युवकयोः युष्म्‌ +अक+अद्‌+ओसःऱ्युवकयो+ अपरिचित तुम दोनोंका I 
त्वयका त्वय्‌+अकर+आत=त्वयका=अपरिचित. तुमे 5 ` 


` ` (१३२४) कुत्सिते। ७1 ३ 1७४॥ | 
कुत्सित ( बुस ) अथैव वियमान प्रातिपदिकसे परे क (.१३२१ ) प्र्यय हो । 
के त अश्व+-अ*्ब+क=अशत्रक+खु=अश्वकः=्चुरा घोड] | 
७ ae 125 कया MR Co 
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(४१८) . -  टघुसिद्धान्कोसुदी- [ तद्विति- ` 
| ३३२८) किंयत्तदो निर्धारणे इयो रेकस्य डतरच्‌ ।५।२।९२॥ 


दोमेंते जत्र एकका निश्चय करना हाय तत्र किम्‌ यद्‌ और तद्‌ शब्दोंसे परे स्ता्थमें डतरच्‌ 
“३ अतर) प्रत्यय हां । 4 
अनयोः कतरः कैष्णवःतकिमाअतरुक्कै +अतर-कतर+खुरकतर४- 
` इन दोनोंमें कोन वेष्णतर है । - 
यदन अतरस्यनअतरच्यतरनखुन्यतर/जदेसि जा | 
तद+अतर-त +अतर-न्‍तततर+खु-ततरःरदोमें वह । 
(१३२३) वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌ । ५ । ३। ९३ 
बहूतां मध्ये एकस्य निधोरंणे डतमज्या स्थात्‌ । | 
` जातिे प्रेश्नमै बहुतमेते जत्र एकका निश्चय करना होय तब किम, आदिसे परे डतमच्‌ „ _. 
` ६ अतम ) प्रपय विकल करके हा । जातिपरिप्रश्न द्वति प्रत्थाख्थातमाकरे । . 
जातिके प्रश्नमें हो, भाष्यकारने इस बातका खण्डन किया है। | | 
कतमः भवतां कठः=किम्‌+अतम=्कै+अतमः+सु=्कतमः्न्भाप लोगोंमें कद- . | 
* शाखाका एढनेवाळा कोन है | ह 
यद्+अतम-्यं+अतम=यतम+खु=यतमः=सत्रमें जो कठशाखाका पढनेवाला है |. 
का +अतमचत्ततम+सु-ततमः८सबमें वह. जो कठ्शाखाका पढने- 
शला है । 
वाग्रहणमंकजर्थम्‌ । सननं वाप्रहणते जानाजाता है कि अँकचिभी होता है । 
यत+अकन्ये'  +अक-यक+खु-पक६-सबमें जो? कठशाखा, पढनेवाला है। 13 
तद+अक््स+अकर-सक+ छुसकः-सवमें वह जो कंठशाखाका पढनेवाला है। | 
| ` ॥ इति प्रागिवीयाः ॥ a 


( १३२७ ) वे प्रतिइतौ । ५ । ३ । ९६ ॥ 
६ स्मात्‌ क 
. प्रतिकृृति प्रतिनिधि ) रूप अर्थम बिद्यमान प्रातिपदिके परे स्थम कनू ( क ) प्रत्यय हो । 


. अश्र इव मतिकृति!=अश्व+कन्ञश्वक+-सुन्अश्वकः -लकडी ; 
की प्रतिमा # | ध अश कः-लकडी आदिकी घोडे | | 


= 
~ 


ॐ इस तूत्रम़ रिति ( मूर्ति ) का वर्णन है इसके कुछही आगे , 

1. अशध्यायीका जोवि- ` 
चापण्ये ५।३।९९१ है अथं यह है कि जो प्रतिकृति नीविकाके ` निमित्त हो प्रन्तु हि 

सल्ययका लप होजाव है, - यया-वासुदेव; शिव; स्कन्द सादि यह उदाइरण- | 


ला 


-स्वाथिका; ] 


। आषाटीकासमेता । 


Seg 
ई 


( 1३२८) सवेप्रातिपविकेभ्यः स्वाथेकत॥ 


स्वार्थमे सब प्रातिपदिकों ( १३५ । १३६ ) से परे कन्‌ प्रत्यय हो | 
अन्व+कन्अश्वक+सु"अश्वकश-घोडा । , 


८ १३२९ ) तत्मकृतवर्चने मयंद्‌। < । ४।२३॥ | 
'भाडर्येण स्तुतं भक्तं तस्य वचनं म्रतिपादनम्‌। भावे. नी 
अधिकरणे वा ल्युट्र। . क. 
संपर्णतासे प्रारम्भ कौहुई वस्तुके कहनेमें समध प्रथमान्तसे परे मदू प्रय हो । दूसरा अथै 
यह है कि वाल्य करके प्रारम्म कीइई जो वस्तु उसका कथन जिसकेविषे हो उस अर्थमें विद्यः ` - ` | 
मान ग्रातिपदिकसे परे मयटू ( मय ) प्रत्यय हो | बाइल्य करके जो आरम्भ कियाजाय उसै | 
प्रहतः कहते हैं और उसके वर्णन करनेको उसका “बचन', बचन शब्द स्युट्‌ प्रत्यय लगाकर 
सिद्द हुआ हे उससे भाव (९,२९ ) ( १२४.० ) और अधिकरणका ज्ञान होता है इससे उसके . - 
आये- pr 
द पहले भावकी अतरस्थामे- ` | . 
अक तम अत्रव=अन्नमय=अन्रमय+असू=्अन्नमयम्‌=अनरकां अधिकार: ` न 
न कतम्‌ अएपम्‌=अएप+मय=्अपूपमय+अम्‌=अपूपमयमून्भ रररे पुण. . . उ 
द्वितीयेलु- 9 - 
भाझुर्थेण अन्नं यस्मिन्‌ सः=अन्न+मय-अन्नम य+सु=अन्रमयःन्वह यह 
जिसमें अन्नका अधिकार हो | अपूपमयं पर्वेस्वह फी जिसमें एएका अधिकार हो. . _- | 
( १३३० ) प्रज्ञादिभ्यंत्रं ५। ४1 ३८। | 
अणू स्यात्‌| > 5 ` ७ ७ ००7 ९ सी 
अज्नेआदि प्रातिपदिकोंे परे खार्थमे अण ( अ) प्रत्यय हो | | fn 
मज्ञ पव=मज्ञ+अ-ंजञ+खुन्माज्ञः=पंडित। आाज्ञी=पंडिता त्री । | 
देवता पवन्देबता+अन्देबतं ` सुऱ्देवतःच्देता|. _. | 
_ बन्घरेवन्बन्धु+अ=्वान्धवः=जो स्नेह बांधे ( भाई आदि ) = = ग भवः 5. गआ) वी) 0 
_ ~भाष्यक्रारने दिये हैं, यह यासुदेवादिकी मूर्ति जीविकाके निमित्त दै ` पण्य व्यहारसें नहीं है इसके -. 
अतीति है कि देवताओंकी मूर्ति पूजनके निमित है जैसा कि वेदादिशाल्रमे प्रतिपादन किया है दयानन्दः 
सरस्वतीने इस सुज्नका अन्यथा व्याख्यान किया. है सो त्याज्य mn 0 [Tove iene, 


प्रज्ञ, वणिज्‌ › उशिज्‌ , उष्णिजू , प्रत्यक्ष, विद्वस , विदन्‌) षोडन्‌, विद्या, में 
“जुह्वत्‌, कृष्णमृमे, चिकॉषत्‌ , चोर, शज, चशस्‌, वस्‌, एन्‌ 1 योध, कुनूच, सत्य 
ज्वाइन, अजर रक्षस्‌; वयत, अशनि, कर्गापण, देवता, पिच, वन्धु | | 
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(४२०9 बकर, लघसिद्धान्तकोमुदी- | [ तद्धिते- 


(१३३१) बहहुपार्थीच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ । ५। ४1४२ ॥ | 
ऱ्य ` ` बहु अथवा थोडे अर्थमें विद्यमान कारक ( ९४६ ) से परे शस्‌ प्रत्यय विकल्प करके दो ) 
 जहूनि ददाति-बहु+शस्‌+बहुशःनत्रइत देता है। 

अल्पं ददाति=अल्प+शसू=अल्पशःन्योडा देता हे इत्यादि । 


(१३३२ ) आद्यादिभ्यस्तसेरुपसंख्यानम्‌ ॥ 
आदि इत्यादि प्रातिपदिकोंस परेमी तसिछ-( १२८७) प्रत्यय हो । 
आदोऱ्आदि+तस7+सु=आदितिः=आदिमें । मध्यत:-बीचमें । 
|  अन्तत;-अन्तमे । पृष्ठतःन्मीछे। पाश्व॑तःन्दायें वाये । आकृतिगणोयम्रु_्यह 
` - आद्यादि आकृतिगण है तिससे- ब 
स्वरत;-खर करके । वर्णत+-वर्ण करके । यह सिद्ध होते हें २ 


( १३३३ ) कृभ्वस्तियोगे संपद्यकतारे च्विंः। ५। ४। ५०॥ 
अभूततद्भाव इति वक्तव्यम्‌ । विकारात्मतां प्राप्तुवत्यां भक्तौ 
वतेमाना द्रिकारशन्दात्स्वार्थे च्विवा स्यात्‌ करोत्या दिभि्थागि । 

जो प्रकृति प्रथम विकाखाली न होकर पीछे विकारको प्राप्त इई हो उसे बिकारार्भमे वर्तमान : 
 आतिपदिकके योगमें ङ, भू और अस्‌ धातु हों तो उससे" परे खार्थमे विकल्प करके चति प्रसय ` | 
` . हो। इस सूत्रम 'अभूतलद्भावि’ ऐसा कहना चाहिये । जो सत्य हो उसे भूत और अस- .- | 
` सको अभूत इस प्रसंगमे कहा है अभूतंका सत्यभाव अभूंततद्वाव कहाता है | अभूततद्गात्राम्य- | | 
नहता ङस अस्‌ इनमंसे किसी एकके योगमें सम्‌ -पूर्वक पढ्‌ धातुके कर्तामें प्रातिपदिकसे परे 
` प्वि प्रत्यय वित्य करके स्वार्थमें हो | 

6 . अक्कृष्णः कृष्णः सम्पद्यत तं करोति । जो पहले काला नहीं 

¢ ` चह अत्र कालां हुआ | कृष्ण--०- 

(१३३४ ) अस्यं च्वौ । ७। ४ । ३२॥ 

र अवर्णस्य इत्स्यात्‌ च्वौ । लोपि चव्यन्तत्वाद्व्ययत्वम्‌। . 

| (१३२३) प्रत्यय परे 

अत्ययं हुआ। । दो चि लान हे 
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साधि: ] ` _ भाषाटीकासमेता । । लय - (४२१) 
( ३३३५ ) अव्ययस्य च्यावीरेवं तेति वाच्यम्‌ ` |. 


इस स्थानमें यह कहना चाहिये कि चिर प्रय परे हुए सन्ते अव्ययको ईकार :( १३३४) 
नहा! “ 


दाषाभूतमहः ( दोषा+भू )-दिन जो सो रात होगया। 
वेदेवाभूत्य रात्रिः ( दिवा+लू )-रात जो सो दिन होगयी | 


( १३३६ ) विभाषा सांति कात्स्थयै । « । 81 «५२ ॥ 
च्विविषये सातिर्वा स्यात साकल्ये । 


जा" साकल्य ( सम्पूण ) का वोध होता हो और चिरि प्रत्यय की प्राप्ति रहे तो साति (सातू ) 
: प्रत्यय विकत) करके हो | 
( १३३७) सात्पर्दाद्योः। ८। ३। १११॥ 
सस्य षततर न स्यात्‌ । ` 
( १६९ ) मेके कहे अनुसार साति (१३३६ ) प्रत्यय के सको तथा पदको आदिके 
सकारको षकार न हो । 
था-दधि सिञ्चति ( वह दही ठिडकता है ) इसमें सि अन्तर्गत स्‌ पदकी आदिमे है-तो 
उसका प्‌ न इआ । कृत्त शस्त्रम्‌ अग्नि; सम्पद्यते=अञ्नि+सात्‌ ( १९१६ ) 
. अग्निसात्‌ भवतित्अग्निसाद्‌ भवति (-८२ )=सब शत्र -अग्वि होजाता है | ~ 7 
(१३३८) च्नौ च॑ । ७। ४ । २६॥ | 
दीधेः स्यात्‌। ` - ७ क्क ता 
जब चति प्रत्यय (१३३३) परे हो तब अच को दीर्घ हो । | 
अशप्वि+०-अम्नीमवतिज"वह सब अग्नि होजाता है | 


९१३३९) अव्यक्तानुकरणांद्‌ दर जवरांर्घादनितोड्हाई।५।३।५७॥ 


र 
द्र्थजवर न्यून न तु ततो न्यूनम्‌ । अनेकाजिति यावत ताद्शमधै . 
हु यस्य तस्माडाच्‌ स्यात्‌ क्ृभ्वस्तिभियोंगे। डे 


मनुष्य जी नहीं बोलते अर्थात्‌ मनुष्यकी वाणीसे भिन्न अव्यक्त शब्दके अनुकरण ( उसके 
सरका उच्चारण करना ) अथेमें अनेक अच होय और जिसके आधेमें दो अच से कमती न हो 
“तो उस अनुकरण शब्द से क भू अथवा अस्‌ धातु के योगमें डाच्‌ ( आ ) प्रत्यय विकल्प करके 
“हो परन्तु इति शब्द परे हुए सन्ते डाच प्रत्यय न हो । त ० ` 
` पटत्‌ करोति. (पड पट करता है) पटततआ_ ` | उ 5 का 


_ ९४२२) ह द रिजानतकोसदी- या ! 
,_ - (१३४० ) डाचि बहुल द्वे भवतः ॥ 


डाच ( १३३९ ) प्रत्यय परे हुए सन्ते प्रातिपादिकको द्वित्व बहुछ करके हो । 
पटत+पटत+आ+केरोति- 


( १३४१ ) नित्यमामेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌ ॥ 
डाच्परं यदाम्रेडिते तस्मिन्परे पर्वपरयो वणयोः पररूपं स्थात्‌ । 
डाच्‌ प्रत्यय जिससे परे हो ऐसा अैम्रिडित परे- इए सन्ते पूव परके स्थानमै पररूप एकादेश 
 हो। दाते तकारपकारयोः पकारः । इस दशामें पटत्‌ के तकार और दूसरे पटत्‌- 
_ पकारको पररूप एक पकार हुआ । पटपट ( २६७ )+अा=पटपटाकरोति-पट्पः 
शब्द करता है । अव्यक्तालकरणा त्‌ किम ? मनुष्यकी वाणीसे भिन्न शब्दके अनुकरण | 
से परे इसका कारण क्या £ तो हृषत्‌+करोति-दषत्कराति=्कोई वपत ( पथर ) ऐसा . | 
` दाब्द करता है। इचजबराधोत किम्‌? आधेमें दो अचूसे कम न हो यह क्‍यों कहा -! 
. अत करोतिः वह श्रत्‌ ( सरे ) शब्द करता है यहां आधेमें दो अच नहीं एक है इससे डाच 
प्रत्यय न इई । अवरेति किम्‌ ९ दो अचसे कम न हो यह क्‍यों कहा ? खरटखरेंटा 
करोते ( वह खरटत शब्द करता है) यहां दो से अधिक अच होनेसे भी पूर्वोक्त विधि छौ यह 
- - जनाया अनिलो किम्‌ ? इति परे हुए सन्ते डाच न हो यह क्यों कहा ? पटत+हलि-+ 
_ करोति=पटिति ( १२३९ ) करो तिन्त्रह पटत्‌ शब्द करता है इस प्रयोगमें “अव्यः 
_ क्तानकरेणस्यात इतो” इस सूत्रस अत्‌ भागको पररूप हुआ है॥ 
॥ इति तद्रितप्रत्ययाः समाप्ताः ॥ 


अथ स्ांप्रत्ययाः। 
4 लिया | छ १।३॥ 
अधिकारोयं 
समथैसूत्रपयेन्त त्राप्रत्ययका अधिकार [मिति यावत! 2 
.. - (9२४२) अजाद्र्तशपं। ४। १४॥ -. : ई 
` अजादानामकारान्तस्य च वाच्यं यत्‌ स्रीत्वे तत्र द्योत्ये टाप स्यात। 


तथा अकारान्त र 
उनसे परे टाप्‌ ( आ ) प्रय हो| . र जील ( लिङग) पकाश करना होय तो. | 


अपरापइणा उलि देर सुपका अश्वा बाला दोडा.पाकान्ता वत्सा मेदाः (बेलाता. पूवा-. 2 
कुचा उणा देवविशा ज्यष्ठा केना मध्यमा । आकृतिगण | न 
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मणम ] . -~भाषाटीकासमेता । ` (४२३) 
अजादिगणके सब शब्द अकारान्त हैं उनसे परे टाप्‌ होता है इतने ही कहनेसे पूर्ण 
हा जाता एसा होनेपरभी उसको एथक्‌ करनेकी आवश्यकता इस कारण पडी है कि 
(7११७४ | ११५९) ११५० ) के अनुसार डीप इत्यादि दूसरे प्रत्यय जो त्याते हैं सा नहीं 
प्रगट करनेको नाचेके शब्दोंमें ( १३७४ ) को: बाधकर टाप होता है । | 
-अज+अआा=अजा-नकरोी। एडकाआनएडका-मेढी। ' . पक 
अश्व+अ=अश्वा-पोडी । चटक+आर-चटका-गैरैया 1 
मषिक +अआ=मषिका-चही । बाल+आ=बाला-कत्या । 
वत्स+आर-वत्सा-बछिया। होड+आ=होडा-छोकरी । 
भन्दै+आ=मन्दा-कन्या । विलात+आऱविलाता-कत्या.। 
जां अग्ुरान्त शब्द अजादिगणमें नहीं हैं उनका उदाहरण-- | 
गङ्गआन्गङ्का-गङ्गा नदी । सवे+आत-सवा-सब 'ख्री। मेघा (वुद्धि) इत्यादि । : 


(१३४३ ) उगितश्च। ४।१।६॥ 


उगिदन्तात्मातिपादिकात्सियां ङीप्‌। 
जिस ग्रातिपदिकमें उक्‌ ( उ, क्र, ल) इतू हाँ और त्रीलिङ्ग करना हो तो. उससे 
परे डीप्‌ हो । 
मैवत+हे=भवन्‌+तै +इ-नभवन्ती-होती इई त्री । 
ण्चतृ न: न्‌त+इई=पचन्ती-रांधती इई त्री । 
( १३४४ ) टिडढाणञदयसजदन्नञ्मात्रच्तयपठकठअकअ 
करपः । ७ । १1१५ ॥ पल 2 
अछुपसजन यट्िदादि तदन्तं यददन्तं मातिपदिकं तत; > ट 


कस स्त्रियां डीप्स्यात । ः 
डित्‌, ढ भत्यय, अर्ण, अच दवँयॅसच, | देच, भौत्रच, तेयप्‌ | 


ठसे, कर, तथा करप । ३। २ । १६३ । गा 

यह ठितू आदि प्रत्यय हैं । उपसजन ( ९७० ) के विना ठित्‌ आदि प्रत्ययके अवयव रूप | 

. अकार जिसके अन्तमें होय ऐसे प्रातिपदिककों स्लीत्व करना होय तो उससे परे डीप (३) | 
प्र्ययहो। ` ` 

हुँ चेर __- जइईन्कुरूचरी -ज्री जो डुरुको जाती है। 

(टु) मईेच्नदी- नदी 

दुवे (टू) -. +ईन्देवी- ` देवी । 


८९८-0.5॥७॥१॥(5॥५॥१8॥80//31 Varanasi Coll 


(20) जिद्दी. ` [भ 
` सोपणेये * ` +ई-सोपणेंथी-सुपणके वंशकी कन्या । 
-. = 5५०११२६० +इ्ऐेन्द्री जिस ऋकूका ड्न्द्र दवतां है । 


` आरसे >इन्ओत्सी -उत्सवंशकी कन्या । पक च = 
' 'ऊरदयस >ई-्उसूद्वयसी) 

-- ऊद +इ=ऊरूद्घ्री ` ? जिसका प्रमाण जांचमर है । 

 ऊ्मंच  -ईऱ्ऊरूमातची 

पञ्चतय >इऽ्पश्चतयी-जिसंके. पांच अबेयव हौं । 


आक्षिक १२६० 


क | : +इ"आक्षिकी-पासा खेलनेवाली हर 
आस्पिकै” +ई-प्रास्थिकी-प्रस्थके नांपसे नापी गई । 


| लावणिक के... +ई-लावणिकी-छवण बेचनेवाढी । ; 
. योंदशे नेईच्याद्दशी-जैसी । 
. .. त्वर नड्ेसइखरी-जानेवाडी । 


( १३४५ ) नजखञीककख्युस्तरुणतळुनानासुपसंख्यानम्‌ ॥ 
लभ ( १०७७ ), ईकक्‌ ( १०७३), और ख्युन्‌ (यु )३। २ । ९६ । यह 

' त्यय और तरुण, तढुन ( युवा ) यह प्रातिपदिक इनकीभी _ गणना ( १३४४ ) में करनी 
चाहिये ल्लीत् करनेमें इनसे डीप्‌ होय । स्ञ्री+यु=्ख्रीमअन= ` 
सत्रेण ।ईस्ख्नेणी ज्वी सम्बन्धिनी । 

पद पोस ई-पोसली-पुरुषसम्बन्धिनी es: र 

“का शाक्तीक "" +इं=्शात्तोकी-जो त्री वरछी बांधे । 

कि आहबकरेण+ई-आदटबचंकरणी-जो स्री दारिट्रकों.धनी करे । 


` रि उदाहरणम सुष्टायार्यीके “आढचसुभगस्थूलपालितनग्नान्धामियेषु च्व्यथे 
। ` च्व कम: करणे ख्युन्‌” ( ३। २ । ५६ ) के सूत्रसे हे 
७. चोर (८२०) से मुमका Sn 
6 < सुमा आगम हुआ हे। तरूण+ई-तरूणी । तळुन+ङै=त्ळुनी- 
( १३४६) यमश्रे,) ४। १।३६॥ ` 
8: यञन्तात्‌ स्त्रियां डीप्स्यात । अकारलोपे कृते । 

_ जीङिङ्ग करनेको इच्छा होय तो यजन्त ( 
हो परन्तु डोर" १०८२ ) से परे ढीप त्ययं. ` 

उसके जअकारका गोप ॥ करनेके पीछे | गाग्यं ( १०४२ 2 2 व 


~) 


४ 
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अकरणम्‌] | 
णम्‌ ] भाषाटीकासमेता । - (४२५) 


( १३४७ ) इलस्तद्वितस्यं । ६। ४। १५० ॥ 
-_ . इलः परस्य ताद्वतयकारस्योपधाभूतस्य लोप ईति परे । 
३ परे इए सन्ते हट्से परे तद्वित की उपधाके यकारका ळोप हो । गागेनईच्गार्गीच | 
`. गर्गबंशकी कन्या । "बट 


( १३४८ ) प्राचां ष्फ तद्धितेः । ४1१। १७॥ 
यञन्तात्‌ प्फो वा स्यात स च तद्धितः र 
पूर्वै देशवालोंके मतमें विकल्प करके यजन्त (१०८२) से परे ष्फ (फ)- (८९२) .. 
प्रत्यय हो, और उसकी गणना तद्धितमें हो । फूको आयन्‌ ( १०८७) आदेश होता है | | 
गाग्य फू अ=गाग्य ( २६० )+आयन- - 


( १३४९ ) षिट्गौरादिभ्यरश्चं । ४। १।४१॥ 
 छीष्स्यातत - , 
षितू प्रययान्तसे तथा गौरांदिगणसे परे डीष प्रत्यय हो | गाग्य+आयन्‌ (२६०)+ई= - - 
गाग्यायणा (१५७ )-गर्गबंशकी कन्या । नतेक+इ=नेतंक+ई=नतेकी=(दत्य करते- ` | 
चाळी ) इस उदाहरणमें ““शिल्पिनि ष्डुन्‌?? (३,१,१४५ ) वें अष्टाध्यायी त्रके असर . 
ष्बुन्‌ प्रत्यय हुआ है उसमें (८९२ ).से पूका लोप हुआ ( ८३७) से बुन्‌के स्थानमै अक 
आदर हुआ यथा-नत्‌+ष्डुन्‌=नत+अक=नतेकःई=नतकी । (२६०). 
गोर+इई=्गोर ( २६० )+ई=गोरी=पावती । अनइह्‌+इ=अनडही=अन 
ड्डाइ+ई=अनड्ाही =गाय । र - 
आमनडुहः स्त्रियास्वा । गौरादिगणमें अनडुह शब्द आमसहित और केवळभी पठित | हँ. न 
है इससे दो रूप इए । आक्रातिगणोयम्‌ । de 25 मि: 


य यय यक न मी मम ४४ स 2 


os ८०२7 23727: 0 STR 
१ गौर मत्स्य मनुष्य अङ्ग पिंगल हय, गवय मुकय ऋष्य पुट तूण: द्रण द्रोण हरिण काकण पंटर 

उणक्र आमलक कुवलयिम्त्र बदर कर्कर तकार शकार पुष्कर शिखण्ड सलद दाष्कण्ड सनन्द सुस 
` सुभव आलिन्द गडुल पापडश आढक आनन्द आश्वत्थ सुपाट आपच्चिक झाष्कूल स्म झे संच यूथ ` 
- सूप मथ चषक घातक सहक मालक सालत साल्वक वेतस. बृष अतसं उभय मुङ्ग मह मठ छेद पेश | 
'मेद श्वन्‌ तक्षन्‌ अनडुह अनड्डाह एषण (-करणे ) देइ देइल काकादन गवादन तेजन रजन लवण | ज्र 
औद्गाहमानि गौतम पारक अयस्थण भौरिकि भौलिकि भौलिंगे यान मेघ आर्क आलाज. 
आलब्धि आलक्षि केवाळ आपक आरट नट रोट नेट मुलाट झातन पोतन पोतन पानट आस्तरण | 
. अधिकरण अधिकार आग्रहायण प्रत्यवरोहिच्‌ सेचन सुमंगल ( संज्ञायाम्‌) अण्डर सुन्दर सडल मन्थर | 
_ ` अगल पट 1१ण्ड बण्ड उद्‌ गुदं शमसूद आद हृद्‌ पाण्ड भाण्ड लीहदाण्ड कदर कन्दर कदू तरण 

` ततच कल्माष बृहत महत सोम सौधम रोहिणी ( नक्षत्रे ) ` रवती ( नक्षत्रे ) विकरू . निष्कल पुष्क. 
करीं ( भोणिवचने ), पिप्पल्ादयश्च-पिप्पली ` हरीतकी केशातकी शमी चरी झरी पर्ती कोडी साता- 
- मही पितामही । आङृतिगणः। | म चर से 
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है ५ ९१ 0 प्यी 


लघुसिद्धान्तकौसुदी२, [त्ीप््यय- 


( १३५० ) वयसि प्रथमे । ४1१। २० ॥ ड 

प्रथमवयोंवाचिनोऽदन्तात्‌ डीप । Es 

 प्र्थमवयत्राचफ अकारान्त प्रातिपदिकसे परे डीप्‌ (ई) प्रत्यय हो । 

| कुमाराईच्कुमाराईऱ्कुमारीनजिसका विवाह-न हुआ हो ऐसी कन्या । 

रः. (१३९१ ) द्विगोः । ४। १।२१ ॥ 

Ee . अदन्ताद्‌ द्विगोडोपू । 

अकारान्त द्विगु(९९४) समाससे परे डीप प्रत्यय हो । 

_ बिलोकःइ=त्रिलोङ+इई=नरिलोक्ी नतीन लोकका समूह । 

. त्रिफला । व्यनीका । अजादित्वांड्टांप्‌ । इन दोनों इंब्दोंस डीप्‌ नहीं होता कारण 
कि ( १३४२ ) में इन शैब्दोंकी गणना अजादिमें की है इससे टापू प्रत्यय होता है । 


( १३५२ ) वणांदचुदांत्तात्तोपघात्तो नंः । ४।१।३९॥ 
वणेवाची योंऽनुदात्तान्तस्तोपधस्तदन्ताद्बुपसर्जनात्मातिपादिका- 
द्वा ङीप्‌ तकारस्य नकारादेशश्च । ` 

उपसर्जनके सित्राये वर्णबाचक प्रातिपदिके अन्तमें अनुदात्त हो और. उपधामे ततीः 

क [ तिससे परे विकल्प करके डीपू प्रयंय हो तथा उपधाभूत- तुके स्थानमै विकल्प करके न्‌ हो। 

` उल्‌ ( चित्रविचित्र ) यह अंनुपसजेन और वर्णवाचक प्रातिपदिक है. इसमें त अन्तर्गत अ अनुः 

दातत है और उपधा त हे । 

5 न ) एता-चित्रविचित्र ( मृगी ) 

हु त+ईजरों हिन+इे= । र एहि 

७ ताणा) तहि =्रोहिणी । ( अथवा ) राहता 

(१३९३) वोतो गुणवचनात्‌ । 8 1 १। ४४ ॥ 
उद्न्ताहुणवाचिनो वा डीष्स्थात्‌। 


इ ` उकारान्त गुणवाचक प्रातिपदिकसे परे ल्लीछिंग 
ro त 1 करनेकी इच्छा होय तो. विकल्प करके: 


ब्लड 


१२५४) बह्वादिभ्यश्षै । ४। १ । ४५ ॥ 
एभ्यो.वा डीष स्यात्‌ । -- 


९० मीन कता होय तो लए किस करे, हे । करता होय तो डीग प्य. विकत्प करके, हो 


रि शक्ति (शस्ने ) आरि वारि रातिं राधे शाति 
टु अराळ कृपण कमल विकटं. विद्याळ विशेकट मरज > ` 
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22 भाषादीकासमेता। . ( ४२७ ) 5 


बहु।ई>बहतव्‌ ( २१ )+इज्बह्ी । (अथवा ) बहुभी. ` ` | 
¬  - (१३५५) कृदिकारादक्तिन ॥ . . 
(९१९ ) प्रत्ययान्तमिन्न जो इकारान्त ऋत्पत्मयान्त प्रातिपदिक उससे परे ज्र - 
द्योत्य होय ता डीघ प्रत्यय विकल्प करके हो | । 5 हि न 
रात्रि;ई-शाच+ई-राजी ( अथवा ) रात्रिः ( रात iS ४.५ : . 


( १३५६ ) सर्वतोऽत्तन्नथादित्येके ॥ ` 


किसी किसी आचार्यका मत है कि अक्तिनरथैक कृत्‌ और अकृत्‌ सबके इंकासन्त (१२९4 
शब्दसे परे ल्लीत्व द्योत्य.होय तो डीधर प्रत्यय हो । 


शकडि+इई=्शँकट्‌+ईशकटी (अथवा) शकरिः=्गाडी। यत 
८ १३५७ ) पुंयोगांदाख्यायांम 18111 ४८॥। . 

या पुमाख्या पुंयोगात्‌ खिया वर्तेते ततो डीषा .. 
उठ्गवाचकरान्दुके सम्बन्धसे स््रीत्व करना होय तो उस इंब्दसे परे डीपू प्रयय हो) | 
गोपःडेऱ्गोपू (२६० )+ईज"गोपी-वालिनी। , ` क. 


( १२५८ ) पालकान्तान्न ॥ 

जिस शब्दक अन्तम पाळक आवे तिससे परे खीर करना होय तो डीप ( १३५७?» 

प्रत्यय न हो | ! 
गोपालक ऑऱगोपाळ--इ --क-आरगोपालिकारूवालकी स्री । 


१३५९, 


अश्वपालकाओत्अश्वपालनडै” -काआ-अश्वपालिकास्अचपालकी ला । 


( १३५९ ) प्रत्ययस्थात्कांत्पूवेस्यांत इदाप्यँसुप: । ७। ३ । ४४॥ 

अत्ययस्थात्कात्पूवस्याकारस्येकारः स्यादापि स आप्खुपः परो न चेत्‌ । 

. प्रये स्थित ककार होय और उससे पूर्व अ होय तों अके स्थानमे इ हो आप्‌ { १३४२) 

परे होय तो, परन्तु सुपसे परे आप हो तोन हो । 

सर्वक+अं =सद+इ+क+आ=सर्विका-्ुत्सित जो त्री इत्यादि | 

-: कारकःरीनकार्‌+इ+क+आ=कारिका-=जनानेवाली जी । ८ 
._ अतः किम्‌? अ के स्थानमें इ हो ऐसा क्यों कहा £ ( उत्तर ) आशय यह कि उपधा 

'स्थानमे जो दूसरा स्वर होय तो वैसा न हो। नौका ( नाव ) इसमें ओ है इसकारण सः 

ऊपर कहा विधि नहीं लगा । मत्ययस्थात्‌ किम्‌? प्रययस्थित ककारके 

“ध्वज चद्धभागा ( नद्याम्‌) कल्याण उदार पुराण अहन्‌ क्रोड नख खुर झि 

` ` तिग्रणोयम्‌ , तेन मग गल राग इत्यादिअहणम्‌। 


> CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colle 
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 लघ्सिद्धान्तकामुदी- २ [ ्लीप्रत्यय- 


है? (उत्तर) जिसमें प्रियका ककार न हो तो उपरोक्त विधि न ढगे फरर 


` कारण क्या 


 अखुप्‌ कहनेका कारण यह है कि सुप्‌ परे हो तो यह नियम न ठगे । बहुपारित्राजिकारे 
जसमें बहत संन्यासी हों, इसमें सुपका लुक हुआ है पीछे त्री प्रत्यय हुआ । 


> 


` सूर्यस्य स्री देवता+मूर्यःआ=सूय्‌+आ-्सूर्या-सूकी खरी जो देवी है| 
देवतायां किम्‌ ? देवी अथेमें -कहनेका कारण यह है कि मनुष्यकी ल्लीमें यह विधि 
नढगे। . 


. _ (१२६१) सूयोगस्त्ययोरश्छे ङ्यांच॥ ` -= 

` यलोपः । छ प्रसय (११६१ ) अथवा डी प्रत्यय परे हुए सन्ते सूर्य और अगस्त्य शन्दोके ..: 
 अकाका छोप हो | यकारका टोप हुआ | 

 सूयाइ=्सूर्‌ ( २६० )+इ-सूरी-क्ुन्ती=ूर्यकी मनुष्यदेहवाली त्री । यदि मनुष्य 

दुहदयाळी जी न होती तो यहां ( १३६० ) से आपू प्रयय होजाता। - ४७ 
(१३६२) इन्द्रवरुणभवशर्रुदरमृडहिमारण्ययवय- 

` - ` दुनमातुलाचार्याणांमानुक । ४। १। ४९ ॥ 

एषामाडुगागमः स्यात डाष च । 


वरुण, भव, शर्व, रू, मृड, हिम; अरण्य, यत्र, यवन, मातुल, और आचार्य डन ` 
डाषू प्रयय हो और उसके साथ ही आनुक्‌ का आगम मी हो । र 


क ` भाषाटीकासमेता। | 
{ महत्‌ हिमं-हिम्‌+आन्‌+इ=हिमानी हत. हिम । 
महत्‌ अरण्यम्‌=अर ण्यू+आन्‌+इ=अर ण्यानी -मह्वन । 
( १३६४ ) यवाहोषे ॥ i 
थव शब्द से परे डीपू ( १३६२). प्रत्यय और आनुक्का आगम दोष. अर्थनें हो ] अन्यड: 
नहीं। दुष्ट! यवः=यव--आन्‌+इे=यवानी - दुष्ट यव । ् 


( १३६५ ) यवनाहिप्याम्‌ ॥ 


यवन शब्दस परे डीष्‌ प्रत्यय और आनुकृका आगम लिपि अर्थ में हो-औरमें नहीं 1 


४ डं 


यवनानां लिपिः-यबन+आन्‌+ई-”यवनानी-यवनोंकी वर्णमाला । क: - 
` (३३६६) मातुलोपाध्याययोरानुखा ॥। .. | 


मातुळ तथा उपाध्याय शाब्दो को विकल्प करके आनुक का आगम हो । 


उपाष्यायकी खली । [ ट 
(३३६७) आचायोदणत्वव॥ .. 
आचार्य शब्द से परे आनुक (आन्‌ ) आगमके ( १३६२ ) न्‌ के स्थानमे प्ः | 
(१५७) न 


आ चार्य+आन+इ-्आचा योनी =ंआचा्यकी स्री । 
( १३६८ ) अर्यक्षत्रियाभ्यां वा. स्वार्थे ॥ 


अये और क्षत्रिय राच्दोंसे परे सार्थ में डीष्‌ प्रत्यय ओऔर.आलुक्‌ ( १३६२ ) का अ 

विकल्प करके हो। . 7 य 
दि अर्य+आन+ई=अरयाणी ( ३६० ।.. १५७) कट 
( अथवा )-अर्यआसअर्या। वैश्य जातिकी स्री । 


क्षत्रियःआन+इईन्क्षत्रियाणी ) , ४ गोर क दु 

क्षत्रियम्आत्क्षत्रियां। | जी | 
(१३६९ ) कीतात्करणपूवीत्‌। ४ । १। ५० ॥ 
“ क्रीतान्ताददन्तात्करणादेः स्त्रियां डीए स्यांत्‌। | 

जिसके एतै करणकारकवाचक शब्द होय ऐसा जो अदन्त कीत शः (र 


SN ७ 


र 5. ` 'ल्हसिद्वातकोसदी- | [ख्नीप्रतय- ` | 
` (१३७०) स्वाद्रांबोपसर्जनांदसंयोगोपधात । 89 1 115५8 ॥ र 


असयागापधसुपसजत यत्स्वांगं तदन्तादद्न्तात्‌ छाए वा | 1 

“क जिसकी उपधामें संयोग अक्षर न हो ऐसा शरीरके अबयवत्राचक उपसर्जन जिस प्रातिपदि- हे 
` चत अन्तमे ह्ये उस अन्तसे परे डीप प्रत्यय विकल्प करके हो । 
` क्कशानतिक्रान्ता-अतिकेश+इ-अतिकेशी 
(अधवा ) अतिकेंशआ=अआतकशा 


चन्द्रयुख।इ-चॅन्ट्रसुख ) जिस स्त्रीका मुख चन्द्रमाके तुल्य हो । 
न्वन्द्रसुखाआस्चन्द्रयुखा 
असंयोगोपधात्‌ किम्‌ उपवामे संयोगी अक्षर न हो इसके कहनेका कारण यह कि 
सेयाग अक्षरस डीप्‌ न होकर; टापही हो । यथा-सखुगुल्फा ( सुन्दर पदप्रन्थिबाठी ) यहां ङीष्‌ न 
हुआ । उपसर्जनात्किम्‌ १ उपसजन कहनेका कारण यह कि सुशिदा (जच्छीचोटी) 
इममें शिखा उपसजन नहीं है इससे टाप्‌ हुआ. डीघ नहीं। 


( १३७१ ) ने क्रोडादिबहचः । ४1१। ५ ॥ 
| कोडादेबहूचश्च स्वाँगान्न ङीष्‌ । 
कोडादि शरीरके अययघवाचर्क शब्दोसे परे तथा जिन -शरीरके अवयवबाचक इाग्देमिं 
इत अच्‌ होय तिनसे परे डीमें” प्रत्यय न हो । कल्याणक्रोडमें डीषू न होकर टाप्‌. हुआ . 
स्कल्याणक्रोडा=जिसकी सुन्दर छाती हो ऐसी त्री । इसीप्रफार सुजघन+झह= 
| उखु जघना-जिसकी सुन्दर जंवा हो ऐसी स्री, इन उदाहरणोंमें बहुत अच हैं। 
( १३७२) नखपुखात्सज्ञायाँम्‌ । ४ । १। ५८॥ 
न छीष । 
नख तथा सुख दाब्दान्त समुदाय संज्ञा अववाचक शब्द होंगे तो उनसे परे डीष प्रत्यय न 


pe छै । यथा-शूपनख+आसशूर्प+नखा-- 
/ (३७३) पूर्वपदातं संज्ञायामगः । ८।४।३॥ 


नस्य णः स्यात्सज्ञायां न लु 
_ Boe गकारव्यवधाने । 
_- वपके छा जो निमित्त ( १९७. ) (रुप) तिससे परे नको ण हो 
ह ३ एकेन ` सहा गम्यमान होय तो परन्तु गकारके व्यवधान र गै होर” क 


५ जिसके बाळ सबसे बडे हाँ । 


भकरणमू .] | भाषाटीकासमेता । « - (४३१) 


(2... आर्पणखा=जिसके नख सूपके समान हों ( रावणकी बहेन ) :! गारमुख+आरगोरसुखा 
गरि मुखाली त्री । संज्ञायां किम्‌ १ :( १३७२ ) सेब्चाअर्भवाचक शब्द कहनेका कारण 
` दृष्टि यह न होय तो डीष हो । उया-ताम्रसुख--इताम्रसुखी कंन्था-जिसका मुख 
"०. . रावकी सुमान छाछ हो । 
(१३७४ ) जातेरंस्रीविषयांदयोपधात ।. ४ । १। ६३॥ | ब 
जातिवाचि यन्न च स्त्रियां नियतमयोपधं ततो ङीष्‌ । 7 
जातिवाचक प्रातिपदिक जो नियम करके ख्रीछिंग न हो और उसकी उपधामें यकार न हो. 
ता उससे छीत्व करनेमं डीष्‌ प्रत्यय हो । Ee | 
तट--इन्तटी-कितारा । त्य ह 
यृषरईऱ्यषली-गदरका जी । त ल 2... 
कठै तकठी-क्रमवेदकी कठशाखा पढनेवाली जातिकी खी। £ वि 
अद्बच1ईज-बह्ु ची-ऋण्ेदियोंकी जातिकी स्री । क ; कक 
जातः किम्‌ ¦ जातिवाचक कहनेका कारण यह कि जातिवाचक न हो तो टापू प्रत्यय | 
हा । यथा-मुण्ड-'आरऱसझुण्डा-जिसने सिर मुडाया हो ऐसी स्री 1 प 
अस्त्रीविषयात्‌ किम्‌ ? नियम करके खीलिङ्ग न हो इसके कहनेका कारण यह कि 
शसा हानेसे टाप हा यथा-बलाव्हासवगली | : क. 
अयोपधात्‌ किम्‌ १ उपधामें यकार न हो कहनेका कारण यह कि यकार- होनेसे कू ० 
_ हो | यथा-क्ष्रिघा=कषष्रियजातिको खी यहां डीदै न हुआ | - | डु 


( १३७५ ) योपपप्रंतिषेधे हयंगवयसुकयमतुष्य- .. 
मत्स्यानामप्रतिषेधः ॥ र 


जिन डाब्दोंकी उपधामें यकार हो उनका: निषेध ( १३७४ ) जो किया हे उस निषेध नाचे - 
लिखे शब्द ग्रहण नहीँ किये जातें। ५ ु 


एयडऱ्हयी-घोडी । गवय+ह"-गवर्यी-नील्गाय | 


“ऱ्या टिका Oo Sn 
पणा पणान UDI BE 5 


“आक्कतिग्रदणा जातिः?” अनुग तसंस्थानव्यंग्येत्यथ -तटी । ढिङ्गानो च न सबेभाक। वह. 
,दाख्य़ातनिमाह्याः असवेछिङ्गत्वे सति एकस्यां व्यक्तो कथनादइथक्त्यन्तरे कथनं विनापि सुगा 
जंतिरिति ळक्षणान्तरम्‌ ( इषछी ) । “गोजच्य चरणैः सह?” औपाबी | कटी] ~ 
अतयवरचनाके द्वारा जिस जातिका शान होता हैं उसको जाति कहते हें । मनमै गौकी आकृति 
श्यित रदनेढे उउके समान दूसरी यस्तु देखनेमें आतेही प्रथमके जानते जो गायरूप शब्द जाननेमें आता. 


>> 


न | _ मत्स्यःङेनमत्सी_(मछली)-मत्स्य तद्धितान्त नहीं है इसपरभी कात्यायनके मतसे यका 
लोप हुआ है “मत्स्यस्य ङचाम्‌?? यलोपः । डी प्रत्यय परे रहते मत्स्पक अकबर 
 काठोपहो। | 
` (१३७६) इतो मतुष्यजातेः। ४। १ । ६६ ॥ 
_ डीष्‌ स्यात । 
मनुष्यजातिवाचक इकारान्त प्रातिपदिकसै परे ख्री्र करना होय तो डीपू प्रत्यय हो । 
दक्षपड्रेच्दाक्षी ( १०८८ )-दक्षके वंशका स्री । 
(१३७७ ) ऊडुतः । ४। 3 ६८ ॥ ” 
उदन्तादयोपधान्मनुष्यजातिवा चिन; खियामुङ्‌ स्यात्‌। 
« जो मनुष्यजातिवाचक उकारान्त प्रातिपदिकको उपधामे यकार न हो तो उसे स्रीत्वका इच्छामे 
उससे परे जङ ( ऊ) प्रत्यय हा । कुरू) उन्यकुरूः-कुरंरकी जी । अयोपधात्‌ किम्‌ ! 


“ उपधाम यकार न होय यह क्‍यों कहा ? इसका कारण यह कि .उपधामें यकार होय तो उङ नः 


हो । यथा-अध्वयुः त्राह्मणीस्यजुर्वेदियोके वंशको त्री। ` | 
(१३७८) पंङ्गोश्चं । ४। १। ६८.॥ 
पङ्गु शुब्दसे परेभी ऊङ्‌ ( १३७७ ) प्रत्यय हो । पडुगु+ऊ-पड़गू्‌३-पंगुर ल्नी। 
५ १३७९ ) श्वशुरस्योकाराकारलोपश्च ॥ 

.  विशुर शब्दक उकार. तथा अकारका लोप हो और उङ्‌ (१३७७ ) प्रत्ययमी हो ! 
>  भशुरःउ=्शुरःऊ+सु=्श्वश्रःन्सास। 

| (१३८० ) उहत्तरपदादीपम्पे । ४1 ३। ६९॥ 

. उँपमानवाचि पूर्वपदमूरूत्तरपदं यत्मातिपादिकंतस्मादूङ स्यातं । 

। “ ॥ मिस प्रातिषेदिकका पूर्वपद्‌ उपमानवाचक होय तथा उत्तरपंद ऊर शब्द होय तो ल्लीत्व. कर- 
हे नेमें उससे परे ऊङ्‌ { १२७७ ) प्रत्यय हा | करभ+उर्ू=क्रभारु+ऊः +सुरकर- 


हाथेलीके बाहरी भागको कहते हे )1 


(१३८१) संहितशफलक्षणवामा दश्च । ४। १। ७० ॥ 


द अनापम्यार्थ सूत्रम्‌ । 
` सहित ( मिळा हुआ ), शफ ( खुर ), लक्षण Fae 


ह ई आदिमे हो और उर शब्द उत्तरपदमे होय तो ल्लीचकी क्रिक्षामे प्रातिपर्दिकसे प्रे 
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. (४३२)  लघसिद्ान्तकोसुदी- [ दप्यय- 
मुकयी =जत्तुविरोष । मलष्यःई=मदुषी (१३४७) मंतुष्पत्रींीत ` 


चिह ) और वाम ( सुन्दर ) इनमेंसे | - 


| 
तक 


> 


श 


` भारूः-जिस जीको जंघा करभका समान चढाव उताखालीं हो । (करभ मणिबन्धसें छेकर ` :2$ 


ee 


ˆ प्रकरणम ]: . ` , ` ` आषाटीकासमेता । (४३३) 
~  कङ्‌ प्रत्यय ( १३७७ ) हो । जिन प्रयोगोंमें- कोई पूर्ववद्‌ -उपमानवांचक न हो: उसके ` निमित्त 
यह सूत्र हे । 3 
“खंदहित+ऊरु-संहितोरू+ऊ+ खु-ुसंहितो रू४-जिसकी जंघा जुटी हो | 
` - शाफाङरुट्शफोरु- उन सु=्शाफो र्ूः=जिस॒का जंघा गोके खुरके समान हाँ | 
« लक्षण+ऊह-लेक्षणों रू1ऊ+सु-लक्षणो रू$-जिंसकी जंधामें तिलआदिका चिद्दही। 
वाम उरुऱ्वामोरू'*ऊ'खुन्वामोरूःरंजिंसकी जांव सुंदर हैं। «० ` 


(१३८२ ) शाङ्गरवाद्यनो डीन । ४।1१1७३॥ 
८ > शाङ्गेरवादेरञअकारस्तदन्ताच्च जातिवाचिनो डीन । 


` - ,शाङ्गेख आदि # गंणकेः जातिवाचक शब्दोसि; परे तथा. अज. प्रत्ययं ( १०९०.) का 
अकार जिस जातिवाचक प्रौतिपदिकके अन्तमें होय. उसे स्री करना हो तो. डीत ( इ.) 
. प्रत्यय हो]. ~> > 

` शार्ङ्गरव+ईन्शाङ्गरवी=्थङ्गरु ऋषिके वंशका कन्या | ` ` . 
"५ 'बिद+ई-चेदी . =( १०९०) निदं ऋषिके ` वंशका कन्या । 


१०३. 5८5 


"7 ्ाह्मण+इन्ञाह्मणी-््राहण जातिको खी । न+ . 7. 2८. 


( १३८३ ) नूनरयोवैद्धिथ ॥ क 

* . .-१' डीन प्रत्यय परे इए सन्ते दु तथा नर शब्दोको बृद्धि आदेश _हो। नराइस्नारीर्‍्ज्ञी। 
८ (१३८४ ) यूनस्तिः । 8.1 ३1-५७ ॥ | 
Fr >युवनशब्दात्खियां तिः स्यात्‌ । ee 
ल्रीवाचक युवन:शब्दसे परे ति-प्रय हो । ¬= `. ९ ह 


म 


॥ इति द्वीप्रत्ययां: ॥| 


युवनं+ति+खुत्युवातिमच्यवा-ली |. ` 0. प की क जो व ज्य 
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# शाङ्गेरंव । कापटव 1“गौर्णुळंव । ऋण । बैंद गौतम 1: कामण्डलेय | न्राझजङृते । आं इतेः . 
चेय ।-अतनिघेय । आशोकेय | वात्स्यायन । मौज्ञायन:] कैर्कस । काव्य । व्य एहि ॥ सहि । | 


> १9७. 
= 


क 


न्न 
व 


~ `  शाक्षात्तरे प्रविशनां बालानां चोपकारिका।.. . . 
` ` ` -कृता वरदराजेन लघुसिद्धान्तकीमुदी ॥. ... ` ` | 


` ` जो दूसरे शालन प्रविष्ट हैं परन्तु व्याकरण शास्नसे अनभिन्न हैं उनके तथा बांलकोंके उपका- | 
` ` रके निमित्त बरदराजने उ्ुसिद्वान्तकोमुदी रची-है॥ ˆ. :` ` Or 


` - . ` ` नेत्रबाणाङकचन्द्रेब्दे छाचिमासे सितेद्ले । FE 
Ee य __. _ सत्तम्यासुशनोवारे टीकापू्तिसुपागमत्‌॥ . :...... न 


RR श्रीमादिद्याररुन्नत्वा शास्त्रमागेप्रद्शकान। , . `... 
०. ८ `` कुता ज्वालाप्रसादेन भाषाटीका मनोरमा ॥  . . ¦` , 


[ i ee शुभमस्तु प हु | - र टु ; 
: इति श्रीमत्कान्यकुच्जकुलतिलकसुखानंदसूनुपण्डितज्चालाप्रसाद- | 23 १ ट क न 
_ `- `  मित्रव्रिचिता छघुकरोमुदीमाषाटीका समाता | - ` or 

: समाप्तेयं लघ॒कोम॒दी । a क 


की पुस्तक मिळनेका ठिकाना--. 
र प 2 र „ ` खेमराज श्रीष्णदास 
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२६४ नपुंसकस्य झळचः ९८० ननस्तद्विते ` ME कट 
- २९९ नपुंसकाब. - ३९० नहिद्वतिद्रषित्यधिरचिसहितनिप ` 
७८१ नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ः ` क्यौ ` . प चट पु 
९२८' नपुंसके भावे क्तः "३८९ नहो धः , र 
१०९७ ,न-इजनात्‌ .. ३७० नाञ्चेः पूजायाम्‌ 
७२५ न मकुकुराम्‌ १४७ नादिचि - 
२९३ न भूसुधियो १२६० नान्तादसंख्यादेर्मद 
. ९,९६  नमःस्वस्तिस्त्राहास्वघार्ठवषड- १२२६. नाभि.ज्मं च ड 
योगाच्च ९९८ -नाम्यस्तस्याचि पिति सावधातु 
४७६ न माड्योगे ३७४ नाम्पस्ताच्छतु: | 
-३८८ नमुने १६८ नामि . ` 


का 


` सूत्रवार्तिकादिसूचीपत्नम्‌ । 


७९८ परेमुँषः 
४२४ परोक्ष लिट-:.: ... 
३३५ परो ब्रजे; षः पदन | 


९७२ नाग्यरयीमावाद्तोऽमूत्वपश्चम्याः _ ७८४ नेविंशः 
` १२१७७ निकटे वसति ३२५ नोपधायाः . .. ! 
६६७ निजाँ त्रयाणां गुण; छौ १२२१ नोवयोधर्मविषमुलमूळतीतातुळा*्य-: | 
७२६ नित्यं रतेः . ` स्तारयतुस्यप्राप्ववष्यानाम्पसमसमित - | 
७६१ नित्यं कौटिल्ये गतो संमितेषु जी 
` ४९६ नित्यं डितः (प) ( 
fT हियः १२३४ पंक्तिविशतित्रिशच॒लारिंशलंचाशत्य- | 
` १३४१ नियमाम्रेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌ . ` ष्टिसतेत्यशीतिनवतिशतम्‌ 8 
९४४ नित्यवीप्सयोः | १ ३७ ८ पङ्गोश्च 3 
`६८ निपात एकाजनाङ्‌ ८७५ पचो वः ® 
१०२१ निरादयः क्रान्तादर्थे पञ्चम्या ९९,० पञ्चमी मयेन ह 
९०९ निवासचितिरारीरोपसमाध्ानेषवादेश्चः | ३५३ पञ्चम्या अत 
-कः . र ९९२ पञ्चम्याः स्तोकादिम्य; 
८६८, १०५३ निष्ठा je 0 
८७७ निष्ठायां सेटि RE तमात 
रार १२४९; पन्तपुरोहितादिम्यो यकू 
२३१ नुमचिरतृज्वड्भावेभ्यो नुटू पूर्वविप्र- ३२० फ्थिमध्यभक्षामात्‌ 
तिपेत्रेन १५९८ पदान्तस्य ` 
३८१ तुमविसञेनीयरार्न्यवायेऽपि १२१ : पदान्ताद्वा. >+ ` `” 
२३३ कच १८ परः संनिकर्ष: संहिता 
१३८३ नृनरपोर्वद्धिथ १०३१ परवा इन्दरत्पुरुषयो 
ह पद नुन्‌ पे १४० परश्च ह 
७ द नेटि `` ` . ४२९ परस्मैपदाना णत्तुसुस्थल्युसणसक 
८९४ नेडशि कृति माः जा | ५ ट 
> ३०६ नेदमद्सोरको १११८ पारेदृतो. रथः 
छः . ७८५ परिव्यवेभ्यः 


सूजवातिकादिसूचीपन्रम्‌ | 


१२९१. पर्यभिम्यां च ` 
१०२० पर्यादयो ग्लानायर्थे चतुर्थ्या 
“११३ पाघ्राव्माश्थान्नादाणद्यर्तिसर्तिशद्‌- 
सदां पिवजिन्रधुमतिष्ठमनयच्छपश्यछे- 
धोशीयसीदाः 
११०६ पाण्डोडैण्‌ . 
३६२९ पादः पत्‌ 
१०४६ पादश्य लोपोऽहस्त्यादिम्यः 
१३५८ पालकान्तांन 
१०११ पिता मात्रा ८ 
.. १ १२६ पितृव्यमातुळमातामहपितामहाःः 
१३५७ पुँयोगादाख्यायाम्‌ | 
९३० पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण 
३८३ पुंसोऽसुङ्‌ 
४८६ पुगन्तलघूपधस्य च 
११३ पुमः खब्यमूपरे ` 
११०५ पुरोरण्‌ वक्तव्यः 
९.०१ पुत्रः संज्ञायाम्‌ ` 
५४३ पुषादिद्यतायरूदितः परस्मैपदेषु : 
१०४९ पुर्णाद्रिमाषा 
३९ प्ररवत्रासिद्रर | र 
१३७३ पुर्वपदात्‌ संज्ञायामगः 
१७६ 
स्थायामसंज्ञायाम्‌ 
पूर्ववत्‌ सनः ` 
एवोदिनिः 
पूवोदिम्यो नत्रम्यो वा 
९९४ पूर्वीपराधरात्तरमेकदे शिनेकाधिकरण 
४२८ पएवाज्म्यास 
- १२४२ एखादिम्य इमनिज्या 


७९२ 


१२६६ 
यु १ ७८. 
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१३१४ प्रदास्यस्य श्रः . 


ूवेपरावरदक्षिणोत्तरापराध्राणि व्यव- |. 


१३१८ _प्राखितादत्‌ 


१२३१ प्राखतष्ठज 
१२०३ प्रागवहतेष्ठक्‌ ` 


mie ro 
८२७ पोरदुपधात्‌ | 
१३०३ प्रकारवचने थाळू Po 
१३१३ प्रत्येकाचे .  ,; | 
१३३० प्रजञादिम्यश्च 
१३९ प्रत्ययः 
२१० प्रययछोपे प्रसयलक्षणम्‌ 


१३५९ प्रत्ययस्यात्कातूवेस्यात इदाप्यसुपः 
२०९, प्रत्ययस्य दढुक्रलुळप: - हट 


८४ प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ 
११६७ प्रययोत्तरपद्योश्च 


१७९ प्रथमचरमतयाऽसार्धेकतिपयनेमाश्च | 
: १४६ प्रयमयो: एवेसवणः .' | 
२१५ प्रथमलिंगग्रहणे च 53200 


_ ९६९ प्रथमानिदिष्ट समास उपसजनम 


३४३ प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्र 
४८ प्र परा अप सम्‌ अनु अव इत्यादि | 
११८९ प्रति . . प 
११५४ प्रमाणे इयसजदधब्मात्चः | 
४६. प्रवत्सतरकेबल्व॑सनाणद्शानामण 


१२१५ प्रहरण  - 5 ३ > 
९६४ ग्राकडारात्‌ समास: ` 
१२२४ प्राकूक्रीताछः: . 
१३२१ प्रागिवात्कः ` 


१२८१ प्राग्दिशो विभक्ति टु कल. 


१३४८ प्राचा ष्क तद्धितः 


. (४९२) सूत्रवातिकादिसूचीपत्रम्‌ ' 


३०४० « गिर छ > x २ 5 दद क 


१२७२ प्राणिखादातो छजन्यतरस्याम्‌ [ (भ) 
` "७८० प्रातिपदिकाद्वा बढुलसिष्टक्च ८०८ भजुजेश्व चिणि 
९४६ प्रातिपदिकार्थलिंगपरिमाणवचनमात्रे | ` ४३१ भवतेरः । ` ः 
1 प्रथमा . ३२३ भस्य टेलोपः | 
६७ प्रादयः ८०१ भावकर्मणोः : 


९०६ भावे . 
११२८ मिक्षादिभ्योण्‌ 
८४६ मिक्षासेनादायेषु च 


' १०१५ प्रादयो गतायर्थ प्रयया ~ 
१०३९ प्रादिम्या धातुजस्य वाच्या | 
रपदलोपः 


* ४४ झादूहोढाढयेपेष्येषु १४९ भियोऽन्यतरस्याम्‌ . . ` ; 
७९७ प्राहः ` ° ध्‌ ४७ भीह्रीमूहुवां रुत ° ! 
११७५ प्राय ७१९, सुजोऽतवने | ट 
MRT ४२६. मुवो इुग्छ्लिटोः Ei) य 
११७४ प्रादृबष्टप्‌ > ४७३ सती त्निकि स्या 


८९१ प्रियवशे वद: खच्‌ 
` ३३ इतप्रगृद्या अचि नित्यम्‌ 
_ ७३७ त्रादीनां हस्वः - 
७८ (यू) 
` १०७३ वहिपष्टिरोपों यञ्‌ च 
- १०९ वहुगणवतुडति संख्या 
३५८ बहुवचनस्य वस्नसौ 
१६४ वहुवचन झल्येत्‌ 


` ४९ भूवादयो धातवः 
१६२. अनामित 

८३९ भोय्यं भक्ष्य 

१२७ भोभगोअंघोअपूर्वस्य योऽशि 
३५१ म्यसोऽभ्यम्‌ . ` 

६९५ अरजो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌, 
८९४ आजमासधुविदयुतोजिपुजुप्रावस्तुवः 


१०४३ वहुत्रीही सवथ्यक्ष्णा स्वांगातू षच। , किप्‌ 
/¬ १४३ वहुषु वहुवचनम्‌ | (म) 
८ - १३१६ बहोर्छोपो भू च बहे ` ३१६ मेघवा बहुलम्‌ 
१३३१ वहत्याथच्छसकारकादन्यतस्पाम | १ १६८ मध्यान्मः ` | 
१३५४ ब्रह्वादिम्यश्च “- ८५८ मन म ळर र ५ 
७१ मय उजो वो.बा ' हु 
११८८ मयट्‌.च | 


| ११९९ मयड्येतयोर्भाबायामभक्षाच्छादनबो 
- १७८. मस्जिनशोझछि 
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_ १०८३ यजनोश्व 


सूत्रवातिकादिसूचीपत्रम । 


` ७०५ मस्जेरन्त्यातू पूर्वा तुम्‌ वाच्यः 
४७० माङिल्‌ङ - 

९०९.३ मातुरुत्‌ संख्यासभद्रपूर्वायाः 

१३६६ मातुछोपाध्याययोरानुग्वा 


११४७ मादुपधायाश्च मतोत्रीश्यवादिम्य; : 


७५९ मितां हस्वः 
२६५ मिद्चोञ्त्यात्‌ परः | 
६८१ मीनातिमिनोतिदीां ल्यपि च 
"१३ सुखनासिक्ावचनोऽनुनासिकः 
८४४: मूलविभुजादिम्यः फः 
८३१ मृजेविमाषा 
८२४ मुजेवेद्धिः 
४५० मेर्निः ` 

९४ मोऽनुस्वारः 
२९६ मो नो धातोः. 

९८ मो राजि समः को 
७१३ न्नियतेछुड्लिङोश्च ` ` 
<८३ म्वोश्च 

य) स 
` ३९१ यःसौ 

७६६ यडोचि च 

` ७६७ यंडो वा 

१८५ यचि मम्‌ 
_ ९१६ यजयाचयतविन्छप्रच्छरक्षो नङ्‌ 


२१३४६ यञश्च 
१०८६ यंभिनोश्व हक 
२८ यणः प्रतिषेधों वाच्यः . 
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“३१७ युष्मदस्मदोः षष्टीचतुथीद्रितीया- § 


१ ११६४ युष्मदस्मदोरेन्यतरस्यां खन 


( ४५३ कक 


१२९५५ यत्तदेतेम्यः पारेमाण वतुप्‌ 
६. यत्तो द्विधा RT 
३० यथासंख्यमनुदेशः समानस्‌. ` 


८१०  यदाकमैरकतुत्वेन वित्रक्षितं ` तदा स- | 2. 
कमेकाणामप्यकमेक्रत्वात्‌ कतोरे भावे. हा 

च लकारः ५ 
५३१, ६७५ यमरमनमातां सकू च. - , 
८३ यरोच्चुनासिकेतुनासिकोवा | 
१३६६५ यबनाहिप्यास्‌ . ` :< 
१०० यवल्परे येबेछावा .. - - - 


॥ 


१५२ यस्मात्‌ प्रत्ययत्रिधिस्तदादि . प्रत्ययॅ- 
- गस्‌. 
७६३ यस्य हल: . 
२६० अस्येति, ` ` ७ हे 
२४३ याडापः-. 3 
४६१ यासुट्‌ परस्मेपदेषूदातो डिच्च 
३३२ युजरसमासे 
_३४२ युवावौ द्विवचने ^ | 
८३७ युवोरनाकों | 


_ ` स्ञथयोरवौनावौ हः 
३४९ युष्मद्स्मदोरनादेशे. २ 


युष्मदष्मद्म्या ङसोञ्शा 


` ७२७येच 

` १०९८ ये चाभावकर्मणोः 
७२२ ये विभाषा 
३४८ योऽचि 


१३७५ योपधप्रतिषेधे हयगत्रयमुकयमनुष्य- 


- ` _ मत्स्यानामप्रतिपेधः 


(र) 

१२४३ र ऋतो हलादेलघोः 

१२१० रक्षति. 

८६९ दास्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः 

६७७ रधादिभ्यश्च 

९३९ रलो व्युपधाद्वलादेः संश्च 
 ' २९२ राभ्यां नो णः ‘समानपदे 
` १०६६ राजदंतादिषु परम्‌ 
` ८३२ राजनि युधिः 
2 2 १ 5 ९१ राजखज्जुरायत्‌ ` 
१०२८ राजाइसङिम्यष्टकु 
` १०९७. राश्ञो जातावेत्र - 
' ` १०२१ रात्राह्वाहा: पुंसि. 


7 २३० रातू सस. 

` २३८ रायो इछि ८ 
„~ २९५ रायो हृढि 
९९ राल्छोप 


(४७४) _ स॒त्रवार्तिकांदिसवीपन्रम्‌। 
| ११० १ खेत्यादिम्यष्ठक्‌ 


२९४ रोः सुपि 


१२९ 
११० 
३८० 


४०६ 
४०९ 
१२७५ -ढक्ष्म्पा अच्च ` . ० 
६०९ 
८८४ 


४०५ 


८१४ 


रोञ्सुपि . 
रोर _ 
वस्पधाया दीधे इकः , _ 

(ल) 
ल: कर्मणि च भावे चाकमेकेम्य 
छ; परस्मेपदम्‌ 


लङ; शाकटायनस्यैव 


लटः रातृशानचावप्रथमासमानाछिः 


करणे 
लटू लिट्‌ इत्यादि 
छट्‌ स्मे 


लण्‌ 


ल्णुमध्य वित्संज्ञक: 


५ छशक्कतद्धिते 
' छिङः सलोपोऽनन्त्यस्य 
' लिडाशिषि 


लिङ्निमित्ते लुङ क्रियातिपत्ते? 


'लिइसिचावात्मनेपदेषु 


गी 


३२८ छुखा दुहदिहलिहमुहामातमनेप्रदे 


दत्य 

र ४६९, लु 
. १०३ टुढिच 
` ८९८ ठडल्ड्ल्ड्क्ष्ड्दात्तः 
१९६ लुङ्सनोधस्क 

४३८ लुट; प्रथमस्य डारौरसः 
११४३ छपि युक्तवद्वथक्तितचने - 
१११५ लुबविशेषे 
८८८ ळरः सद्वा 

४४१ लट्‌ शेष च 

४४६ छोटो छङ्वत्‌ 

४४२ लोट्च . | 

३८ लोपः शाकल्यस्य 

९८ लोपश्चास्यान्यरस्ां म्वोः: 
६६१ लोपोयि ` 
- ४६४ कोपो व्योर्वलि 

१२७३ लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यःः 
| ल्चः े 

ॐ लोम्नोपत्पेषु बहुष्चकारो वक्तव्य: 
९,२९; ल्युट्‌ंच 

८७१ स्तादिम्यः , 

(बः) 

१३६ वच उम्‌ 

५८५ वचिस्वपियजादीनां किति 
- ९०१ वदन्रजहरुतस्याचः : - , 
` १५३० वयसि प्रथमे र 


का ११४४ वरणादिभ्यश्च 
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शनें- 


सूत्रवातिकादिसूचीपत्रय। (४९५) 


११८३ 
१२४५ 
१.३५२ 
८१५ 
५०७ 
२३३ 
२८७ 
३८२ 
१२८३ 


_ १७२ 
२७९, वा हुहमुहष्णुहष्णिहाम्‌ ` 
: | ३८६ वा नपुंसकस्य 

“११६२. 


- ३१ 
4३० 
९७ 
१३२६ 
९२१ 


१११७ 
२९४ 
२५२ 

११२४ 


| ११९५ 


४९ 
८१८ 


स्टार 


७१ ४ 
८९५९ 


जे [7210 1 - 


LRRD, ~ 


>“ $ 


वर्गान्ताञ्च 
वणेद्रढादिम्प: ष्यक्ञ च 


'वर्णीदनुदात्ताततोपधात्‌ तोन: ` | 
'वतेमानसामीप्ये वतेमानावद्रां | र 


वर्तमाने छटू . | 

वर्षाम्वश्व » 

वसुखंसुष्यस्वनडहां दः ` , 

वसोः सेप्रसारणम्‌ य 
वाजभमुत्रसाम्‌ ` .. 


या नामधेयस्य 
वन्तो यि प्रयये :- उ 
वान्यस्थ संयोगादेः = ` 
वा पदान्तस्य ह 
वा बहूनां जातिपएपस्वे डतरच ` | 
बा जाशम्लाशञ्रमुक्रपुक्कमुत्रसित्रटि प 


वामदेवाड ड्थडड्यो 
वामि वक 
वबामहासों: ` . ` 
वाय्हृतुपित्रुषसो यत्‌ 

वावसाने ... . ` ` 
वाशारि .. 
वा सरूपो$स्त्रियाम्‌ 
वाह उदू 
विज इट्‌ 


कु (४५६) ु _सूचवार्तिकादिसूचीपत्रम्‌। . 


५ ' ३०८ तिदाकुधत्वित्यन्यतरस्याम्‌ ५७६ दइृद्म्यः स्पसनो 
- ८८ई वि तुरु ६९५ वतो चा 
६० ६ विदो लटो वा ३३० वेरघृक्तस्य  - 2.4 


१३५३ वोतो गुणवचनात्‌ 


१८३६. विद्यायोनिसंबेधेम्यो बुञ्‌ न 
७९९, व्याङ्परिम्यो रम 


४६० विधिनिमंत्रणामंत्रणाधीष्टसंप्रशनप्राथनेषु 


: ३३४ नश्चन्नसजसजमृजयजराजश्राजच्छशाषः 
| ३३१८ क्म्मतोर्डक्‌ १२५१ ज्रीहिशाल्योढेक्‌ 
७८६ विपराभ्यां जे १२८१ न्रीह्यादिम्यश्च 
३३२ विप्रतिषेधे प्र वायम्‌ (श) 
"१४९ विभक्तिश्च . 


` ५३ शकंध्वादिडु पररूप॑ वाच्यम्‌ 
७०६ शदेः शितः . े 
- ३९८ शपूयनोर्नित्यम्‌ 
१२११ शब्ददर्दुर करोति 
७७८ दाब्दवेरकलहाअकप्प्रमेघेम्यः करणे 
११८० शरोरावयवाच्च 
- | १३२८ शरोरावयवायत्‌ 
र २९५ शरोऽचि. 


९७३ विमाषा पराषेट्शाच्छासः 
२७४ विभाषा छिश्योः . ` 
८०९ विभाषा चिण्णमुलोः 
- ९९० विभाषा चः. 
. २२८ विभाषा तर्तायादिष्वचि 
` २१४५ विभाषादिकसमासे.बहुत्रीहो 
` ३२४ विभाषा छर्ळडोः . . 
` २१३३६ विमाषा सातिकात्ल्ये 


२२० विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्‌ तु. | .. ६९१ -शर्पूबों: खयः 
> १७३ विमाषेट; -.. र - १९८ शर्छ इगुपधादनिटः क्सः 
.. ६४१ विमाषोर्णाः.,.-:.- .. ९२ शइछोऽटि ३ 
१४४ विरामोच्सानमू २ .१ शषसर्‌ 


'5 २००७ विशेषणं विशेष्बेण बहुलम “३४७ शसो .न 


हु. 
१ ३३६ विश्वस्य वसुराटो ककी ०.० शाकपार्थिवादीनामुत्तरपदलोपो न 
१११, १२२: बिसजेनीयस्य सः , १ क य सा 
र ९८० दुखुटावुवड्यणो; सिद्ध वक्तब्यौ ७७ रातू Ee 
११९१ दृद्धाचं | १३८२ शाङ्गेखायजो डीन्‌ 

१० बद्विरादेचु '« | ८३० शास इदढहलो 


Eo 111. १ बृद्व्रिचि 


`. |. १९२ शासिवसिघसीनां च . .  . - 
2० (११४९ सिखाया वलच . `. ... ¦ 


SR ‘~ ae Es 25788 ०८: Mumukshy Bhawan,Vararasi Collection: Digitized by eGangotri _ 2 


| हे £ Sa 
9224 AN क 
, «1४४७ ८ 


सूतवा तिकादिसूचीपत्रमू। , (४५७ ) | म द 


१०१ शि तुकू 
१२१४ शिल्पम्‌ oe (व) द 
१ षः प्रत्ययस्य 22507 

१०९१ शिवादिभ्योज्ण १२६२ पद्कतिकतिपयचतुरां थुक ह 0505 
२६३ शि सधैनामस्थानस्‌ २९१ षट्चतुम्बैश् E 

६२१ शीड: सार्वधातुके गुणः २०८ घड्म्यो लुक 

६२२ शीडो र्ट 4८६ षढोः कः सिं 
१२१६ शीलम्‌ ९९३ पष्ठी... (|. बा 


. ९१९, षष्ठी शेषे 
१३४९ षिद्वौरादिम्यश्च 


` ११२२ झुक्रादन्‌ 
८७४ शुषः कः 


६५१ दुद स्वो वा . ७८ इना ष्टः 

७०३ शे तृम्फादीनां नुम्‌ वाच्यः ३२४ ष्णान्ता घट 

१९.८ रो मुचादीनाम्‌ : (स) 

३१३. रोषात्‌ कतरि परस्मैपदम्‌ १०२७ संख्यापूर्व राज द्ीबम्‌ व्य 
१०५४ शेषाद्विभाषा १००४ संल्यापूर्वाद्रु: . ' 
११५० शेषे १२५६ संख्याया अवयवे तयप्‌ - - 


१०४७ संस्यासुपुवंस्य ` 

९२१ संपदादिम्यः क्विप्‌ ` 

२८३ संप्रसारणाच्च 538 

१७० संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षं . - | 
११७६ संभूते ।- 53 

८७० संयोगादेरातो घातोयेखतः ` .-५ | 
२६ संयोगान्तस्य लोप नः 


४१८ इषे प्रथमः ~ 
. ३४ इषे लोपः 
१९.० .शषो घ्यसखि 
१०३५ शेपो बहुब्रीहिः 
११२ श्रसोरछ्लोपः 
७१९ श्रानकोपः 


. ५९ श्ञाम्यस्तयोरातः Mees संयोगे ग 
.- ९८० श्नु सेवायाम्‌, ख RE म र 
` ९३९ श्रुवः श्व॒च TS 
१२६५ श्रोत्रिवैरछ्दोऽभीते oh स र i | 
९९९ श्र्युवः किति । १३८१ संहितशफल्क्षगवामादेश्चः कः 
: ६४५ सौ ७५५ सः स्यार्धधातुके ` | 
३१७ ,श्वयुवमघोनामतद्धिते ३०१. सख्युरसंबुद्धो 
१२४७ सख्युर ; 


_ १३७९ श्रशुरस्योकाञ्कारलोपश्च 
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७४२ सत्यापयाशस्म्रवीगातूलरलोकसेचां 
लोमत्वचत्रमैवणेचूर्णचुरादिम्यो णिच 


__ लोमत्वचुत्र 
१००६ सनपुंसकम्‌ 
५०३ सनाद्यन्ता धातत्र 
८९३ सनाइसिभिक्ष उ 
७६८. सनिग्रहगुहोश्र 
“७५४ सन्यङोः. 
५६८ सन्यत र 
५६७ सन्वल्घुनि चङ्परेऽनग्लोपे 
: - १२६७ सपूर्वाच ं 
१०३७ सप्तमीविरेषणे बहुत्तीही 
. ९९६ सप्तमी शोण्डे: 
` ९६१ सप्तम्यधिकरणे च ` 
८६४ सप्तम्यां जनेईः 
१२९२ सप्तम्याल्लल्‌ 
१२२३ समाया यः 
३१:७ समः समि. 
-१०८ समः सुटि . ` 
. ९६३ समर्थः पदविधिः 
- १०६८ समर्थानां प्रथमाद्रा 
` ७८७ समवप्रविम्य: स्थः 
. ५ - ७२९ समवाये च 
७९० समस्तृतीयायुक्तात्‌ 
A ह ९१७ समांनकर्तृकयो पूर्वकाले 
' ९४२ :समासे$नञपूर्व कवो.ल्यप „ 
___ १२ समाहारः सारत 
` ७२८ सम्परिम्यां करोतो भूषणे 
११२ सम्पुकानां सो बक्तव्य 
` २४१ .संबुद्रों च . 


९४७ संबोधने च .. 


सेबुद्ौ नपुसकाना नोप वाच्य: 
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खूत्रवातिकादिसूचापत्रमू्‌ ॥ 


१४५ सरूपाणामेकशेष एकविभक्तो 
१३५६ सर्वतोजक्तिनर्थादित्येके, 

५७. सर्वत्र विभाषा गोः 

१९७ सर्वनामस्थाने चासंबुदरो 

१७२ सर्वनान्नः स्म ऱ्य 
२४४ सर्वेनान्नः स्याङ्‌ दूस्वश्च 

७७५ सर्वप्रातिपदिकेम्य: किब्या वक्तव्य: 
१३२८ सवेप्रातिपदिकेम्यः स्वार्थ कत्‌ 
१२९८ सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि = ` 
१७० सवीदीनि सवनामानि ` 7 
१२९७ संर्वेकान्यकियत्तद: काले दा 
६५४ सवाम्यां वामौ 

१२४ ससजुषो रु: 

९६५ सह सुपा 

३६८ सहस्य सध्रिः - 

५८९, सहिवहोरोदवणेस्य 

२८८ सहेः साडः सः 

८६३ सहे च 


१३३७ सात्पदाद्योः : - 


९५९ साधकतमं करणम्‌ 


` -३७१ सान्तमहतः संयोगस्य 


३५६ साम आकम्‌ 
१०३२ सामान्ये नपुंसकम्‌ 
११७२ सायंचिरंप्राहप्रगेळ्ययेम्यष्ट्युटयुलो 
"> तुरच 

९३६ -सावेधातुकमपित्‌ 
४२१ सावेत्रातुकाधेधातुकयोः 
८०२ सावेधातुके यक्‌ 
२८६५६ सावनडह 
११२१ सास्प देवता 
६९९ सिचि च परस्मेपदेष॒" 


सूत्रवार्तिकादिसूचीपत्रम्‌ । 


१२० सिचि वृद्विः परस्मैपदेषु 
, 2८२९. सिजम्यस्तविदिभ्यश्च 
सिपि धातो रू 

०१० सुटू कात्‌ पूर्वे इति वक्तव्यम्‌ 

११९ ` सुट्‌ तिथोः 

१८३ सुडनपुंसकस्य 

७६८ सुप आतमनः क्यच्‌ 

१४१ सुप 

१६० मुपिन्न 

७६९ सुपो धातुप्रातिपदिकयोः 

२० सुत्तिङन्तं पदम्‌ | 

८५७ सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छौस्ये 
१०५० सुहृदूदुहंदौ मित्रामित्रयो 


१३६१ सूयागस्त्ययोरछे च ड्यां च - ` 


१३६० सूयीदेवतायां चाप्‌ वाच्य 
६८७ सूजिद्शोज्ञेल्यमकिति 
४४८. सेहीपिच 
६७१ सेऽसिचि कृतचृतच्छूदतुदरत' 
१३४ सोऽचि ळोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ 
११२३ सोमाद्‌ टण्‌ ` ः 
१ १९३. सोऽस्य निवास 
“३१२ सो च 
३७ स्कोः संयोगाद्योरते च 
७३३ स्तन्भस्तुन्भस्कन्भुस्कुन्भुस्कुञभ्य 
0 ल 
७३६ स्तन्भ 
६८९ .स्तुसुधूज्म्यः परस्मैपदेषु 
७६ मृतोः शुना चु: 
२५१ छिया... 
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“१७१ खमज्ञातिघनाख्यायाम्‌ 
` २७० स्वमोर्नपुसकात्‌ `. 
३९३ स्वमोडक्‌ 


- | ३०९ स्तरादिनिपातमव्ययस्‌  , ` ` 
“४१२ खरितनितः कन्नभिप्राये क्रियाफ्रूः `` 


९९.१ स्तोकान्तिकदूरार्थकच्छाणि क्तेक | 


क 
१. * कि" 


दप). 
१०४१ स्रिया युवरद्धापितपुस्कादनूड समा~ ` 
नाधिकरण ज्ियामपूरणीत्रियादिक | 
९१९ क्रिया क्तित्त 
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महामहोपाध्याय पं शिवदत्तविरचित. टिप्पणियें युक्त कोगईरे । | मर 
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शब्द्रूपावला-एकाक्षरीकाषसहित शब्दज्ञान और विभक्तिकी प्रथम 
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